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स्पष्टीकरण 
(पहले इसे पढ़िये) 


किसी भी पुस्तक के प्रारम्म में भूमिका--लेखन का रिवाज है। में 
धद्यपि इस प्रकार के सभी रिवाजों को तोडने का श्राधद हूँ, ( यह वास्तविकता 
पुस्तक पढ़ने पर सामने प्रा जायेगी ) परन्तु इस पुस्तक के वारे में कहना 
ब्ावश्यक द्वो गया है । क्योंकि यह समय ऐसा है--यहाँ किये भी वस्तु की 
उपयोगिता होल वज्ञाकर वबतानी पडही है, कारण कि श्रनुपयोगिता का भी 
बोल बाला है । बडे-बर्ड वाजारो शोर छोटो-छोटी गलियों में पुस्तक-प्रकाश्षरों 
क्षौर पुम्तक विक्रेताप्रो की दुकानों पर प्रत्येक विषय की पश्ननेक पुस्तके उपलब्ध 
हो सकती हैं। जहाँ भ्रमी विकसित सामान वहुतायत में हो वहाँ छांटने की 
सुविधा तो हो प्रकती है परन्तु इतना समय प्राज के ग्राहक के पास नहीं है । 
ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण भ्रावश्यक है। 

प्राज हम शिक्षापद्धति का जो रुप देख रहे हैं, वह यहाँ विवाद का 
विषय नही है, फिर भी इतना तो सर्वप्रम्मत है कि शिक्षा छात्र को प्रातरिक 
भौर बाह्य दोनों दृष्टि से समुन्नत तथा प्रत्युत्परलमति बनने में समर्थ होनी 
चाहिए। इस गाइड, कु जी शोर प्रश्नोत्तरियों के युग मे छात्र की उवंरा वुद्धि 
कु ठित हो गई है क्योंकि उसको सोचने के लिए बाध्य नहीं होता पडता। 
उपयोगिता के श्रमाव में मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया है | वही घिप्ते-पिटे वाक्य, 
विचार प्रोर भाषा दात्र को बाह्य रुप में सतोष प्रदात कर देते हैं। इस प्रकार 
फ्री भीड में हैं भी विचार-समुदाय लेकर उपस्थित हुप्रा हू । 

इस पुस्तक के पुनर्माजन के समय विचारो को प्रस्तुत करने की नई 
विधा, नई शैली झौर नई प्रभिश्यक्षित की शोर मेरा प्रधिक भुकाव रहा है। 
साथ ही न्यूनतम साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, गतिविधियों से भी 
छात्रो को परिचित कराना मैंने प्राववयक समभा है। मैंन यद्दी प्रयत्न प्रधिक 


० 


(ख़) 


किया है कि इस पुस्तक के द्वारा छात्रो के भावों का उन्मेप, विचारो का 
उत्कप॑ ध्भिव्यजन का परिष्कार श्रौर शैली रूप का परिमाजजन हो । यह तो 
मात्र पथ-प्रदर्शन है, चलना तो छात्र को स्वय ही है । यदि प्रतुकरण भी सही 
दिशा मे हो तो बुरा नही, जिस प्रकार छोटा बच्चा हाथ पकड कर चलना 
सीखता है श्र वाद मे स्वय चलने लगता है यद्दी ध्येयः मेरा है कि यह पुस्चक 
दीपक का काम करे और इस निबंध प्रभा से अ्रपनी बुद्धि की मौलिकता का 
उपयोग करे॥ । 

मुद्रक भौर प्रकाशकी की कृपा से कही-कह्दी शब्दों के शुद्ध-स्तौदये में 
सकोच हो गया है-लेखक इसका उत्तरद्ययित्व भी पाठकों पर छोडता है कि 
थे इस सोर भी ध्यान दें झौर अपनी योग्यता की परख करें | 

पुस्तक-प्रकाशन मे इस संस्था के श्रघिकारियो ने धैर्य श्रौर योग्यता का 
परिचय दिया है। में उनके प्रति श्राभार प्रकट करता हूं । यह साहस ही है 
कि छात्ो के लिए एक ही पुस्तक मे समस्त शिक्षोपयोगी सुविधाएं जुटाकर एक 
साफ रूप ने प्रस्तुत कर देना । 

पुस्तक मे नवीन से नवीन श्रोर प्राचीन से प्राचीन । विपयो तक को' 
समावेश किया गया है।हो सकता है प्राज की घटना श्रौर विषय पश्राने वाले 
कल देः लिए प्राचीन हो जायें परन्तु जीवन तो इन्ही घटनाप्रों के सकलन का 
नाम है । एक घटना धागे घटित होने वाली घटनाओं के चित्रण मे सटायता 
दे सके, यही मेरा उद्देश्य है । 

/ इन झब्दों के साथ श्रभयकर शकर से प्रार्थना है क्रि वह मेरे इस श्रकिचन- 
प्रयास को सफ्ल करें। छात्र समुदाय छाभान्वित होकर विकसित हो, तभी 
मेरा परिश्षम साथंक है । 

घिद्धि साध्ये सतामस्तु, 
५४, मिन्‍टो रोड, 
नई दिल्‍ली । 
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श्री गराशायनम 
गुरु ज्ह्मा, गुर विष्ण गुरु देव महेश्वर 
गुरु साक्षात्‌ पर छह्म तस्मे श्री गुरघे नम । 


मुरुभक्िति 


वडी पुरानी कहावत है कि 'सेवा करे सो मेवा पावे' । वास्तव में सेवा 
का ग्रुण बत्यन्त महान्‌ है, हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य भे सेवाधर्म को वहा 
कठित घताया गया है । प्राचीन युग मे छात्र अपने गुरु की सेवा करके फलवदी 
विद्या भ्राप्त करते थे । इस सेवा के पीछे सबसे बडी भावना भविति की 
रहती है । 

“धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति” है । भक्ति हृदय का तरल गुण है । 
जिसे हम अपने से अधिक गुणी, विद्यासम्पन्त और ज्ञानवान मानते है उसी के 
. सामने भक्ति से हमारा सिर झुक जाता है। भक्ति एक प्रकार से हांदिक 
सम्मान अर्थात्‌ हृदय के द्वारा हृदय के सम्मान का प्रदर्शन है। इस दृष्टि 
से गुरुभक्ति का महत्त्व अत्यन्त मावदयक है । 


जीवन में गुरुभक्ति की भावना अत्यन्त आवदयक है। गरुरुका जीवन 
में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह सत्य किसी से अपरिचित नही है। हमारा 
इईशव जिस माँ के सुकुमार दुलार की गोदी मे खेलता है उसे गति गुरु से 
प्राप्त होती है। गुरु के द्वारा जीवन में जीने की सही शिक्षा प्राप्त होती है। 
यह अनु थव सही है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी ग्ुरुभक्ति से गुरु के हृदय को 
जीत लिया है उन्होंने ज्ञान का श्रमृत पिया है। पहले तो मनुष्य का जीवन 
ही कठिनता से मिलता है ! मनुष्य जीवन पाने पर सच्चा गुरु बडी कढिनाई 
से मिलता है। सोचो तो वे कितने भाग्यहीन मनुष्य हैं जो अपने जीवन मे 
> सच्चे गुर की खोज नहीं करते और मिलने पर अपनी ग्रुरुभक्ति से सच्चा 
ज्ञान प्राप्त नही करते । 


भण्डारी सरदारचंदजी जैन दुकसे लर्स 
जोधपुर बालों की शोर में सादः भेंट 
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भक्ति का सबसे निकटतम सहयोगी ग्रुण विश्वास है। पवित्र भावना 
से मनुष्य जिस ग्रुर मे विश्वास के साथ भक्ति रखता है वह अपने जीवन मे 
मवद्य सफल होता है । भक्तिहीन हृदय ससार के किसी कोने मे श्लौर जीवन 
के किसी भी क्षेत्र में सफल नही हो सकता। ग्रुरुभक्ति तो इस प्रकार फल- 
दायितों होती है कि मनुष्य किसी ओर भी असफल नही हो सकता भक्ति से 
विजित गुरु अपना सारा ज्ञान अपने भक्त विद्यार्थी को प्रदान कर देता है । 


प्राचीन साहित्य में गुरुभक्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है। छात्र 
विद्या के लिये आश्रमो मे जाते थे। गुरु की सेवा करते थे औौर ग्रुरु उन्हे 
सच्चे हृदय से सच्ची शिक्षा देते थे । गुरु की आज्ञा का पालन करना विद्यार्थी 
का सबसे वडा कत्तंब्य होता था। बडे से बडा कष्ट या हानि भी उठा 
कर विद्यार्थी गुरुभक्ति पर आँच नही आने देते थे। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणा- 
चार्य को श्रगूठे की ग्रुरु-दक्षिणा देने मे तनिक भी तो सकोच नही किया। उसी 
का परिणाम यह है कि आज एकलव्य एक आदर विद्यार्थी के रूप मे प्रसिद्ध है । 
एकलव्य का आदर्श श्राज समस्त विद्यार्थीवर्ग के लिये आदशों है । 

गुरुमविति केवल भावना पर ही नही, कत्तंव्य पर भी आधारित है। रहन- 
सहन, चाल-चलन सभी मे गुरुभक्ति निहित है। ग्रुराु के सद्गुणों को ग्रहण 
करता विद्यार्थी का कत्तेग्य है और गुरुभक्ति का अग है । गुरु जिस ज्ञान द्वारा 
सच्चा जीवन देता है उसका मूल्य नही चुकाया जा सकता ॥ धन, सम्पत्ति, 
ऐदवर्य या समस्त जीवन भी ज्ञान का मूल्य नही, ज्ञान का मूल्य तो भक्ति है । 


भक्ति का सबसे वडा ग्रुण यही है कि ग्रुरु द्वारा दिये गए ज्ञान का सदुपयोग 
किया जाय । 


गुरुभक्ति का जहाँ एक ग्रुण गुरु से सदगुण ग्रहण करना है वहाँ एक गण 
यद है कि गुरु के दोप दर्शन न करना । महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मक्रथा में 


एक घटना लिखी है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनके स्कूल मे इन्सपैक्टर /' 


आया । इन्सपैक्टर ने पाँच शब्द लिखने को दिए। उनमे से एक दाव्द 'कटल' 
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था । गाँधी का यह शब्द गलत था। गुरु ने ठोकर द्वारा यह समझाने का 
प्रयत्व किया कि अगले बैठे विद्यार्यी की कापी से नकल करके ठीक कर लिया 
जाय । गाँधी जी इसका अर्थ नही समझे, क्योकि वे तो गरुदकों इस रूप से 
सममझूते थे कि गुरु किसी को नकल नही करने देंगे । अन्त में ग्रुर ने अपने मन 
की वात्त बताई | गाँवी जी ने लिखा है कि यह दोप होने पर भी उनकी 
गुरुभक्ति में कमी नही हुई | क्योकि विद्यार्थी का काम गुरु के दोप देखना नही 
है । यदि गुरु मे कोई दोष मिलता भी है तो उसे कभी नहीं कहना चाहिये । 
गुरु निन्‍दा से बडा दोष और पाप ससार में दूसरा नही । 


आधुनिक युग मे शिक्षा के क्षेत्र मे जो अवनति देखी जा रही है उसका 
कारण भुरुभविंत का अभाव ही है श्राज के विद्यार्थी गुरुभकत नही कहे जा 
सकते | जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे-वैसे गुरुमक्ति की भावना कम 
होती जा रही है । बुद्धि ने ज्ञान नहीं, तक दिया है। आज का विद्यार्थी 
धन देकर विद्या खरीदने की भावता का आदी हो गया है और तक में गुरु 
की आलोचना करता है कि जाज के गुरु भी गुरु नही है। अभिपश्राय यह है 
कि मनुष्य दूसरे कर्तव्यों का निर्णय करता है अपने कर्तव्यों का नहीं। 
आवश्यकता यह है कि विद्यार्थो अपने रूप मे सुधार लाएँ। जीवन मे जिस- 
जिस से लाभप्रद शिक्षा मिलती है वही गुरु है। 


ससार मे जितने महापुरुष हुए हैं उत्तके जीवन चरित्र का अध्ययन करने 

पर मुझभक्ति का महत्त्व स्पष्ट हो जाएगा। श्री स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु 

की जाज्ञा का पालन करने के निभित्त सन्‍्यास लेकर देश-सेवा की । शकराचार्य 

आदि महानुमाव इस गरुरु-भक्ति के प्रसाद से महान दा्जनिक हुए | आज के 

बडे-बडे शिक्षाज्षासत्री और सामाजिक नेता विद्यार्थी को ग्रुरभज्त होने की 
जग दे रहे हैं । गुदभक्ति का महत्त्व इसीसे स्पष्ट हो जाता है । 


किसी भी देश की उन्नति छात्रों पर निर्भर है। छात्रों की उन्नति ज्ञान 
पर निर्मर है, ज्ञान गुझभक्ति के बिना प्राप्पत नहीं हो सकता। आज के 
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छात्र का कर्त्तव्य है कि सदुभावना से गुरुभक्ति का पवित्र पाठ पढें। राष्ट्र 
का जीवन सुखद और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ज्ञानवान 
वने । गुरुभक्ति इस दृष्टि से सहायक होगी । 

साराँशझ यह है कि गुरुभक्ति का महत्त्व विद्यालयों मे बताया जाय । सद्गुण 
और सद्व्यवहार के लिये क्रियात्मक रूप से गुरुभक्ति जीवन मे प्रतिफलित हो, 
ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिये । यह शिक्षा बचपन से ही मिलनी चाहिए। 


आदश शिक्षा-प्रणाली 


मनुष्य की सर्वंसुन्दर उन्नति के मूल में शिक्षा का सबसे वडा हाथ रहा « 
है । आज हम मनुष्य को जिन रूपो मे देख रहे हैं वह शिक्षा का परिणाम है 
आर अशिक्षा का भी परिणाम है । जबसे भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई 
है तव से शिक्षा-प्रणाली की समस्या भी एक नया रूप लेकर हमारे सामने 
आई है । क्योंकि देश की साँस्कृतिक और सम्यता-सम्बन्धी उन्नति शिक्षा पर 
निर्भर है। इतिहास जानने वाले यह जानते हैं कि भारत की परतन्त्रता के 
मूल कारणों मे अशिक्षा भी है। श्रग्नेजो ने अपने श्रधिपत्य की जडो को हृढ 
करने के लिये भारतीय भाषाओ के मष्ययन का वहिष्कार किया। यदि 
भारतीय भाषातो को स्वीकार भी किया तो किसी स्वार्थ साधन के लिये । 
आज स्वततन्न भारत मे शिक्षा से पधिक शिक्षा-प्रणाली का महत्त्व है । 

यदि प्राचीन भारतीय छिक्षा प्रणाली के इतिहास को देखे तो उसकी 
अपक्षा भाज मनुष्य के पास मधिक साधन है। ऋषि परम्परा मे विद्या का। 
उपयोग भौर था । यह मानना होगा कि वह्त प्रणाली माददां होते हुए भी आज 
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के वातावरण मे लागू नही हो सकती । प्राचीन शिक्षा सीमित और भग्रम्भीर 
हे ु होती थी। आज आवश्यकता है कि उस समय की शिक्षा-प्रणाली के उपयोगी 
गुण ग्रहण करें । 
आज समाज मे शिक्षा का अनिवार्य होना तो आवश्यक है ही साथ 
ही उसे सर्व-सुलभ भी होना चाहिए । शिक्षा प्रणाली पर घचिचार करते हुए 
विस्तृत रूप से उसके सभी पहलुओ पर विचार करना होगा । यह सौभाग्य की 
बात है कि पिछडी जातियो के लिए भी शिक्षा का प्रवन्ध हो रहा है और 
आए दिन यत्र-तत्र नए-नए स्कूल और विद्यालय खुल रहे है । इस दिशा मे यह 
ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यकता है कि शिक्षा वातावरण चाहती है । णब 
तक छात्र को सुन्दर और प्रेरणादायक वातावरण प्राप्त नही होता वह शिक्षा 
का पूरा लाभ नही उठा सकेगा । यह देखा जाता है कि हाहरो की गन्दी 
गलियो मे स्कूल खुले हुए हैं। इससे छात्र के मस्तिष्क को वह खुली हवा नही 
- पहुँचती जिससे उसका मस्तिष्क ज्ञान की थाह पा सके। जहाँ तक हो वहाँ 
तक स्कूल खुले वातावरण मे हो । 
शिक्षा-प्रणाली पर विचार करते समय बुनियादी शिक्षा को अधिक 
महत्त्व देना होगा । सदियों की कमी धीरे-धीरे दूर होगी । हमारा समाज बहुत 
समय से अशिक्षित है। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में पहले आवश्यक हैं 
कि “प्रत्येक घर स्कूल हो” । क्योकि शिक्षा घर से प्रारम्भ होती है। हमारे 
समाज के जिस वातावरण में बालक जन्म लेता है उसे सुधारना होगा । प्रारम्भ 
से ही बालक की प्रकृति को कर्म तथा उद्योग की ओर प्रेरित करना होगा । 
आदर शिक्षा-प्रणाली का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए कि शिक्षा 
मातृभाषा में दी जाए। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा विचार ग्रहण 
किए जाते हैं । श्रपने देश और जाति के स्वाभाविक तत्त्व की छाप भाषा के 
<द्वारा पडती है । आवश्यकता है कि इस ओर अधिक घ्यान दिया जाय । 
इस विषय में जितनी अधिक रुचि होगी छात्र का तेज उतना ही बढेगा भौर 
शिक्षा का सही मूल्य ज्ञात होगा । 
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यह सर्वविदित है कि विज्ञान उन्नति की ओर है। पदार्थ विज्ञान से 
लेकर मानव विज्ञान और मनोविज्ञान तक पहुँच गया है। मनोविज्ञान ; 
का क्षेत्र श्रत्यधिक विस्तृन हो गया है। प्राचीन श्राचार्यों ने कहा है -- 


आकार से, इशारे से, चेष्ठा से, चाल और बोली आदि से मनुष्य के 
मन की इच्छाओ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 


आज शिक्षा के क्षेत्र मे मनोविज्ञान का अत्यधिक महृत्व बढ गया है। 
प्राचीन काल में शिक्षण-पद्धति का एक ही रूप था | सामाजिक व्यक्ति अपनी 
सतान के मन और उसकी प्रकृति से अपरिचित होकर अपनी इच्छानुसार शिक्षा 
दिलाते थे । इससे यह हानि होती है कि बालक की स्वाभाविक गति मनन्‍्द पड 
जाती है। सामाजिक लोग और अध्यापक उसप्ते भन्‍द बुद्धि कहकर अपमानित 
करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वालक के मन मे प्रतिशोध की 
भावना जन्म लेती है । प्रतिशोध और प्रतिकार दोनों मिल. कर एक अजीब 
उत्तरदायित्वहीन असम्य व्यक्तित्व को प्रकट करते है जो समाज के लिए 
बाद मे अहितकारी सिद्ध होते है । इन सब वातो को जानकर मनोवैज्ञानिक 
शिक्षा-प्रणाली पर श्रधिक जोर देना चाहिए । 


भाव शिक्षा-प्रणाली के अनुसार विषयो के घुनाव में स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए । कुछ लोग इस विचार से असहमत होकर ऐसा सोचते हैं कि छात्र 
सरल विपय को घुनते है जिससे वे परिश्रम से वर्चे । इसके उत्तर में फिर मुझे 
वही विचार दुहराना होगा कि प्रारम्भ से वालक का स्वभाव श्रम और उसके 
लाभ की भोर उन्मुख होना चाहिए । जब किसी वालक को कठिन और सरल 
का नेद ज्ञात होगा तो वह अवश्य जीवन के क्षेत्र मे प्रत्येक स्थिति मे सरलता 
को अपनाएगा । यह सरलता व्यक्ति को अकरमंण्य जौर आजसी बनानी है। 
शिक्षा के क्षेत्र मे नए प्रयोग हो रहे हु और शिक्षा शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर" 
दिया है कि कठिन से कठिन विपय फो सरल बनाया जा सकता है [िरा 
जात कूुजियो से नहीं है| । 
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विपय में विविधता होनी चाहिए, अधिकता नही प्राय देखा जाता है 
कि छात्र को एकदम इतने विपय पढा दिये जाते हैं कि उसको इतना समय नही 
मिलता कि वह सभी विपयो को पर्याप्त समय दे सके । इस दृष्टि से विपयो 
की उपयोगिता को ध्यान भें रखकर उनको खबनिवार्य बनाना चाहिए। 
आजकल प्रवाह मे वहकर मनुप्य सब भूल जाता है। विज्ञान के युग की 
प्रधानता होने के कारण प्रत्येक माता-पिता अपने छात्र को वैज्ञानिक बनाने का 
लालच देता है । यह लालच दुरा नही है, वशर्ते कि वालक की वृद्धि और 
प्रकृति को जान लिया जाय। 


आज की इस अन्वा-वबुन्ध वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढती हुई 
देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कला के प्रति उदासीनता का 
क्या कारण है ? वैज्ञानिक शिक्षा वुरी नही है । बुरी है वह प्रवृत्ति जो कि 
छात्रों को पथश्रष्ट करती है। माता-पिता वैज्ञानिक शिक्षा को इसलिए महत्त्व 
देते है कि किसी प्रकार उनकी सन्‍्तान अधिक रुपया प्राप्त कर सके। थह 
भीतरी वात यह है कि इस प्रवृत्ति ने देश और जाति की उन्नति में असहयोग 
दिया है । ऐमे अयोग्य डिग्री प्राप्त इजीनियर स्वार्थ से अन्चे होकर सरकार को 
धोखा देते है | आवश्यकता है कि आविष्कारक इन्जोनियर हो जिनसे देश 
को लाभ पहुँचे । 


जिन कलात्मक विपयो की छात्र उपेक्षा करते हैं उन्हें उपयोगी वनाया 
जाय । इसके लिए सुयोग्य अध्यापको की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा 
विभागों के अधिकारियो को इस ओर ध्यान देना चाहिए । केवल डिग्री या 
पहुँच के आधार पर प्रत्येक को शिक्षक होना शोभा नहीं देता और यह 
प्रणाली देश और जाति के लिए अत्यन्त हानिकारक है । समाज का यह ककत्तंव्य 
है कि वह अध्यापको की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें | अध्यापको का 
कत्तेब्य है कि वे बच्चों का मन कलात्मक और उत्तरदायित्त्वपूर्ण बनायें। 
स्वावलम्वन, उद्योग, परिश्रम, सत्य और वफादारी के महान्‌ ग्रुणों के प्रति 
रुचि उत्पन्न करें | इस प्रकार की व्यवस्था लामदायक होगी पाख्य-पुस्तको 
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का निर्माण अत्यन्त निष्पक्ष और हितकर होना चाहिए। इसके विपय मे 
अधिकारी विद्वातों का परामर्श आवश्यक है। शिक्षा-प्रणाली का आदरश- 
सिद्धान्त होना चाहिए कि वह समाज को सभ्य नागरिक, वेशभक्‍त और समाज 
सेवक दे, जो आत्मोननति बढाने मे सहायक हो । 





लोक सेवा 


भत हरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिशतक मे एक इलोक लिखा है 
जिसका अन्तिम पद इस प्रकार है--- 


सेवा धर्म परम गहनो योगीनामप्ययम्य 

सेवा धर्म अत्यन्त कठिन है। योगी भी इसका पार नहीं पा सकते ! 
कवि की वाणी से यह स्पष्ट होता है कि ससार मे सेवा घर्मं का पालन करना 
जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है । सेवा के लिए प्रायः लोग कह देते 
हैं, परन्तु सेवा करना सरल कायें नही है । 

सेवा घर्मं का सीधा लक्ष्य परप्रीत्ति है। परप्रीति से अभिप्नाय है दूसरे 
को प्रसन्‍त करना । ससार को तो फिर भी दुर कहा जा सकता है जिस परिवार 
में जन्म हुआ है उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्‍त रखना बहुत कठिन 
है । कठिन क्या प्राय लोग इसे असम्भव मानते हैं ! एक मनुष्य सभी को 
प्रसन्‍न नही रख सकता । 

परन्तु यहाँ प्रश्न एक व्यक्ति का नही हैँ । यहाँ समाज से सम्बन्ध 
रखते वाले प्राणी से है । प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति सेवा भाव को अपनाए । 
ऐसी स्थिति मे समाज की उन्नति बहुत शीघ्र होगी । 

लोक सेवा का सवसे महत्त्वपूर्ण अग त्याग है। बिना त्याग के सेवा 
नही हो सकती । जिस समय कोई व्यक्ति किसी की तन से, मन से या घन से 


। 
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किसी भी प्रकार सेवा करता है उसमे त्याग की भावना अवश्य होती है । किसी 
के लिये कोई शरीर से परिश्रम कर साधन जुटाता है, कोई मन से किसी के लिए 
शुभ कामना करता है अथवा घन द्वारा किसी की आवश्यकता को पूरा करता 
है तो इसका अर्थ है उसने अपना कुछ दिया । दान की दृष्टि से समय, भावना 
या घन सभी महत्त्वपूर्ण है । 

सेवा मे हित की भावना होती है। दूसरे का हित करना अथवा हित की 
इच्छा रखना सब से अधिक पुण्यकर्म माना गया है। वे मनुष्य ससार मे 
भाग्यवान हैं जो दूसरो का हित करते हैं | कुछ ऐसे भी नीच मनुष्य होते है जो 
दूसरे के हित की इच्छा नहीं रखते । इस दृष्टि से समाज मे तीन प्रकार के 
व्यक्ति मिलते हैं। सर्वप्रथम स्थान उन मनुष्यों का है जो अपना हित नष्ट कर 
दूसरो का हित करते हैं । दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते है जो उसी स्थिति मे 
दूसरों का हित करते हैं जबकि उनके हित का नाश न हो रहा हो । ऐसे मनुष्य 
मध्यम श्रेणी मे आते है । नीच कोटि के वे मनुष्य होते हैं जो अपने हित के 
लिए दूसरे के हित का नाश करते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी मनुष्य 
मिलते हैं जो अपना हित सिद्ध न होने पर भी दूसरो के हित का नाश करते 
हैं । इनमे जो प्रथम हैं वे ही लोक सेवा के महान्‌ आदर्श का सच्ची प्रकार 
पालन करते हैं । 


भारतीय सस्कृति और सम्यता सदा से लोक सेवा के महान्‌ आदर को 
झपनाती रही है इस आदर्श को जीवन घर्मं का रूप देने से तथा पुण्य-प्राप्ति 
का साधन वत्ताने से समाज का महान्‌ उपकार हुआ है। समाज मे दोनो प्रकार 
के वर्ग हैं वती और निर्घन, शिक्षित भौर अशिक्षित । ऐसी अवस्था में समाज 
का हितकारी व्यक्ति समाज के अन्य मनुष्यो का हित साधन करे यह उसका 
परम कत्तंव्य है। क्योकि समय गतिवान है। समय की इस अनजानी गौर 
अनदेखी चाल को जानकर दूसरे के हित व सेवा में जीवन व्यत्तीत करन वाले 
महामानव घन्य हैं । 

समाज मे शान्ति और सुख्त का वातावरण उत्पन्त करने के लिए लोक 
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सेवा की भावना का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है। आज भारतवर्ष में प्रजा- 
तनत्र राज्य है । सदियों भी परतत्रता ने इस देश को असरुय अभ्रभाव दिए हैं। 
इसलिए जहाँ तक हो, जिस प्रकार भी हो इन अभावो को पुरा करना प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तेग्य है । लोक सेवा आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से इस समय 
अत्यन्त उपयोगी है । 
लोक सेवा किसी विश्ञेष वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नही है। लोक सेवा 
का मार्ग समुदाय द्वारा अनुकरणीय है । उदाहरण के लिए छात्रो का कतंव्य 
है कि वे अवकाश के दिनो मे अशिक्षित समूह वाले गावो मे जाए और शिक्षा 
प्रदाव करें । लोक सेवा का यह मार्ग अत्यन्त ही प्रशसनीय है ।॥ समाज का 
शिक्षित होना देश की, जाति की और मनुष्य की उन्‍नति के लिए बहुत 
आवश्यक है देश और समाज ने इस दारुण दुख का भयकर परिणाम भोगा है, 
लोक सेवा का यह पभ्रग है । जो जिस प्रक्तरा लोक सेवा कर सकता है करे, 
यही मानव घममं है । 
जो सम्पत्तिणानी हैं वे निर्वद, असहाय छात्रो और परिवारों की सहायता 
कर लोक सेवा का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करें । जब तक समाज मे त्याग की 
भावता उत्पत्त नही होगी तब तक लोक सेवा पूर्ण नही होगी । समाज की 
आर्थिक व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए यह सहयोग अपेक्षित है । धनवान 
व्यक्ति इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होगे और पुण्य लाभ भी होगा । 
जो साधारण नागरिक हैं उनका यह ॒कत्तग्य है कि वे व्यवहारिक जीवन 
मे लोक सेवा का भाव अयवाएँ । ऐसी लोक सेवाकारिणी सस्याएँ इस क्षेत्र 
में पर्याप्य सफलतापूवेक समाज कल्याण कर सकती हैं । आवश्यक है घामिक 
भावना जगाने की जिससे लोक सेवा का भाव बढें। लोक सेत्रा को मानव 
जीवन का आद्श माव कर चलना ही मानवता का उपकार करना है। दे विक, 
दैहिक और भौतिक सतापो को नष्ट करने का एकमात्र सावन लोक सेवा है । 
रामराज्य का स्वप्त भी तभी सत्य होगा जब मानव मात के सामने लोक सेवा 
का आदर्थ होगा । 


बे 


वा 
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विद्यार्थीजीवन ओर अनुशासन 


वास्तविक दृष्टि से जीवन को विभागों भे नहीं वादा जा सकता, फिर 
भी विद्यार्थी-जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वाहरी दृष्टि से यह सत्य 
है कि विद्यार्थी जीवन स्वच्छुन्द होता है क्योंकि उस जीवन मे विद्यार्थी का 
एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञान प्राप्त करना । 


प्रघन यह है कि क्‍या वन्धचन हीनता व्यक्ति को उत्तरदायित्व होन 
वनाती है ? नही, यह सत्य होते हुए भी कि विद्यार्थी जीवन साँसारिक विधघ्न- 
वाधाओ तथा वन्चनों से मृवत होता है, यह मानना पडेगा कि वन्धन हीनता 
ही सबसे वडा बन्धन है, क्योंकि अनुशासन इस जीवन का प्राण है। अनुशासन 
से जीवन के क्रम का निर्माण है। यही क्रम जीवन मे विकास और गम्भीरता 
लाता है | यद्यपि अगृश्ासन तो आजीवन जीवन के विफास मे सहायक होकर 
सफल वनाता है और उद्देश्य सिद्धि में उत्साह प्रदान करता है, फिर भी क्योकि 
इसका प्रारम्भ विद्यार्थो जीवन से होता है, इसलिए इसका महत्त्व इसी जीवन 
मे अधिक है । 


यह अनुभव सिद्ध है कि जो स्वभाव प्रारम्भ मे पनपता है जीवन-पर्यन्त 
मनुष्य के सुख और दुख के लिए वही उत्तरदायी होता है । प्राचीन काल मे भी 
इसी अनुशासन को लेकर अनेक उपदेश दिए गए है। ग्रुरुसेवा, वडो का आदर, 
माता-पिता के प्रति पुज्य भावना तथा छोटो के प्रति स्नेह प्रगट करता आदि 
सभी इस अनुशासन के अन्तर्गत जाते है । इस अनुशासन की सात्रा को हृढ 
करने के लिए मातृऋण ओर गुरुक्। से उक्रग होने के धर्म का 
विधान किया गया है । यह विवान इतना पवित्र और सत्य सकल्प से युक्‍त है 
कि सारा जीवन सवम और नियम की सुख शीतल छाया मे आत्मिक आनन्द 
प्राप्त करता हुआ व्यतीत होता है । 
अनुशासन सर्वभौमिक है । ससार के किसी देश में भी और किसी भी 
समय मे इसके प्रति श्रवहेलना को सहन नही किया गया । यह्‌ विद्यार्थी जीवन 


श्२ नालनन्दा निबन्ध प्रभा 


का शगार है । यह अनुशासन उसके लिए वरदान बताया गया है। जिस 
समाज का भ्राणी यह विद्यार्थी है उसके विकास भ्रौर उन्‍नति का उत्तरदायित्व 
भी उसी पर निर्भर है। जिस विद्यार्थी को देश का सम्य और सुयोग्य 
नागरिक होना है उसके लिए यह अनुशासन प्रथम मत्र है। अनुकरणीय कत्तेव्य 
जौर ग्तव्य मार्ग है। 


स्वेच्छाचारिता ओर उच्छ खलता को महत्त्व देने वाले लोग अनुशासन 
को वघन मानते हैं | ये व्यक्ति यह नहीं सोचते, कि एक सूत्र मे वह शक्ति 
नहीं होती जो क्रम और नियम से बधे हुए अनेक घागो के ठुकडो के मिलने मे 
होती है । यही शक्ति जीवन को गति, प्राणो को बल, मन को उत्साह, चित्त 
को शान्ति देती है । जरा सोचें और एकबार जीवन मे अनुशासन को उतार 
कर देख कि एक व्यक्ति का अनुशासित जीवन कितना मुदित और अन्य 
सामाजिक प्राणियों के द्वारा प्रशस्त होता है। 


अनुशासन जब्द किसी एक व्यवहार तक सीमित नहीं है। ग्रुओ को 
भ्रौर पृज्य माता-पिता के अतिरिक्त सम्मानित व्यक्तियों को प्रणाम आदि 
करना अनुशासन के अग हैं। अनुशासन का व्यक्तिगत जीवन से भी घत्तिष्ठ 
सम्बन्ध है । चचल मन और साथियो का वातावरण भी प्रभाव डालता है । इस 
क्षेत्र मे भी श्रनआभासन सहायता करता है। श्रसत्य जौर असयमित जीवन की 
चर्चा बहुधा विद्यार्थी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। विद्यार्थी 
की बात छोडिये, वह तो कई दृष्टियो से अनुभवहीन होता है हमने व्यक्तिगत 
जीवन मे बडे-बडे मनृ धष्यो को मिथ्याचरण की चहल-पहल में रुचि लेते देखा 
है । साथ ही अशुभ और कपटाचरण करने वाले व्यक्तियों के साथ विद्यार्थी को 
विवद्यतावश करना पडता है उनसे अलग रहने के लिए मन को कठोर करना 
अनुशासन सिखाता है । जो विद्यार्थी इस प्रकार के अनुशासन का आदी हो 
जाता है वह अतेक उपहासो को असत्य समककर उनसे पीछा छुडा कर आवरों 
जीवन स्थापित करता और यही उसकी सबसे वडी विजय है । 


अनुशासन का क्षत्र केवल विद्यालय नहीं है। अनुशासन का पाठ माता 


च्ब्न्क 
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की वात्सल्यमयी गोद और घर के घूल भरे बँगन से प्रारम्भ होता है | कुछ 
परिवारों मे सन्तान को लाड-प्यार के साथ अनुद्यासबनहीनता दी जाती है | 
यदि छोटा वालक किसी अनुचित कार्य के लिये या हानिकारक वस्तु के लिये 
हठ करता है तो उसकी उस ह॒ठ को पूरा करने मे ही कुछ लोग लाड-प्यार 
समभते हैं, जव कि यह अनुशासन की दृष्टि से सबसे बडी कमी है । यह लाड- 
प्यार नही है, वल्कि इसके द्वारा वालक के मन मे श्रकुरित होने वाली अनुशासन- 
भावना को उत्पन्न होने से पहले ही उसकी मनो भूसि को ऊसर बनाना है । इसके 
लिए परिवार के व्यक्लियो का शिक्षित होना आवश्यक है। परन्तु इसका अर्थ 
यह भी नही है कि इस प्रकार निराश होना चाहिये । यही सोचते रहे कि पहले 
परिवारो को शिक्षित वनाया जाय । आवश्यकता यह है कि जहाँ तक हो वहाँ 
तक इन पारिवारिक व्यक्तियो मे भी अनुशासन की भावना उत्पन्न की जाय 
भौर उसका महत्त्व समझाया जाय । बहुत्त से ऐसे शिक्षित परिवार देखे गए हैं 
जो अनुशासन के महत्त्व को पहचानते है और अपनी सन्‍्तान मे अनुशासन की 
> भावना को विकसित करते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षित परिवार देसे गये हैं 
जिनके बालक बडे असम्य भौर अनुशासनहीन होते हैं। इसका अथे यह नहीं 
है कि अनुशासन का सम्बन्ध प्रकृति से है । कुछ परिवारों मे अनुशासन का 
भव्य स्वरूप स्वाभाविक होता है । 
विद्यार्थी-जीवन को अनुशासन की शिक्षा माता-पिता की अपेक्षा ग्रुरु से 
अधिक मिलती है । कारण यह है कि दिन भर के जीवन-क्रम मे गुरु के साथ 
सम्पक अधिक रहता है | माता-पिता के प्रति बालक अधिकार सम्पन्न होता 
है, और गुरु के प्रति कर्त्तव्य भावना से युक्त होता है । कई बार क्या अधिक 
बार माता-पिता की अपेक्षा गुरु की आज्ञा वालक शीक्र मान जाते हैं। ऐसो 
अवस्था मे गुरुका स्वय भी अनुशासित होना अत्यन्त आवश्यक है। छोटे 
<< वालक अर्थात प्राइमरी के बालको को पढ़ाने वाले अध्यापको को अनुशासन मे 
रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योकि छोटे वालकोमे अनृकरण की प्रवृत्ति अधिक 
ोती है। विद्यालय (कालेज) के जीवन मे आने तक विद्याथियो मे समझ 
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आ जाती है। प्रारम्भ से ही विद्यार्थी मे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की 
भावना बनुशासन के क्रम मे उत्पन्न करनी चाहिए। 

बहुत से विद्यालय अनुशासनहीनता के लिए प्रसिद्ध होते है । यह कोई 

अच्छी बात नही । वडे-बडे शिक्षा अधिकारियो तथा प्रधान श्राचार्यों का यह्‌ 

कत्तंग्प है कि वे विद्यालय के जीवन की खोज करें। उन अभावो और 
दुर्बेलताओ का पता लगायें कि वह कारण कौन-सा है जो छात्रो मे भ्रनु शासन- 
डहीतता को बढा रहा है । इसके लिये श्रष्यापको और प्रधान आचार्यो का यह 
कर्त्तव्य है कि नित्यप्रति के जीवन मे अनु शासन के महत्त्व पर प्रकाश डाल । 
धार्भिक शिक्षा की ओर रुचि उत्पन्न करें साथ ही विद्याथियों मे उत्तरदायित्व 
की भावना जाभृत करें। क्योकि उत्तरदायित्वहीनता ही अनुशासन की भावना 
को नष्ट करती है । 

अनु जासन को बढावा देने के लिये सरकार का ध्यान इस ओर बाकर्षित 
करना चाहिए | अनुशासन पालन करने वाले छात्रो को प्रमाण पत्र और 
पुरस्कार मिले । देश जाति और समाज के निर्माण करने वाले भविष्य के द्वष्टा 
आज के बच्चे कल के नेता सवसे पहले अनुशासन का पाठ पढे । विद्यार्थी यह 
समझ ले कि जिस प्रकार जीवन का रहना आवश्यक है उसी प्रकार जीवन को 
सुरक्षित और आनन्दित करने के लिये अनुशासन आवश्यक है। उनमे यह 
विश्वास जम्ने कि जीवत का दूसरा नाम अनुशासन है। विद्यार्थी की अपनी 
सम्पत्ति ही अनुशासन है । 
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विद्याथी और राजनीति 


- विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या को ग्रहण करने वाला | विद्या शब्द का 
अर्थ है ज्ञान । ज्ञान की कोई सीमा नही है । मनुष्य एक जन्म तो क्या 
अनेक जन्मों मे भी ज्ञान का पार नही पा सकता। जब यह सत्य है तो फिर 
मनुष्य का कत्तंव्य है कि ज्ञान के उस क्षेत्र मे प्रवेश करे जहाँ वह शान्ति 


ओर सुख प्राप्त कर सके । इस ज्ञान को प्राप्त करने का एक निश्चित समय है, 
अवधि है ) 


विद्यार्थी को राजनीति से सम्बन्ध रखना चाहिए अथवा नहीं ? यह प्रश्न 
काफी समय से लोगो के दिमाग में घूम रहा है । कुछ लोगो का यह कहना है 
कि विद्यार्थी का क्षेत्र सीमित नही होना चाहिये | पिछला इतिहास इसका साक्षी 
है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन मे लाखो विद्यार्थियों ने अपने नेताओ से प्रेरणा लेकर 
अध्ययन छोड दिया था और उस युद्ध ने कूद पडे थे । 


इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि ऊपर कही वात विल्कुल सत्य है | परन्तु 
मनुष्य की परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती । वह ऐसा ही समय था, 
असहयोग था । आज भारत स्व्वन्त्र है आज समय है सहयोग का । मेरे विचार 


में अध्ययन का त्याग किसी भी अवस्था से सहायक और उपयोगी नहीं हो 
सकता । 


यह एक निश्चित सत्य है कि जब तक छात्र का मन और मस्तिष्क एकाग्र 

नहीं होगा तब तक वह सही शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नही कर सकता राजनीति 

का क्षेत्र बाद मे प्रारम्भ होता है। ऐसी स्थिति मे अनेक प्रकार की उलझन 

ति विद्यार्थी को एकाग्र नही रहने देती । यह प्रायः देखा गया है कि अनेक 

प्रतिभाशाली छात्र विद्यालय की आपसी राजनीति मे पड कर सही ढग से 

ज्ञान प्राप्त नही कर पाते । वे जिस श्रेणी मे उत्तीर्ण होने के योग्य होते हैं वह 
उन्हें नही मिलती । 
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राजनीति बुद्धि का खेल है । विद्यार्थी का हृदय और बुद्धि कोमल 
होते हैं । राजनीति की कठोर उखाड-पछाड विद्यार्थी के लक्ष्य को भुला 
देती है । यह तो इसी प्रकार है कि जैसे किसी दस बारह वर्ष के बच्चे पर / 
असमय ही सारे परिवार का बोर आ जाय । ऐसे लोग कभी पनप नहीं 
सकते । जिन लोगो ने समय के अनुमार राजनीति का क्षेत्र अपनाया है वे 
सफल रहे हैं । 

हमारे यहां राजनीति को अनेक रूप वाली कहा गया है । क्योक्रि राजनीति 
मे कभी-कभी असत्य आाचरण का भी सहारा ले लिया जाता है। परल्तु 
विद्यार्थो का जीवन तो पवित्र मोर आदर्श युक्‍््र होता है । इसलिए विद्यार्थी को 
राजनीति से अलग ही रहना चाहिये । 

मेरे इस कथन का यह बर्थ बिलकुल नही है कि छात्र को अपने देदा 
की राजदीतिक गतिविधियो के बारे में कुछ पता ही न हो, जो अकसर आजकल 
देखा जाता है। नित्य-प्रति के समाचारों का ज्ञान रखना और उसे बढ़ाना 
तो अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु राजनीति मे सक्रिय भाग नही लेना चाहिये। .., 
इससे विद्यार्थी को समभने का समय मिलता है। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि 
अपो समय और लक्ष्य के अनुसार पहले अव्ययन करे और फिर जिस ओर 
रुचि हो,काम करे। विद्यार्थी एक विद्यार्थी है राजनीतिक नेता नही । राजनीति 
के लिए और जीवन है । 





शिक्षा में खेलों का महरव 


आज के आगे बढते हुए सम्य ससार में कौन ऐसा प्राणी है जो स्वयं 
आगे वढना नहीं चाहता ? हम सममते हैं कि प्रत्येक पुरुष व स्त्री अपनी 
उन्नति के लिए केवल झाज ही से नही अपितु सृष्टि के श्रारम्ध से ही बड़ी ” 
सेंचातानी करता रहा है | सेंचाताती मानव प्रकृति का एक खेल है गौर खेंचा- 


(न 


गा 
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तानी के खेल में ही मनुष्य को ससार के बडे-बडे अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, 
और होते रहेगे । हम अनू भवो को शिक्षा कहे चाहे ज्ञान परन्तु यह निश्चित 
है कि विना मेहनत, परिश्रम और विना उछल-कूद किये कोई भी मनुष्य इस 


ससार में कुछ सीख नही सकता । शिक्षा में खेलो का कितना महत्त्व रहा है यह 
विचारणीय विपय है। 


जहा विद्वान पुरुषी की बुद्धि मे बडे-पडे जटिल और दाश्षंनिक 
विचार धरूमा करते है वहाँ वालक के छोटे से मन मे खेल-कृद और विद्यालय 
का पाठ घूमा करता है । ससार का श्ञायद ही कोई ऐसा स्कूल अथवा 
कालेज होगा जहाँ पढाई के साथ-साथ खेलो का प्रवस्ध न हो । फिर तो यह 
वात नि्विवाद रूप से सिद्ध है कि शिक्षा-क्रम में खेलो झा होना अनिवार्य है 
और खेल अपना पूरा महत्त्व रखते हैं। हो सकता है कि कोई दीमक की तरह 
कुतर-कुतर कर खाने वाला कितावी कीडा इस वात को निरथथंक समभे परन्तु 
ससार के महापुरुषो की तसवीरें विद्यालय के मैदानों मे विद्याथियो के साथ 
खेल कूद करते हुए पहचानने को मिलती है। 


खेल का जीवन के साथ वहुत गहरा सम्बन्ध है और जो मनृष्य खेल 
के प्रति प्रेम और शौक रखते हैं, जरा उनकी तसवीर, ढाचा और फोटो 
विल्‍ला देखिए चमकदार चेहरा, उभरी हुई छाती, शरीर के प्रत्येक अगर में 
स्फूर्ति और अजीव साहस का नज़ारा और भलक उसके चलने फिरने मे 
दिखाई पडती है | उसके हाथ में हाकी, व क्रिकेट का वल्‍ला जितना सजता है, 
उतनी ही उस सुडोल शरीर वाले युवक के हाथ में कितावे अच्छी लगती है । 
कहावत भी है (8०००6 पाते 70 & 50प70 90०69 ।, खेल खेलने वाले 
मनृष्य मे कुछ कर डालने की गक्ति होती है ऐसा मनुष्य ही देश का निर्माता 
हो सकता है। जो आदमी खेल से घबराता है वह जोकर वन जाता है क्योकि 
उसकी हर अदा पर दुनिया हँमती है | कुकी हुई कमर, माथे पर फ्रिया और 
लडखडाकर चलते देखकर उस आदमी पर हसी भी श्राती है और साथ ही दया 
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भी वह तो प्रथ्वी पर बोझ बनकर ससार मे दुख की ही उत्पत्ति करता है। 
वह देश का निर्माण नही करता अपितु समस्या बनकर देश की उन्नति में 
बाघक होता है । ऐसे ही लोगो की बढोतरी के कारण ससार मे दिन प्रतिदिन 
नये-तये रोगो की उत्पत्ति हो रही है । देश-देश की सरकारो के सामने जगह- 
जगह वडे-बडे अस्पताल खोलने का प्रइन ऐसे ही खेलो से भागने वाले लोग 
पैदा करते है। 


यह पक्का विचार है कि शिक्षा के साथ-साथ ससार के समय प्राणी 
यदि खेलो के महत्त्व को भली-भाति समझ लें और नियमित रूप से जैसे 
भोजन तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं उतना श्रावश्यक खेल 
और व्यायाम को भी मान लें तो निशचय ही, जैसे हवा के बिना जीवन का 
होना असम्भव माना जाता है । ठीक उसी तरह खेल मौर व्यायाम के बिना 
जीवन मे सफलता, उन्नति प्राप्त नही होती दिखाई पडती । कोई भी विद्यार्थी 
तब तक पूर्ण शिक्ष। प्राप्त नही कर सकदा जब तक वह अपने शरीर को 


स्वस्थ श्रौर निरोग नही रखता । शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए 


व्यायाम और खेल अनिवाये हैं । 


यदि अध्यापक महोदय विद्याथियो को वरावर इस बात की प्रेरणा 
दे या ऐसे कार्यक्रम निश्चित करें जिनमे विद्याथियों को खेल खेलने से अन्य 
क्षेत्रो मं सफलता मिले तो अवश्य ही सामाजिक जीवन का स्तर सुदुढ बनेगा । 
खेल और शिक्षा दोनों मानव जीवन की प्रकृति और जिज्ञासा के रूप हैं। 
अम्तु खेल का और शिक्षा का जीवन मे साथ-साय होना मनुष्य की विकसित 
अवस्था का प्रमाण है और हर प्रकार लाभप्रद है ! 


क्र 
ह् 
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' स्वाधीनता के सत्रह वर्ष 


शो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं -- 
“पराधीन सुख सपनेहु ” नाही” 
वास्तव में पराधीन होकर मनृष्य सुख का अनुभव नही करता। 
पराधीन रहकर सुख स्वर्ग सब व्यर्थ है श्जौर स्वाधीन रह कर ससार का बडे से 
बडा दुख भी बुरा नही लगता । मनृष्य अनादि काल से जीवन की स्वाधीनता 
| को महत्व देता श्रा रहा है। आज हम चारो ओर विज्ञान की जिस चमक-दमक, 
' कोलाहल गौर शोर-गुल को सुन रहे हैं तथा विज्ञान द्वारा सुलभ जिस सुविधा 
को प्राप्त कर रहे हैं वह स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्नो का ही परिणाम है। 
जव मनुष्य ने प्रकृति की पराधीनता को भी चुनौती देता है तो वाह्य परा- 
' धीनता उसे किस प्रकार स्वीकार हो सकती है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु-पक्षी भी 
. पराधीन नही रहना चाहते । जिन्हे हम पराधीन रखकर अपना श्यौक पूरा 
# करते हैं वे हृदय मे अवश्य दुख अनुभव करते है। 
स्वाधीनता मानव जीवन के विकास का स्वप्न है। स्वाधीन रहकर 
ही मनुष्य जीवन का निर्माण करता है । इतिहास साक्षी है कि स्वाधीन रहकर 
ही मनृष्य ने कला साहित्य, दर्शन आदि का विकास किया है। स्वाधीनता के 
लिए ही मनृष्य लडा है। जहाँ वह सफल भी हुआ है और असफल भी । और 
तो और जो हवा विजली के पद द्वारा प्राप्त होती है उसमे भी वह आनन्द 
नही है जो स्वच्छ पवन में है। क्योकि विजली का पस्ना पराधीन है। इससे 
यह स्पष्ट है कि स्वाधीनता मे एक ऐसा आचस्तरिक गुण होता है जो मानव को 
ही नही, पशु-पक्षी जड, चेतन सभी को प्रसन्न करता है । 
इसी स्वाघीनता के लिए प्रत्येक देश के निवासियों ने प्रयत्त किए | 
भारतवर्ष भी अपनी कुछ भीवरी कमजोरियो के कारण एक लम्बे अर्से तक 
पाघीन रहा था | जब घीरे-घीरे स्वाधीनता की लगन लगी तब युद्ध छिडा । 
अनेक प्रकार के कष्ट सहने के बाद भारत को सन्‌ १६९४७ मे स्वतन्त्रता 
आाप्त हुई । 
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अब भारतवर्ष को स्वाधीन हुए १७ वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इन वर्षों 
मे अनेक समस्याएँ भारत के सामने आईं। एक सीघी सी वात है कि हजार ' 
वर्ष के अभाव थोडे दिनो मे पूरे नही हो सकते । फिर भी यह कहने में कोई 
सकोच नही कि भारत ने कई क्षेत्रों मे बहुत शीघ्र उन्‍तति की है । 


इन वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण अग॒ पचवर्षीय योजनाएं हैं। इन योज- 
नाओो को पूरा करने के,लिए यद्यपि विदेशों से ऋण भी लिया है फिर भी यह 
सतोष की बात है कि ऋण लेने से लाभ हुआ है । नदी घादी योजना, बाघ 
निर्माण आदि अनेक कार्य हुए हैं।भाखडा नाँगल बाँध बने हैं। इनसे 
भारतीय खेती वाडी को लाभ पहुँचा है और बिजली आदि को प्राप्त करने मे 
सहायता मिली है । 

स्वाधीन होने के बाद छोटे बडे उद्योगों मे उन्‍नति हुई है । शिक्षा और 
व्यापार विज्ञान और निर्माण आदि क्षेत्रों मे नए प्रयोगों द्वारा कार्य हो रहा है। 
यद्यपि कई विचारको के अनुसार ये योजनाएं सफल नही हुई है फिर भी 
किन्ही अभ्ो तक सफल ही कही जाएँगी । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के पीछे रूस भौर अमेरिका की प्रेरणा थी। 
१६५२ से १६४६ तक प्रथम पचवर्षीय योजना की अभ्रवधि रही | इस पर 
२,२४२ करोड रुपये खर्च हुए | यह खच्चे नदी घाटी योजना मे अधिक अन्न 
उपजाओ, शरणाथियो की समस्या, खाद वितरण और भूमि की सिंचाई आदि 
की व्यवस्थाओं में हुआ । १६९५६ से दूसरी पचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ। 
इसमे खेती के सुधार, उद्योगों की स्थापना, व्यवसाय मे उन्नति, ग्राम क्षेत्र की 
उन्नति, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम लिये गए । इस व्यवस्था के लिए 
५,६०० करोड से अधिक खर्च जो विदेशी ऋण और अतिरिक्त करो से 
पूरा हुआ । परन्तु यह योजना पुरी न हो सकी कारण कि देश पर और प्रकार 
की आपत्ति जैसे चीन ओर पाकिस्तान का, सीमातिक्रमण, वाढ और सूखा आदि, 
आ पडे | इससे सरकार का व्यव वढ गया । विदेशो से अ्रन्न की सहायता 
लेनी पडी। इस योजना को पूर्ण सफलता इसीलिये न मिल सकी | « 
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दूसरी योजना मे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला मे इस्पात के विशाल 
( कारखाने स्थापित किए गए । इस प्रकार अनेक क्षेत्रों मे सफलता मिली । 


अब १६६१ से तीसरां पचवर्पीय योजना का आरम्भ हुआ है। परन्तु 
इस योजना को सफल वनाने के लिये आथिक सफलता की आवश्यकता है । 
सरकार इस ओर प्रयत्नशील है परन्तु श्रमी चीन से सीमा विवाद चल रहा 
है ! इन दिनो प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय हो रहा है। परन्त्‌ इन सफलताओं 
के पीछे हमारा अपना भी चरित्र होगा तभी काम पूरा होगा । 
आज भारत की जनता सनन्‍्तृष्ट नही है। मन्दान्व नौकरशाही भे आपसी 
असहयोग है । अधिकारियों मे वेईमानी और चरित्रहीनता है इससे बहुत से 
काम जो आसानी से हो सकते हैं तथा जिन से भारत मे सुख और शान्ति का 
वातावरण उत्पन्त हो सकता है--वही हो पा रहा । इसके साथ यह भी 
कहना होगा कि इन आँकडो मे भी बहुत सी वार्तें वास्तविकता से दूर हैं । 
” भ्रभी कुछ योजनाएं पूरी और कुछ अघूरी ही थी कि अचानक २७ मई १६६४ 
को प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गंवास हो गया | उनके बाद श्री 
लाल बहादुर शास्त्री ने कार्यभार सम्भाला है और उन्होने योजनाओं की 
रूपरेखा के बारे मे वित्त मन्‍्त्री से सुझाव मागे हैं । 


इन सबके बावजुद यह एक निश्चित और निस्सदेह सत्य है कि स्वाघीन 
होने के बाद भारत ने कई रूपो मे सफलता प्राप्त की है। निश्चय ही भारत 
का भविष्य उज्जवल है । 
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स्वदेश के प्रति हमारा कत्तेठ्य 


किसी राष्ट्रसेवी ने कितने मान से यह वाक्य कहा है -- 
“जननी जन्म भुमिदच स्वर्गादपि गरायसी” 
'माँ और मातृशभ्ूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है । 
जिस मिट्टी की गोद मे जन्म किया दूध, पानी, अस्न, गर्मी, सर्दी, 
बरसात, सुख-दु ख लेकर हसे, रोये, खेले, कूदे उस मातृभूमि को पाकर जिस 
व्यक्ति का हृदय करुणा और श्रद्धा के आँसुभो से नही घुलता उस क्ृतघ्न 
मनुष्य को क्सि श्रेणी मे रखा जायगा यह कौन बता सकता है। देशभक्त 
वाल्टरस्कॉट ने अपनी एक कविता मे इस प्रकार विचार व्यवत किये हैं --- 
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समय सदा करवट वदलता है। इस सोने से भारत को ऐसी नजर लगी 
कि विदेशियों के कठोर हाथो ने इस अमृत फल को सारी शवित से निचो्डा 
और रस पिया । भारतमाता अपने घर मे परदेशिनी हो गई । माता के साक्षी 
पुत्रों ने माँ के बन्धचन तोडने के लिये प्राणो की वाजी लगा दी यहाँ अनेक 
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सस्कृतियाँ आई और भारतीय ससस्‍्क्ृृति ने ऐसा सहेला गाँठा किवे भी 
- भारतीय सस्क्ृति का अहूट अग वन गई । ग्रीक, शक, हुण, यूनानी, अग्रनेजी न 
जाने कितनी सस्क्ृतियाँ आई | भारत माता के पुत्र जागे । सूर शोर तुलसी ने 
उनके हृदय को जगाया तो भूषण कवि ने भुजाओ में वीर रक्त का सचार कर 
दिया । भारतेन्दु, मैधिलीशरण गुप्त और दिनकर आदि ने 'भारत दुर्देशा' का 
वर्णव कर “भारत भारतीय' द्वारा 'नगपति हिमालय” के सामने हादिक व्यथा 


प्रकट की । 
हर काली रात के वाद प्रात काल की प्रभा मुसकराती है। सघर्यों के 


बाद परिणाम हुआ क्रि देश स्वतन्त्र हुआ । देश की स्वतन्त्रता वरदान वबवकर 
उपस्थित हुई | इस वरदान मे देश की तीस करोड जनता की उन्नति छिपी 
हुई थी । हम एक नये प्रभात मे जागे हैं। 

जहाँ प्रसन्‍नता जाती है वहा उत्तरदायित्व भी साथ आते हैं। अब समय 
आ गया है कि हमे ज्ञान होता चाहिए कि हमारा स्वदेश के प्रति क्या कत्तंव्य 
है । किसी भी स्वृतन्त्र देश का नागरिक अपने देश के विकास में सहयोगी नहीं 
है तो वह देशद्रोही और कृतघ्त है | अब व्यक्ति और समाज का प्रश्न नही है, 
अब पमृचे राष्ट्र की लाज हमारे हाथ है | आज सारा ससार हमारी ओर 


आँख लगाए है । हमारी थोडी सी उदासीनता और आलस्य हमारे इतिहास 
पर काली स्याही विखेर सकता है। 
हम स्वाघीन भारत के एक सच्चे नागरिक हैं ) नागरिक होने के नाते इस 


देश की सामाजिक, राजनीतिक, वाहरी और भीतरी उन्नति और अवनति के 

लिए हम उत्तरदायी हैं । हमारा प्रथम कत्त व्य है कि अपनो प्राचीन सस्क्ृति 

की सेवा भर त्याग के आदर्श को अपनाएं । वैसे व्यक्ति का स्वार्थ नष्ट न 

होना चाहिए । परन्तु व्यक्ति के स्वार्थे की श्रपेक्षा परिवार की, परिवार के 

+ खेल की अपेक्षा समाज गौर समाज की अपेक्षा राष्ट्र की उन्नति को श्रेष्ठ 
” समभना चाहिए । 

हमारा कत्त व्य है कि जाति और वर्ण के वधघनो को तोड कर मनुष्य 

को गले लगाएँ । घूल में पडे फूल को उठा कर माला में गूथे और हृदय पर- 
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स्थान दें। मध्ययुग की अशिक्षित रूढिवादी परम्परा ने मानव के विकास में 
जो वाघाएँ उपस्थित की हैं उन्हे हटाएँ। मनुष्य का परखते का दृष्टिकोण 
आधुनिक हो । आधुनिक से अभिप्राय यह है कि आज के जीवन को देखते हुए 
यथासम्भव प्रगति और विकास मे सहयोग प्रदान करे । # 

प्रत्येक मनुष्य का कत्तंव्य है कि वह देखे कि कौन सी वह भावना है जो 
मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रही है | यदि यह भावना सत्य से प्रेरित नही 
है तो कष्ट उठा कर भी उसका त्याग कल्याणकारी सिद्ध होगा । अभी हमारे 
देशवासी इस कष्ट को सहने के अभ्यासी नहीं है । हमे यह मानने में बिलकुल 
सकोच नही होना चाहिए कि हमारा साथी हमारे प्रति वफादार नहीं है। 
ईमानदारी, जिम्मेदार श्रौर वफादारी का जो रूप आना चाहिए अभी हम 
उससे हर हैं। आये दिनो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन मे यह॒ अवश्य 
अनुभव करता है कि आज प्रयत्व करने पर भी असली वस्तु को पाना कठिन है । 
क्योकि ऐसा सोचने वाले स्वय ईमानदार नही है। 


स्वदेश के प्रति कत्तेव्य की रुचि मे अनेक नाम गिने जा सकते हैं। 
जीवन के अनेक रूप हैं । इस अनेकता मे जीवन का सौन्दर्य है । यह भनेकता 
मानवता का झागार है । हमे किसी जाति की सम्यता से चिडना नही चाहिए । 
सहनशीलता का ग्रुण भारतीय सस्क्ृति का चिरप्रसत्त ग्रण है । जाति की 
एकता तभी हो जबकि सबका लक्ष्य एक हो । एक भण्डा, एक देशगीत, एक 
मानवीय स्वर होना चाहिए । महाभारत के प्रसग में अर्ज न के मुख से कैसी 
राष्ट्रीय एकता की वात कहलाई गईं है --- 


वय पंच, वय पच, वय पच, शत च ते । 
अन्ये साक॑ विरोधे तु बब पचोत्तर शातम्‌ ॥॥ 
हम पाच हैं। परन्तु झत्रुओ के सामने हम एक सौ पाँच हैं। आज 
हमारे देश को ऐसी एकता की आवश्यकता हैं। हम सारे आपसी विरोध 
छोडकर मानवता के मन्दिर में आत्मा का दीपक जलायें। चाहे पथ हमारे 
भिन्न हो परन्तु नक्ष्य एक ही हो | हम जिस रूप से अवाति धर्म, अर्थ, साहित्य 
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कला, विज्ञान किसी भी क्षेत्र भे रुचि रखने वाले हो हमारा कत्तंव्य है कि देश 

_ की सेवा करें । बडे-वडे माहनुभाव तिलक, गोखले, महात्मा गाँवी, सुभाष 
और पटेल के मस्तिष्क मे देश की जो मूर्ति बसी हुई थी वही मूति स्थापित्त 
करनी चाहिये। जनतत्त्र के युग मे चुनाव के समय ध्यान रखे कि कोई 
पाखण्डी और लोलुप व्यक्ति शासन का आधार प्राप्त न कर सकें | शिक्षा के 
क्षेत्र मे अध्यापको का कर्तव्य है कि सुयोग्य नागरिकता की शिक्षा दें। 
साराँश यह है कि मनुष्य को स्वदेश से प्रेम हो ।सारा जीवन देश के 
अपंण हो । 





हिन्दी शिक्षा के प्रसार के उपाय 


प्रत्येक राष्ट्र अपने साहित्य से गौरव को प्राप्त होता है | उस साहित्य से 
जोकि उस राप्ट्र की अपनी भाषा में हो । सौभाग्य से यह अवसर हिन्दी को 
प्राप्त हुआ है किआज वह राष्ट्रभाषा के रूप से स्वीकार करली गई है । 
इसको यह रूप इसके गरुणो के आधार पर दिया गया है जिससे उसका 
प्रचार भी शीघ्र हो सके | हिन्दी के साथ राष्ट्रभापा पद के लिए उ् के 
साथ-प्रचार अग्रंजी भी चुनाव मे खडी हुई है परन्तु हिन्दी की विजय 
निश्चित है । 

केवल राष्ट्रभापा होने तक ही गौरव नही है। श्रभी उसके लिए कई 
कठोर जावश्यक कार्य पडे हैं। उनमे सबसे पहला प्रब्न यह है कि हिन्दी का 
प्रसार किस प्रकार हो । वास्तव मे यह समस्या स्वभाविक भी है। क्योकि 
हन्दी अब किसी विशेष प्रान्त या समाज की निजी भाषा नही है वह़ सम्पूर्ण 
राष्ट्र की भापा है उसका और उसके साहित्य का ज्ञान होना हर प्रकार 
अनिवार्य है। इस हृप्टि से इस ओर प्रयत्न भी हो रहे है। 
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भारतवपं के प्रत्येक विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम मे हिन्दी को अनिवाय॑: 
विशेष रूप मे स्वीकार किया जाय | इस हृष्टि से कितने ही विश्वविद्यालयों 
ने अपने पाठ्यक्रम में हिन्दी को इस प्रकार की मान्यता दी है। इलाहाबाद 
और पजाब आदि विश्वविद्यालयों ने हिन्दी की प्रथक्‌-प्रथक रूप से परीक्षाएँ 
चलाकर हिन्दी के प्रचार मे पर्याप्त सहयोग दिया है। शिक्षा विभाग इस ओर 
पर्याप्त ध्यान दे रहा है । इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में हिन्दी की 
जो पुस्तकें स्ज़्ीकृत हो वे सरल गौर हिन्दी साहित्य की ज्ञान-वर्घक हो । अभी 
शिक्षा-प्रणाली मे इस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है कि छात्र की 
बुद्धि का विकास ध्यान मे रखकर पुस्तर्क॑ लिखी जायें । 


भिन्न-भिन्न प्रान्तो के लिये हिन्दी का पाठ्यक्रम उसी दृष्टि से निर्णीत 
किया जाय जिससे इस भाषा के प्रति रुचि जाग्रत हो । यद्यपि भाषा विज्ञान 
की दृष्टि से हिन्दी किसी प्रान्तीय भाषा से सम्बन्धित नही कही जा सकती | 
किसी भाषा मूल रूप मे सल्‍्कृत और सस्क्ृत की प्रधान पुत्री हिन्दी के सस्कार 
अवधब्य मिलेंगे । इसलिए उन्ही सम्बन्यों का आधार लेकर साहित्य की रचना 
हो । यह ससकार इस प्रसार मे अत्यन्त सहायक होगा । यह सस्कार प्रारम्भ से 
पडने चाहिये । 

प्रत्येक प्रान्त मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी सस्थाएँ स्थापित होनी 
चाहिएँ । इन सस्थाओ के द्वारा साधारण जनता के देनिक व्यवहारो मे हिन्दी 
के प्रयोग पर वल दिया जाय । सामाजिक प्रत्येक कार्य अपनी प्रान्तीय भाषा 
के साथ-साथ हिन्दों मे भी होना चाहिये। कला के सहारे हिन्दी भाषा का 
प्रचार सरलता से हो सकता है । क्योकि हम देखते हैं कि अन्य प्रान्तो मे 
हिन्दी बोली भले ही न जाती हो परन्तु उसे समभक प्राय अवश्य लेते हैं। इस 
दृष्टि से हिन्दी शिक्षा सरल हो सकती है| कलात्मक रूप से हिन्दी शिक्षा, 
और भी सुगम होगी । प्रायः यह देखा जा रहा है कि आज कल शिक्षा 
ह्टि मे रखकर जो प्रारम्मिक पुस्तकें छप रही हैं उनमे वे ही अधिक 
प्रचलित हैं जो कलात्मक हैँ । वालक ऐसी पुस्तको को चाव से पढते हैं । हिन्दी की 
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शिक्षा के लिये मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए ऐसी ही 
विक्षा-प्रणाली होनी चाहिए। प्रदर्णनिनी आदि का आयोजन भी लाभदायक 
होता है, क्योकि इससे मानसिक और कलात्मक रुचि का विकास होता है। 


भारत सरकार भी इस ओर व्यान दे रही है। हिन्दी-शिक्षा के लिए 
निशुल्क पढाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जअहिन्दी भापी प्रान्तो में 
तो और भी आवश्यक है। सरकारी कमंचारियो को भी हिन्दी का ज्ञान होना 
आवश्यक ही नही, अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकारी सभी कार्य हिन्दी में 
होने चाहियें । 

श्री पुरपोत्तमदास टण्ठन, गोविन्ददास आदि महान्‌ पुरुषों ने इस ओर 
पर्याप्त कार्य किया है । राष्ट्रभापा प्रचार समिति ने दक्षिण में हिन्दी का 
पर्याप्त प्रचार क्या है | अहिन्दी भाषी प्रान्तो से कई हिन्दी पत्र निकल रहे 
हैं उनमे कितने ही पत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रख चुके है । हिन्दी शिक्षा का 
प्रसार करने के लिए हिन्दी परीक्षाओ को भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए । 

पिछले दिनो पजाव में हिन्दी आन्दोलन चन्रा । उसमे यह स्पष्ट हो 
गया है कि अभी हिन्दी के प्रति लोगों मे उदासीनता है। हिन्दी शिक्षा के 
प्रसार का यह अभिप्राय विल्कुल नही है कि श्रौर भाषाएँ विकसित न हो । 
अभिप्राय यह है कि प्रान्तीय भापाओ को भी प्रधानता होनी चाहिए ताकि 
उसमें आदर्श साहित्य का निर्माण हो परन्तु हिन्दी को राष्ट्रभापा का महत्व 
मिलना चाहिए। इससे यह भी लाभ होगा कि प्रान्तों में पारस्परिक भेद-भाव 
नष्ट होगा । हिन्दी के सहारे एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के सम्पक मे आएगा । विचार 
रहन-सहन, सस्क्ृति, सम्पता आदि का परिचय भापा के साहित्य से मिलता 
है । इसलिए प्रत्येक प्रान्त मे हिन्दी शिक्षा का जनिवाय होना आवश्यक है 


साराश यह है कि हिन्दी शिक्षा की अनिवार्यता उसके प्रसार का मुख्य 
साथन है । जव हम भौर देशो की भाषा और सस्क्ृति का परिचय पाते है 
तो हमे यह गौरव अनुभव होता है कि भारत की हिन्दी एक ऐसी महत्वपूर्ण भापा 
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है जिसका कि विदेशी भी अध्ययन करता चाहते है। विदेशों में भी अनेक 
विश्वविद्यालयों मे भी हिन्दी एक विपय के रूप मे स्वीकृत है । हमे प्रसन्नता हुई 
कि रूस के सास्कृतिक प्रतिनिधि वारानिकोव ने जब हिन्दी मे सुन्दर भाषण 
दिया । इसलिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम जनता मे हिन्दी शिक्षा के 
अ्रति रुचि जागृत करें | हिन्दी को सरल और ऐसा बनायें जो किसी भी दं ष 
से रहित हो । वह भारत्त की आत्मा को प्रकट करने वाली एक-मात्र भाषा है। 
राष्ट्रभापा के साथ तो सोने मे सुगन्व आ गई है । हिन्दी-शिक्षा आधुनिक शिक्षा 
अणाली का अनिवार्य जौर आवश्यक अभ्रग होना चाहिए । हिन्दी का प्रसार 
परस्पर के प्रेम और मसहनगीलता से सम्भव है । जहाँ तक हो वहाँ तक इसको 
व्यापक रुप देना चाहिए । 


न 


यह सर्वथा सत्य है कि भाषा वहों प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो सकती है 
जिसमे दूसरी भाषाओं के छब्दो को पचाने की सामर्थ्य हो। इसलिए हिन्दी 
शिक्षा के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि हिन्दी का क्षेत्र सकुचित न 
हो । भाव यह है कि हिन्दी का ऐसा रूप हो जो सर्वेसाधारण के लिये उपयोगी 
हो । यह नही भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान हमारा देश है मौर हिन्दी हमारी 
भाषा है । 





राष्ट्रभाषा का महत्त्व 


राष्ट्रभापा कसी देश के इतिहास एवं सम्कृति की वाणी है, जो वहाँ के 
जन-जन को अपना मनोहर सदेश सुना कर एक सूत्र मे बांध देती है । वह सब कु 
भाषाओं की जो उस देश में वोली जाती है प्रतिनिधि होती है, एवं वहाँ की 
राष्ट्रीयता की प्रतीक होती है | यह राष्ट्रभापा का प्रशत जब भारत के स्वतन्त्र , 
होने वे पदचात्‌ उसके समक्ष आया तो उसने एक जठिल समस्या का रूप 


कि 
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धारण कर लिया । उस समस्या को सुलमकाने के लिए कई लोगो ने उपयोगिता 
का प्रस्ताव रखा । इस चुनाव के मैदान मे हिन्दी, अग्रेजी हिन्दुस्तानी तथा 
अन्य भापायें समक्ष जआायी। इन भपाओ में हिन्दी का पलडा भारी था। 
हमारी सविधान सभा ने हिन्दी का सम्मान रखा और वही राष्ट्रभापा वनी $ 

लेकिन इस पद को प्राप्त करने के लिए उसे जिन-जिन सघर्षों का 
सामना करना पडा उनसे परिचित होना हमारे लिये बनिवायं-सा ही है । 

हिन्दी से पूर्व हमारे यहाँ श्रग्नेजी, उदू तथा फारसी आदि का प्राधान्य 
था। इन सब वातो से यह कह सकते है कि हो सकता है कि हिन्दी का विकास 
इसलिये कुछ रुका रहा हो, परन्तु तब भी हमे हिन्दी के कवि, साहित्यकार 
तथा रचनाएँ अत्यधिक मात्रा मे दृष्टिगोचर होती हैं। यह भी निश्चित है 
कि हिन्दी सर्वागीण रूप से हमारे धर्म, सस्क्ृति, सम्यता एवं नीति की 
परिचायक है । 

भारत जो कि विभिन्‍न भाषाओ्रो का केन्द्र कहा जाता है वहाँ प्रादेशिक 
भाषाएँ भी प्रधानता रखती हैं और शेप छोटी-छोटी शाखायें कही जा सकतो 
हैं। अग्रेजी जहां हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है वहाँ वीती दासता की 
याद भी दिलाती है। सस्क्ृतजन्य भाषाओ में हिन्दी हो सबसे अधिक प्रिय एव 
प्रचलित है, जिसे भारत के करोडो लोग बोलते तथा समभते है। वैसे यदि 
न्याय पूर्वक देखा जाय तो वही भापा राष्ट्रभापा की अधिकारिणी है, जिसका 
कि प्रचार व्यापक हो । 

यद्यपि सरलता की दृष्टि से भी देखा जाय तो हिन्दी बहुत सरल भाषा 
है । इसका उच्चारण भी सरल है । देवी भाषा सम्कृत की उत्तराधिकारिणी 
होने पर यह अपने आप सम में जाने लगती है | यही कारण है कि अग्रेज 
भी भारत आने पर इसे जल्दी सीख सके । इन सव गुणों के साथ-साथ इसकी 
एक विशेषता यह भी है कि इसमे अन्य भाषाओं के दाव्द आसानी से समा 

जाते हैं, कौर जेचने भी लगते है, जबकि दूसरी भाषाओ में ऐसा नही है । 
देवनागरी लिपि का नाम जो हिन्दी को प्राप्त है वह भी एक आभूषण 


"अं 
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के समान है । वह जितनी सरल है, उतनी वैज्ञानिक भो । देवनागरी मे जो * 
हम बोलते हैं, वही लिख भी सकते हैं, अग्रेजी मे ऐसा नहीं। इसमे लिखना 

कुछ और बोलना कुछ और होता है | हिन्दी मे यह विशेषता है कि जो उच्च्ा- न्‍ 
रण हम यहाँ करते हैं, वही हजार मील दूर पर भी होगा। परणल्तु दूसरी 
भाषाओं में ऐसा सम्भव नही । इसके साथ ही आज जितने साधन हिन्दी को 
आप्त है उतने और किसी भारतीय भाषा को नही । डाक, तार, प्रेस, सवाद- 
वहन, टाइप, शार्टहेंड, अक इन सब मे हिन्दी का प्रयोग खुला होता है । वास्तव 

मे राष्ट्रभापा को इन वस्तुओं की जछूरत है कि व्यवस्था ठीक चल सके | 
सभी क्षेत्रों मे हिन्दी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षा-क्षेत्र मे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग एवं पजाव यूनिवर्सिटी की हिन्दी परीक्षाओं मे प्रतिवर्ष 
लाखो विद्यार्थी बैठते हैं इसीसे उसकी व्यापकता प्रकट होती है। विभिन्‍न 
वैज्ञानिक, सैनिक, मेडिकल आदि छाब्दो के हिन्दी अनुवाद हो चुकने पर इसका 
महत्व बहुत वढ गया है । 

अन्य क्षेत्रो की भाँति साहित्यिक क्षेत्र मे भी हिन्दी-माषा किसी से कम 

नही है । इसका साहित्य एक ऐसे ढग से बना है कि वह मानव-जीवन के 
प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालता है । वीर रस के कवि “चद” और “भूषण 
जहाँ मानव रक्त को अपनी कविता के प्रभाव से गर्म कर देते हैं वहा सूर, 
चुलसी, मीरा, विद्यापति, कबीर जैसे भक्त कवि अह की भावना को नष्ट 
करके विनीत भावना को लिए हुए आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। बिहारी 
केशव एवं देव ने भी अपने रीति काव्यों हरा हिन्दी ससार का गौरव बढाया 

* हैँ ॥ तथा सुधारवादी भारतेन्दु, प्रेमचद ने जनता को साहित्य द्वारा प्रकाश 

है । प्रसाद, द्विवेदी, निराला, सुदर्भन, पत, महादेवी, जैनेन्द्र जैसे विद्वानों ने 
आज हिन्दी साहित्य को विश्व साहित्य बना दिया हैँ । इस महान्‌ निधि ने 
हिन्दों को निविवाद रूप से राष्ट्रभापा वना दिया। | 

कुछ लोगो का हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के प्रशन को समक्ष रखते हुए 

यह विचार रहा हैं कि लिपि चाहे नागरी हो, परन्तु शेप एसी मिली-जुली हो 
जो हिन्दुस्तानी कहाए | परन्तु ऐसा करने में भापा की स्वाभाविकता नप्ट हो 
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जायेगी । आज सरल हिन्दी के नाम पर सरकार ने जो रुख अपनाया है वह 
अर मे दासता और हमारी मानसिक दुर्बलता का सकेत है । आज की हिन्दी 
' वगालियो एवं मद्रासियो के निकट है, क्योकि वह सस्क्ृतमय है एवं सस्क्ृत ही 
हिन्दी और अन्य भाषाओं को मिलाने वाली भाषा है । अत यह सिद्ध होता 
है कि शुद्ध और सरल सस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । 


हमारे कुछ दक्षिण भारतीय भाई हिन्दी की बजाय अग्रेजी ही चाहते है । 
यह बात वास्तव मे उनकी दासता को प्रकट करती है। अग्रेजी किसी तरह 
हिन्दी से सरल नही । जो लोग केवल १५० साल से परिचित अग्रेजी सीख 
सकते हैं क्या ये सदियों से चली आई स्वकीय हिंदी भाषा नही सीख सकते ? 
हमे चाहिये कि हम शीघ्र ही राष्ट्रभाषा के स्थान पर हिन्दी को विराजमान 
फर सके । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गुई पर अब भी उसके अधिकार सम्पन्न होने मे 
काफी देर है। अदालतो, सरकारी कार्यों, व्यापार आदि मे अभी उसको पूरी 
है भान्यता देनी है । ऐसा न हो कि कही अग्रेजी को निकालने मे १५ के बजाय 
तीस वर्ष लग जाएँ । प्रत्येक भारतीय का कत्तंव्य है कि वह हिन्दी की प्राणपण 
से सेवा करें चाहे वह कोई भी भाषा-भाषी हो । हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर 
भी शेष प्रातीय भाषाएं ससम्मान जीवित रह कर विकास कर सकती है । 
हिन्दुस्तान हमारा है, हिन्दी हमारी भाषा है । यह प्रश्न भावना का हैतक का 
नही, तथा फ्रास की फ्रेंच, रूस की रशियन, इ गलिस्तान-की इ गलिश, वैसे 
हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है । 
ससार की सबसे ज्यादा वोली जाने वाली बारह साहित्यक भाषाओ मे यूमेस्को 
ने हिन्दी को चौथा और वगला को आठवाँ स्थान दिया है। यूनेस्को के 'पुस्तको 
में क्रान्ति नामक एक प्रकाशन मे उन वारह भाषाओं की सूची दी गई है 
जिन्हे ५ करोड से ज्वादा अधिक व्यक्ति बोलते है | महत्त्व के आधार पर इन 
भाषाओं को निम्न क्रम दिया गया गया है। चीनी, अग्रेजी, रूसी, हिन्दी, 
स्पेनिश, जन, जापाना, बगला, अरबी, फ्रेंच, पुतंगाली, और इटालवी । 
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समाचार पत्रों से लाभ 


मनुष्य अपने जीवन तक कभी सीमित नहीं रहा। यह सदा अपने जीवन 
के अतिरिक्त आस पडोस, गाँव, नगर और देश-विदेश से परिचित होना 
चाहता है । प्राचीन युग मे इस प्रकार की सुख सुविधाएं मनुष्य को प्राप्त 
नही थी । उस समय मनुष्य केवल अपने ही सुख ढुंख तक सीमित रहकर 
प्रयत्त करता रहा । विज्ञान के इस युग मे आज यह सुविधा भी मनुष्य को 
प्राप्त हो गई है। आधुनिक जीवन में समाचार पत्र देनिक जीवन का अगर 
बन गया है। प्रात काल उठते ही हमारी आँखे समाचार पत्र खोजती हैं । 
हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम सभी समाजिक, राजनीतिक, साहित्य और 
भी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली गतिविधियो'से परिचित होते हैं । 


समाचार पत्र पढने वाले बहुत से इसके इतिहास को नही जानते होगे |" 
घोड़े से मूल्य में एकदम सवेरे जिस समाचार पत्र को पढते हैं उसके पीछे 
कितने कष्ट हैं । शरीर को कटाने वाली सर्दी, जीवन को पिघलाने वाली 
गर्मी और मूसलाधार वर्पा में हम अवाधगति से समाचार पत्र द्वारा अपनी 
जिज्ञासा शान्त करते है । इस प्रकार समाचार पत्रों के बारे में पूर्ण रूप से 


जानकारी आवश्यक है । 


जहाँ तक समाचार पत्र के इतिहास का प्रइन है ॥ ऐसा कहा जावा है 
कि सोलहवी झताव्दी मे चीन में 'पिकरिंग गजट' प्रकाशित हुआ । धीरे-वीरे 
विज्ञान के क्षेत्र मे उन्नति हुई और प्रैस की स्थापना हुई। थोडा-सा प्रेस का 
कार्य हैं । मुख्य और गौण समाचारों पर उसऊी दृष्टि होती है । भारतवपं में 
बडे-बडे सम्पादक हो गये है । आजकत के पत्रऊफार अपना कत्तंव्य भुलकरे 
न्यवितिगत स्वार्थ जौर पार्टी-वाजी के कुचक़ में फस गए हूँ । 
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समाचार पत्र द्वारा जनता का अत्यन्त हित साधन होता है। प्रत्येक 
देश के समाचार पत्र वहाँ की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता मे विचारों 
को फंलाने के लिए समाचार पत्र सबसे अच्छा साधन है । एक व्यक्ति का कष्ट 
समाचार पत्र मे प्रकाशित होते ही स्वसाधारण का कष्ट बन जाता है । जो 
विचार शासको तक पहुचाना चाहते हैं उसे पहुचाने के लिए समाचार पत्र का 
सहारा लिया जाता है । 


जव तक भारत स्वतन्त्र नही हुआ था उस समय तक स्वतन्त्रता श्रान्दोलन 
को ऊँचे पैमाने पर ले जाने में समाचार पत्रो ने पर्याप्त सहायता की । नेताओ 
के विचार जानकर जनता अपना कार्यक्रम बनाती थी। समाचार पत्र में 
प्रकाशित लेख के आघार पर ही महात्मा तिलक को यातना सहनी पडी थी । 
इस प्रकार सबसे वडा लाभ यह है कि इन समाचार पत्रो के द्वारा विचारों का 
आदान-प्रदान होता है । 


जनतत्र के युग मे समाचार पत्रो का और भी महत्व वढ गया है। 
जनता द्वारा जनता के लिए जनता के शासन मे इस बात की अत्यन्त आवदश्य- 
कता है कि जनता शासन की कमियो की पूर्णर्प से आलोचना करे। 
समाचार पत्नो को स्वतन्त्रता होती है कि वे सत्य के आधार पर किसी भी 
विचारधारा की आलोचना कर सकते हैं | जनता के जीवन के लिए समाचार- 
पत्र बहुत कुछ भ्रशों तक उत्तरदायी हैं। क्योकि जनता के विचारो का प्रतिविम्ब 
समाचार पत्नो पर पडता है और समाचार पत्रो के द्वारा फैलाए गए विचारों 
की छाया जनता के मन पर पडती है । 


समाचार पत्र से लाभ यह है कि साधारण जनता का ज्ञान वढता है। 
क्योकि समाचार पत्रो मे राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक चर्चा होती 
छ है । इसके द्वारा हमे आत्मिक, वौद्धिक ज्ञान और आनन्द की प्राप्ति होती 
है । कविता नाटक कहानियो के द्वारा मनोविनोद और आधुनिक साहित्य से 
परिचय होत।] है | इनके द्वारा समाज मे सुवार की भावना भी जागृत होती है । 
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समाचार पत्र के द्वारा हमारी कितनी ही आवश्यकताओ की पूर्ति हो - 
जाती है | समाचार पत्रो मे हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा 
करने वाली वस्तुओ के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इनके द्वारा कभी-कभी 
बडी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। आजकल विवाह ” आदि के विज्ञापन भी 
प्रंकाशित होते हैं जो सामाजिक सम्बन्धों के लिए बडे सहायक होते हैं । वस्तुओं 
के भाव द्वारा व्यापारियो को कई प्रकार की सरलता प्राप्त हो जाती है । 

आजकल समाचार पत्र जीविका का साधन बन गया हैँ । एक प्रकार से 
यह व्यापार हो गया है। कितने प्रकाशक अपना व्यापार बनाकर घनी हो 
गए है । समाचार पत्रो में अनेक मनुष्य काम करते है । इससे उनकी जीविका 
चलती है । अब तो सरकार ने पत्रों मे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 
नियम वना दिए है जिनसे उन्हे वडा लाभ हुआ है । 

इस समय बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे है। इससे लाभ यह 
है कि हम भिन्‍न-भिन्‍न विरोधी दलो के विचारो का ज्ञान सहज मे ही प्राप्त 
कंर लेते है । विरोधी दल के बिना किसी शासक की गतिविधियो मे सुधार 
नही होता। प्राय प्रत्येक दल अपना पत्र रखता है। पत्र मे प्रकाशित विचारो के 
आधार पर दूसरे देश के बारे मे नीति निर्धारित करने भे सहायता मिलती है। 

प्राय बहुत से लोग समाचार पत्रों के व्यसनी हो जाते हैं। वे इसके 
पीछे खाना पीना और आवश्यक कार्य भो छोड देते हैं। सच तो यह है कि 
व्यसन तो कोई भी बुरा है परन्तु समाचार पत्र द्वारा समाचार, प्राप्त 
करने की भीवना बुरी 'नही है । इसके लिए थोडा समय अवश्य देता चाहिए । 
हमारे समाज में अब भी बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जायेंगे “जिनहिंन व्यापै 
जगत-गति” । ऐसे सकीर्ण विच्वार वाले :मनृष्यो के लिए समाचार, प्रन्न सिवाय 
रही के और कोई लाम नही पहुँचा सकते,। , 7 मय 

शिक्षित समाज को 'समातन्नार पत्र अधिक लाभ पहुँचाते हैँ । हमारे न्‍ 
समाज में अल्पन्ञ मन्तृष्य समाचार पत्र पढते-पढते। लड पडते -हैं । “समाचार 
पंत्र से लाभ उठोनी चाहिएँ ।' दो; ढाई ध्या तीन आने में हम 'समस्त »विंदवे के 


हे 
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समाचार प्राप्त कर लेते है । आज का जीवन संघर्ष की कहानी कह रहा है । 


विज्ञाल जीवन के अनेक रूप हैं, अनेक समाज और जातियाँ हैं। विकासणील 
वृद्धि वाले मनुष्य का जिज्ञासु होना नितान्‍्त स्वाभाविक है । 


अत हमे समाचार पत्रों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। परन्तु 
इनका मार्ग प्रदर्शन सत्य और कल्याणकारी होना चाहिये । एक वार महात्मा 
गाँवी ने समाचार पत्रों के वारे में विचार श्रकट करते हुए लिखा था पत्रों 
की »कुञता जनता को ले डूबती है। ये समाचार पत्र कभी भी विपले 
विचार भरकर लोगो को ग्रुमर्राह कर देते हैं ।” भाव यह है कि समाचार 
पत्रों का उद्देग्य जनता को लाभ पहुँचाने वाला होना चाहिए । 


्ः 





सामाजिक उन्नति के साधन - ड़ 


मनुष्य का जीवन दो वर्गों मे विभाजित है पहला व्यक्तिगत और दूसरा 
समाजगन । जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का प्रच्न है मनुष्य अपने लिये 
स्वतन्त्र है। वह स्वतन्त्र रूप से अपने जीवन के लिये उत्तरदायी भी है परन्तु 
जब, समाज का प्रव्न सामने आता है तो हम मनुष्य को स्वतन्त्र नहीं पाते । 
मनुष्य के जिस आचरण द्वारा समाज के जीवन पर प्रभाव पडता है वहाँ 
मनुप्य को वे आचरण करने होते है वा वे आचरण करने चाहिएँ जिनके द्वारा 
सामाजिक उन्नति हो । समाज की उन्नति में सहायक होना और सहयोग देना 
मानव-का परमावश्यक्र कर्म है । यही नहीं साथ ही यह भी सोचना होगा 


कि सामाजिक उन्नति कित-क्षिन उपायो से सभव है। _ हि 
जा १ 


* भमामाजिक उन्नति के दो रूप हो सकते हैं एक तो रहन-संहन आदि 
ओर दसरा विचार | जहा तक रहन-सहन आदि का सम्बन्ध है उसके लिये 
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आर्थिक उन्नति आवश्यक है । समाज की आर्थिक व्यवस्था ठीक रखने के 
लिये उद्योग और व्यापार की उन्नति आवश्यक है। यह विल्कुल सत्य है कि 
यदि समाज में रोटी, कपडा, और मकान की व्यवस्था ठीक नही होती तो किसी 
भी प्रकार की उन्नति सर्वंथा असभव है । 

तात्पर्य यह है कि समाज मे रोटी, कपडा, और मकान की व्यवस्था सही 
रूप मे ठीक रखने के लिए आर्थिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए | इसके लिए 
सबसे पहले आवश्यक है कि सबको उनकी रुचि के अनुसार काम मिले । इससे 
लाभ यह॒ होगा कि मनुष्य काम की भी इच्छा करेगा और समाज में अपना 
स्थान ऊँचा बनाने के लिये वह अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठायेगा । 


कार्य के प्रति रुचि शिक्षा से बढती है। समाजिक उन्नति मे कई 
दृष्टि से शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। पिछला इतिहास इसका 
प्रत्यक्ष साक्षी है कि सामाजिक उन्नति मे कमी इसीलिए श्राई कि शिक्षा का 
स्‍तर गिर गया, साथ ही सामाजिक लोग शिक्षा के महत्व को भूलते गए । 
परिणाम यह हुआ कि अशिक्षा बढती गई । इस अशिक्षा के कारण समाज के 
वृक्ष मे लगे हुए अवनति के घुन को भी लोग समभ न पाए समाज का रूप 
विखरता चला गया । पारस्परिक कलह, हू प, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि अनेक 
दुर्भावनाओो ने ऐसा बिष वीज वबोया कि आज तक उसका कुपरिणाम चैन की 
इवास नहो लेने दे रहा है । 

आधथिक सकोच के कारण समाज मे शिक्षा दिलाने के बारे मे लोग 
हिचकिचाने लगे | जो शिक्षा समाज का जीवन है उसी जीवन की जहाँ 
उपेक्षा हो, वहाँ उन्‍नति के केवल स्वपन ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार 
भौतिकहृष्टि से भी सामाजिक उन्नति के मूल मे आशिक सुहढ व्यवस्था भवन 
की नीव की तरह महत्त्वपूर्ण है। कोरी इवेत चादर में लगे काले धब्बे की 
तरह इस आथिक अव्यवस्था ने इस भोले और नादान समाज पर राजनीतिक, 
घामिक और सामाजिक न जाने कितने अन्याय औौर अत्याचार के बच्च गिराये 
यह कौन नही जानता ? 
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आधुनिक समाज मे सबसे बडी कमी है कि आज का व्यक्ति केवल 
अपने तक सीमित रह गया है । ऐसे प्रयत्नो की आवश्यकता है कि मनुष्य 
व्यक्तिगत स्वार्थों मे लिप्त न रहकर सामाजिक उन्नति में सहयोग देना अपना 
कत्तंव्पय समझे । कत्तंव्य परायणता के प्रति रुचि, शिक्षा और साहित्य के द्वारा 
उत्पन्न की जा सकती है | सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्ति का मन और 
हृदय पवित्रता से पूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति का हृदय साहित्य 
से पवित्र होता है। इसलिए ऐसे साहित्य का निर्माण होना चाहिए जो मानसिक 
स्तर ऊँचा करे | यही नही केवल निर्माण द्वारा यह सभव नही है आवश्यकता 
है ऐसे सुन्दर साहित्य का प्रचार भी उसी ढंग से हो । समाज मे गन्दे और 
सस्ते साहित्य का प्रदर्शन और प्रकाशन देखा जाता है जो युवक समाज के लिए 
हितकर नही है । इसके लिए आवश्यक है कि साहित्यिक पुस्तकें सस्ती हो । 
पाद्यक्रम मे जो पुस्तक निर्धारित हो उनके द्वारा छात्रो का हृदय सवर्धन हो 
सबसे अधिक बल जीवन चरित्रो पर देना चाहिए जिससे छात्र जीवन-पद्धति 
का निर्माण कर सकें क्योकि भविष्य की नीव स्थायी रखने वाला छात्र ही है । 


समाज की उन्नति में पुएरष और नारी दोनो का सहयोग आवश्यक है। 
आज की शिक्षा प्रणाली मे सुधार करते हुए नारियो को गृहकार्य मे निपुण 
होना अनिवाय होना चाहिए गरृहलक्ष्मी का रूप ही यदि नहीं है तो समाज 
की व्यवस्था सुदृढ नही होगी । व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। यदि 
व्यक्ति के परिवार मे शान्ति नही तो सामाजिक शान्ति कुछ अर्थ नही रखती । 
भारतीय सम्यता का ज्ञान, आझाचार-विचार, रहन-सहन की दृष्टि से भारतीय 
नारी को इस स्वतन्त्र युग मे पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने से झरुकना 
होगा । यह गौरव उन्हें चिरकाल के वाद मिला है कि वे स्वतन्त्र देश की छाया 
में पुएष के कधे से कधा मिलाकर उन्नति के लिए प्रगतिशील हैं। इसलिए 
| उन्हें गृह का रूप सौन्दर्य नही भूलना चाहिए । 
कार्य शक्ति को वढाने के लिए मनोरजन आवश्यक है। कला के द्वारा 
मनृप्य के मन का सस्कार होता है । कला का उपयोग जीवन के लिए होना 
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चाहिए । कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, खेलकंद, वाद-विवाद, सग्रीत, 
प्रदर्शनी आदि के द्वारा सामाजिक व्यक्ति के मन का सस्कार किया जा सकता 
है । इनके मूल्य मे उद्देश्य मी महान्‌ होता चाहिए । सिनेमा इस दृष्टि से लाभ॑- 
दायक सिद्ध हो सकते हैं परन्तु यह कला का नहीं, व्यापार' का क्षेत्र बन गया 
है'। यही कारण है कि आज के बहुत कम चल-चित्र चरित्र का निर्माण कर 
पाते हैं । इसके साथ यह भी भावश्यक है कि व्यक्ति' के पास समय हो कि वह 
पूर्ण मनोरजन कर सके । आज व्यक्ति के पास समय की कमी है इसलिए 
कि वह दिनरात परिश्रम कर जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाना चाहता है। 
यह बुरा नही है | बुरा है यह कि व्यक्ति की आवश्यकताएँ इतनी वढ गई हैं 
कि उन्हें पूरा करने मे उसका सारा समय नष्ट हो जाता है । इसलिए व्यवितं 
को अपनी इच्छाओ का क्षेत्र लग्वा नही करना चाहिए । बे 


भारत क्ृषि-प्रधान देश है। इस देश की अपनी कुछ विश्ेषताएँ, हैं ) 
यहाँ का समाज एक दूसरी ही पद्धति का आदी रहा है। अन्न का उत्पादन 
करने वाले किसान नागरिक चमक-दमक से चौक कर अपना ककत्तेव्य भूलते 
जा रहे हैं। आवश्यक है कि ग्रामीण जनता को समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिएंँ। 
प्रत्येक गाँव में पाठशालाएं, विद्यालय, त्राग, सडक, प्रकाश, मनोरजन भादि 
की सुविधा हो । वैज्ञानिक वस्तुओ से उनका परिचय होना चाहिए । इस 
दृष्टि से भारतीय सरकार प्रयत्न कर रही है। श्रमदान आन्दोलन से भी 
पर्याप्त लाभ पहुँचा है । ग्रामीण लोगो के लाभ के लिए पचायतो का निर्माण 
ओर भी लाभदायक है। सहकारी कृषि समितियों के द्वारा भी लाभ पहुँचाया 
जा रहा है । 

उपयुक्त सारी बातों को ध्यान मे रखकर यदि विचार किया जाय तो 
सबसे बडी वात अब भी मेरे ध्यान मे यही है कि समाज मे सबका मुख्य कारण 
भावना है। जब तक सामाजिक व्यक्ति देय के प्रति, समाज के प्रति महत्व 
नही रखेगा तव तक सामाजिक उन्नति नही हो सकती है। छोटे-छोटे कार्यों 
में व्यक्ति की भावना को परखने पर वडी निराशा होती है। सदियो की दासता 
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ने व्यक्ति के स्वाभिमान को छीन कर थोथा व्यक्तित्व दे दिया है । व्यक्ति के 
जीवन मे उत्साह, साहस, प्रसन्‍्तता स्फुर्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है! 
लाभप्रद वस्नुओ की प्राप्ति में कठिनाई नहो। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार, 
जिम्मेदार और वफादार हो | व्यक्ति को अपना जीवन ऊँचा उठाना चाहिये । 





संखर में स्थाई शान्ति स्थापित हो । 

प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणो के आधार पर यह निब्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि अनादिकाल से यह मानव इस जीवन को वाह्य भौर आचन्तरिक 
रूप से सुख देने के लिये अनेक प्रयत्न करता चला आ रहा है। आन्तरिक 
सुख को पाने के लिए किए गये प्रयत्नों का परिणाम है कि जीवन का सच्चा 
सुख शान्ति मे है | शान्ति ही जीवन को प्रगति की प्रेरणा और विकासमय 
भविष्य के सुनहरे स्वप्न देती है । 

आज के जीवन और पूर्व के जीवन में इस प्रकार से घुलना की जाए 
तो निश्चिय ही उस जीवन में आनन्द का कोई रूप ऐसा अवश्य था जो मनुष्य 
को जीने के लिये लाचार नहीं करता था अपितु अधिक जीने की इच्छा उत्पन्न 
करता था | सभव है इसी युग मे मनुष्य ने इस प्रकार की इच्छा निम्नलिखित 
आदि मन्त्र मे की है 

जीवेम शरद शतम्‌ (हम सो वर्ष जियें) 

आधुनिक जीवन को गहराई से देखने पर यह तो निश्चित सत्य है कि 
मनुष्य को जीवन के बारे में सोचने का अवमर ही नहीं रह गया है । हम 
जिस दुनियाँ मे रहते हैं उसमे कितने लोग जीवन को भीवर की आँखों से 

_ देखते हैं ? हम समभते हैं कि यदि आज मनुष्य जीवन का मूल्य समझता होता 

तो रोज्ञाना के समाचार पत्रो मे हत्या के इतने समाचार नही छपते, जितने कि 
आज हृष्टिगोचर हो रहे है । ऊपर से देखने पर हमे लगता है कि मनुष्य बहुत 


४० नालन्दा निवन्ध प्रभा 


प्रसन्‍तर है, क्योंकि आज का युग बुद्धि को ही अधिक महत्व दे रहा है, हृदय 
को नहीं | बाहरी चमक-दमक और थोथे चने की तरह बजने वाले लोगो को 
हम सुखी समभते हैं परन्तु वह स्थायी नही है । इसलिये हमारे सामने यह प्रदइन 
अत्यधिक मुल्यवान होकर उपस्थिति होता है कि सस्ार मे स्थायी ज्ान्ति कैसे 
स्थापित की जा सकती है ? 


इस प्रश्न का सम्बन्ध किसी विशेष जाति, व्यवित, समाज या राष्ट्र से 
नही है। इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मानवता से है। हमारे सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन मे सबसे अधिक विज्ञान का उपयोग ही रहा है । इस 
विज्ञान का विकास सही दिशा मे नही हुआ है । अभी मनुष्य की जीवन भोली 
इतना भारी बोभ सहने की क्षम्यस्त नही है । यही कारण है कि विज्ञान के 
सुगधित पुष्प घूल मे मिलकर और बज्च बनकर हम पर गिर रहे हैं। जिस 
विज्ञान की सदुपयोगिता से जीवन स्वर्ग से अधिक सुखकर हो सकता था श्राज 
मनुष्य की स्वार्थ और व्यक्ति-सुख को प्रधान मानने वाली विचारधारा ने उसे 
नरक से भी अधिक दुखकर बना दिया है । आज मनुष्य, मनुष्य से, समाज, 
समाज से और राष्टू, राष्ट्र से भयभीत है। आज के मनृष्य का सन सवदेह से 
और आशका से इतना कमजोर हो गया है कि वे एक दूसरे से गले मिल कर 
सुख दू ख की अपने पेट की बात नही कह सकते । 


आये दिनो विज्ञान की सूचनाएं एक ओर हमारे मनमे हर्ष की लहर 
दौडाती है कि आज मनुष्य चन्द्रमा के शीतल लोक का विह्ारी होने का स्वप्न 
देख रहा हैं । और दूसरी ओर ज्यों ही विनाशक अणखु और परमाणु बमो 
की शक्ति का परिचय होता है तो हमारा जीवन क्षणिक सुख और जीवन से 
निराश हो जाता है। सारी मनुष्यता इन हिंसक हथियारों की सहारक शक्ति 
से काँप उठती है । मनुष्य का हृदय धक-घक करने लगता है। चारो ओर 
मनुष्य किसी व्याकुल परिवर्तेत मे इवास लेने के लिये वेचैन दिखाई देता है । 
यहाँ हृदय के पनपने का अवसर ही नही मिलता । सोचता है जैसे कि भाज 
का दिन सुख से बीते, कल का भरोसा नहीं । 
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रूस, चीन, अमेरिका आदि देशो मे एक ओर विज्ञान की सीमा बढ रही 
है और दूसरी ओर शान्ति स्थापित करने के लिए सभाए होती है | सयुक्त 
राष्ट्रसथ, सुरक्षा परिषद्‌ और भी इसी प्रकार की अनेक सभाए हैं। जिनके 
द्वारा शान्ति के सन्देश प्रसारित किये जाते हैं। परन्तु आज प्रश्न यह है कि 
स्थायी शान्ति कैसे स्थापित की जा सकती है। इसके लिये सबसे पहले इस 
प्रकार के विज्ञान का विकास रुकना चाहिये। इस दृष्टि से भारतवर्ष ने 
पैचशील' का विजय मन्त्र देकर अनोखे दर्शन को इतिहास में नया पृष्ठ 
दिया है | रूस जैसे देश ने भारत के शान्ति दूत के संदेश को एक स्वर से 
स्वीकार किया है । 


जब जीवन मे बुद्धि और हृदय का सतुलन हो जाबगा तभी स्थाई शान्ति 
सम्भव है । बुद्धि जब प्रधान हो जाती है तो मनुष्य स्वार्थी व्यक्ति, प्रधान, 
जड और असामाजिक हो जाता है | यही कारण है कि आज के जनतन्त्र मे 
मनुष्य सत्य और दछिव को भूल बैठा है। वह केवल नकली सुन्दरता के पीछे 
है । वह थोडे से मूल्य मे अपना जीवन वेच रहा है। इसके लिये दर्शन, 
साहित्य, कला, समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों मे सत्य, अधिकार और ककत्तेग्य 
का ज्ञान होना आवश्यक है | ऐसे साहित्य का निर्माण होना चाहिए जो मनुष्य 
को प्रोपकार और सच्चरित्रता की ओर प्रेरित करे । ऐसे सगीत की आव- 
इयकता है जो जीवन के आकाश मे मीठे स्वर गु जा दे | इसी प्रकार राजनीति 
मे न्याय और अनुशासन का पूर्ण पालन हो । समाज मे दुख का कोई भी 
आर्थिक या सामाजिक रूप न हो सभी मनुष्य सभी के सुख-दु ख मे समान 
रूप से सहयोगी हो । शिक्षा पवित्र सस्कारो के वरदान दे ताकि विव्ब के 
सम्य नागरिक के रूप में मनुष्य की प्रतिष्ठा हो। जीवन का रथ सुहागिन 
सानवता के साथ सच्चे लक्ष्य की ओर बढे। 


का 
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ग्राम-सुधार ' 

एक बार गाँधी जी ने कहा था -- पं ! 

“भारत का हृदय गाँवो मे बसता है | गाँवो की उन्नति से ही भारत़ की 
उन्नति हो सकती है ।” 

हमारे ग्राम भारतवर्ष की आत्मा हैं | आत्मा की उन्नति को ही जीवन 
मानने वाला यह भारत जीवन के जुए मे जीत गया है आत्मा की स्वतन्त्रता 
को प्राप्त कर भारत उसके विकास के लिए प्रयत्न कर रहा है। लगता है 
जीवन की सुरक्षा के लिए ग्राम की उन्नति अनिवार्य है। वास्तव मे इस दिशा 
की ओर अब लोगो का ध्यान जोरो से जा रहा है। पिछले इतिहास को देखने 
से यह ज्ञात हो जाता है कि जितने भी सफल शास्तक हुए हैं उनकी सफलता का 
श्रेय ग्राम-सुधार को ही है। प्रत्येक इतिहास-प्रसिद्ध शासक ने ग्राम सुधार 
को ही महत्त्व दिया है | सुना जाता है कि प्राचीन राजा भिन्‍न-भिन्‍न रूप बदल 
कर थ्रामो की दशा देखते थे और उसमे सुधार लाने का प्रयत्न करते थे । $- 


भारत के भाग्याकाश पर जब्र भी कभी युद्ध और क्रान्ति की घटाएँ 
छाई तो उसके परिणामस्वरूप शान्ति अथवा अशान्ति, सुख अथवा दुख ग्रामो 
को ही सहने पडे हैं । अकाल, वाढ आदि प्राकृतिक कष्ट ग्रामों पर अधिक 
प्रभाव डालते हैं| ग्रामो के इस कष्ट का प्रभाव सारे देश पर पडता है। 
भारतवर्ष पर अनेक जातियो ने राज्य किए | प्रत्येक जाति के शासन सिद्धाँत 
प्राय भिन्‍त हो रहे । ग्रामो का स्वरूप समान रहा | ये ग्राम समय की घूप- 
छाँह में समान गति से इ्वांस लेते चले आ रहे हैं । शासको मे सबसे अधिक 
मधुर व्यवहार करके शोपण करने वाली भग्रेज़ जाति रही | आज हम जिस 
आधिक, खाद्य और भी अनेक समस्याओं का समाधान करने से समय लगा रहे 
हैं इसका बहुत क्या अ्रधिकाँश श्रेय श्रग्नेजो को है। 

स्वतन्त्र भारत मे ग्राम सुधार को महत्त्व दिया जा रहा है जो कि राष्ट्र 
की उन्नति की दृष्टि में घुम लक्षण हैं। मध्य युग की अव्यवस्था के कारण 


ग् 
शत 
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हमारा ग्राम समुदाय अशिक्षित ही रहा । यही कारण हैं कि इस अविक्षा ने 
समाज असम्य और असस्क्ृत कर दिया । इसमे कोई सदेह नही कि सरलता 
और मनुष्यता के दर्शन ग्राम मे ही हो सकते है । कविवर सुमित्रानन्दन पत से 
ग्राम जीवन पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है -- 

मनुष्यत्व के मूल तत्व ग्रामो ही मे अन्तहित, 

उपादान भावी सस्क्ृति के भरे यहाँ है अविक्ृत, 

शिक्षा के सत्याभासो से ग्राम नही है पीडित, 

जीवन के सस्कार अविद्यातम मे जन के रक्षित (ग्राम्या) । 


एक घटना याद आती है कि जब शकराचाय मडन मिश्र से शास्त्रार्थ 
करने गए थे तो ग्राम की स्त्रियों ने सस्क्ृृत मे परिचय दिया | जब तक हमारे 
ग्राम शिक्षित और उन्‍नन नही हो जाते तब तक हम भारतवर्ष के उस सौंदर्य 
के दर्शन नहीं कर सकते जो कि विज्व मे प्रसिद्ध रहा है | शिक्षा के द्वारा ही 
सस्कृति और सम्यता का विकास हो सकता है| 


जब हम ग्रामो के श्ान्त और एकात जीवन पर रीभते है तव हमे वे 
ह्य भी याद जाते है कि छोटे-छोटे भोपडे, कच्ची मिट्टी के घर कैसे मनुष्य के 
रक्षक की रक्षा करते है। श्राम की कीचड में मानवता का खिलता हुआ कम्तल 
सारे देश मे अपनी सुगव फैलाता है।इम सुगधि पर से अन्याय, भन्ध विव्वास, 
णोपग आदि के वबन हटने चाहिएँ | इसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्त 
करना होगा । 

ग्राम सुधार की समस्या सरल नहीं है। युग-युग के अभावो को पूरा 
करना है। सुवार की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रत्येक छोटे-व्ड ग्रामो मे पाठशालाए 
खुलनी चाहिए इससे यह सुधार होगा कि ग्रामवासी शिक्षित होंगे वे अपनी 


+ योग्यता का सदुपयोग और उसकी वृद्धि भी करेंगे। आज विज्ञान के युग में 


वैज्ञानिक यत्रो के सही उपयोग से अधिक पैदावार होगी। इन यत्रों के उपयोग 
के लिए शिक्षित होना आवश्यक है । 
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ग्रामो की उन्नति कृषि की उन्नति मे है। जिस गोबर के उपले बना 
कर इंधघन बनाया जाता है यदि उससे खाद का उत्पादन हो तो कृषि मे दिन, 
दूनी रात चौगुनी उन्‍नति हो सकती है। ५ 

आधुनिक कृषि विज्ञान के पडितो का कहना है कि रेशम के कीडे और 
मुगियो के पालन से भी उननतिपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं? क्योकि 
ग्रामो के वातावरण में यह काम आसानी से और बडे पैमाने पर हो सकता 
है। 

जीवन के लिए वाहरी और भीतरी सभी प्रकार के सुधार आवश्यक 
है । ग्रामवासियो को यह सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वे नागरिक चमक-दमक 
से आकपित होकर अपना काम छोटा न समझें । इसके लिए उन्हे सुन्दर धर 
रहने के लिए मिलने चाहिए । शारीरिक-परिश्रम और स्वतन्त्र प्रकृति के वाता- 
वरण में उनकी इच्छा भाँगने की नहीं होगी । ग्रामो में पक्‍की सडकें 
छायादार वृक्ष और आने जाने के साधन आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। 
इसका सबसे बडा लाभ यह होगा कि ग्राम नगर से दूर नही रहेंगे । 

प्रत्येक ग्राम मे जनसख्या के आधार पर छोटे-बडे चिकित्सालय भी होने 
चाहिए । खुले मे रहने के साथ-साथ चिकित्सा की व्यवस्था उन्हें जीवन मे 
आनन्द प्रदान करेगी | चिकित्सालयो मे रोगियो को पूरी सुविधा मिले, दवाओ 
की कीमत कम हो और सहानुभूतिपूर्वंक इलाज हो । चिकित्सा विभाग उन्हें 
सफाई का महत्त्व समभाए । धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर बढेगा और ग्राम का 
रूप आदर्श होगा । निरोगिता उनके जीवन को उत्साहित करेगी । 

छोटे-छोटे उद्योग धन्धो का प्रचार भी ग्राम सुधार का आवश्यक अग है । 
जव से भारत स्वतन्त्र हुआ है तबसे ग्रामोद्योग की ओर विशज्येप ध्यान दिया गया 
है । इससे जो लाभ हुआ है वह स्पष्ट है। हमारे देशवासी खादी ग्रामोद्योग 
अवन से स्वदेश निर्मित वस्तुए खरीदने में गौरव जनुभव करते हैं। आव-£ 
शयकता है कि इसका स्तर बढाने मे और वृद्धि की जावे, इससे मूल्यों मे सुधार 


होगा । 


हननकी 
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,  श्रामों में सबसे श्रधिक आवश्यकता है ग्राम पचायतों की जो कि भारत 
सरकार द्वारा स्थापित की गई है। मुक्रदमे से ग्रामवासी सदा कर्जदार ही रहते 
हैँ | घरेलू कगडो और छोटी-मोटी लडाइयो का फैसला ग्राम में ही होना 
चाहिए । इसपे न्याय के मिलते में ज्ीत्रता और आथिक बचत होगी । 
ग्रामोन्‍नति के लिए ऐसे प्रचार और शिक्षा की आवश्यकता है जो ग्राम- 
वासियो की बुरी आदतें छुडाने मे सहायक हो । ग्रामवासी प्राय मदिरा पान, 
जुआ भादि मे समय नष्ट करते है और स्वास्थ्य भी । कलात्मक और आकर्षक 
ढंग से इन कुरीतियो के बुरे परिणामों से इन सीवे और भोले लोगो को परि- 
चित कराना चाहिए । एकता और सगठन का पाठ पढाना अत्यन्त आवश्यक 
है, इसके लिए दस्तकारी बहुत ग्रावश्यक और रोचक है । खाली समय मे ऐसे 
उद्योग बडे लाभप्रद सिद्ध होगे । 
कृपि के क्षेत्र में सरकार द्वारा किसानो को सस्ते मूल्य पर क्षेत्र प्राप्त 
, होने चाहिएँ | खाद और सिंचाई के उचित साबन प्राप्त होने चाहिए जिससे 
अन्न के उत्पादन मे वृद्धि हो । 
साराश यह है कि ग्राम सुबार की ओर पर्याप्त व्यान देने की आवश्यकता 
है । शिक्षा केवल वालको के लिए ही नहीं बूढो के लिए भी होनी चाहिए। 
प्रौढ शिक्षा केन्द्र खुलने चाहिएँ। जब इस प्रकार की उपयुक्त सभी सुविधाए 
प्राप्त होगी तो देश का रूप वदल जाएगा । न जाने कितनी समस्याएँ इस 
ग्राम सुधार मे छिपी हुई हैं । इस सुधार से न जाने कितने कष्ट स्वय दूर हेःे 
जाएगे । श्री सोहनलाल द्विवेदी के शब्दों मे -- 
है अपना हिन्दुस्तान कहाँ ”? 
वह वसा हमारे ग्रामो में * ****** ** 


सत्य हो जाएगा। 
- 
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आमोद्योग तथा कुटीर उद्योग 
;$ । 
भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। भारत की अधिकाश जनता ग्रामों भे 
रहती है । ग्रामो की अवस्था उद्योगो की हृष्टि से बहुत ही गिरी हुई है। 
स्व॒तन्त्रता के वाद भारत मे अपनी आ्थिक उन्नति के लिए छोटे-छोटे ग्रामोद्योगो 
ओर कुटीर उद्योगो को जो प्रोत्साहन दिया है वह सराहनीय है | कुटीर उद्योग 
के विकास को देखते हुए भारत बहुत पिछडा हुआ है। अमेरिका मे लगभग 
३५४ लाख से भी अधिक औद्योगिक सस्थाएं है। ब्रिटेन मे ३० प्रतिशत छोटे-' 
छोटे उद्योग हैं और जापान मे लगभग ६० प्रतिशत छोटे-छोटे उद्योगो द्वारा 
माल तंबार होता है । 


भारत मे किसान अधिकतर वेकार रहते हैं । श्रत अवकाश का (समय 

कुटीर उद्योगो तथा अन्य ग्रामोद्योगो मे लगाकर देश की आथिक अवस्था के 
सुधार में बहुत हाथ वटा सकते हैं। भरत फिस्केल कमीशन और प्लानिंग 5 
कमीशन ने कुटीर उद्योगों के विकास के हेतु सरकार को सुझाव दिए है । जिनके 
परिणामस्वरूप कूटीर उद्योगों का बहुत बडे पैमाने पर विकास होगा । देश का 
भत्रिष्य ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगो पर ही निभंर है क्योकि मनुष्य की 
दक्ति का पूर्ण उपयोग इन छोटे-छोटे उद्योगो में होता है। सरकार ने निम्न- 
लिज़ित सस्थाओं का निर्माण कुटीर उद्योगो तथा ब्रामोद्योगों की उन्‍नति व 
प्रगति के लिए किया है । ह 

(१) आन इण्डिया हेडलूम वोर्ड (१६५२) व 

(२) बाल इृण्डिया हैडीक्राफ्ट बोर्ड (१६५३) 

(३) आज इण्डिया खादी एण्ड विवेज इन्डस्ट्रीज वोड (१६५३) 

(४) मेन्ट्रल सिल्क बोर्ड (१६५२ ) ह 

(५) कोयर (जुट) बोर्ड (१६५ ४) 

८६३ समान स्केल डण्टस्टीज बोई (१६५५) 
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ये सस्थाएँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की सहायता द्वारा 
हे उद्योगों की उन्नति के लिये प्रोत्साहित करेंगी । जेसे (६) खैल का समान 
(7) णीओ के वर्तेन, (पा) जुते और चमड़े का समान, (7४) ब्रूण वनाना, 
(४) चाकू कैंची उन्तरे इत्यादि, (श) साईकिल के पुर्जे, (7४) लकडी और 
बढई का काम, (शा7) ताले। (77) लोहे व इस्पात के तार, (5) लोहे का 
काम्र, (57) जरी का काम तथा (जय) कणीदाकारी का काम | इसी प्रकार से 
अन्यान्य कुटीर व ग्रामोद्योगो द्वारा सादुन बनाना, मधु मक्ष्त्वी पावन, हाथ का 
बना कागज, दियासलाई, गुड और खाण्ड, ऊनी माल की तैयारी होगी । 


हैदराबाद मे फ्वीग्री तथा हिम्रों उद्योग करीमनगर और औरगाबाद 
में स्थित है, जिसमे ऐस्ट्रे, चुडियाँ, बटन, टोकरी, सिगरेट केस, फ्रेम आदि 
का निर्माण कार्य होता है । विहार में सन्‌ १६०८ से स्थापित णैल वटन का 
हि ओऔद्यौगिक केन्द्र है जिसमे चम्पारन जिले में नदियों के किनारे जो शैल प्राप्त 
होता है उसका पूरा उपयोग होता है । काइमीर में गव्वा बनाने का काम, 
कढाई का काम, ऊनी बस्त्रों की बुबाई का काम, लकडी पर नकक्‍्काथी का काम 
छोटे-छोटे औद्यौगिक केन्द्रों मे होता है जिसकी माँग भारतवर्प की मन्डियो मे 
अत्यधिक है। राजस्थान में रत्त जटित आभूषणों की कला-कृतियाँ केवल 
भारत में ही नही अपितु , ससार भर में अपना सानी नही रखती । ट्रावनकोर- 
कोचीन में (007) जुट का माल “चटाइयाँ' फर्श और रस्सिया वडी मजबूत 
सुन्दर और बहुत उपयोगी होती है । नारियल का तेल भी यहाँ के उद्योगो का 
उत्पादन है । यहाँ ४०० से अधिक भऔशद्योगिक केन्द्र है जिनमे ३५,००० श्रमिक 
कार्य मे लगे है। नकक्‍्काणी वाले विक्री के वर्ततन बनाना भी भारत का एक 
प्रसिद्ध हस्त-शिल्प है । उत्तर प्रदेश मे मुरादावाद के वर्तेन, अलीगढ के दावे 
औैनपुर के जुते व चमड़े का समाव वनारस की साडियाँ और जडाऊ रेशमी 
वस्त्र बहुत अधिक प्रचलित हैं । इन कुटीर उद्योगों का उत्तादन बढ रहा है 
ओर माल की खपत भी समार के वाज़ारों में बढती जा रही है । 


ड्प नालन्दा निवन्ध प्रभा 


भारतीय सरकार ने कुंटीर उद्योगों के विकास के लिये उद्योगों के 
संगठन और सहकारिता पर वर्ल दिया है तथा उत्पादित वस्तुओ के विक्रव ' 
थो प्रोत्साहित करने के लिये जगह-जगह विक्री-केन्द्र तथा प्रदर्शिनियों का 
क्षायाजन किया है । इस समय कुटीर उद्योगों में लग॑ व्यक्तियों के पास धन 
तथा सहयाग का अभाव है, जिनके कारण उत्तम किस्म का माल तैयार नही 
हो पाता । सरकार ने औद्योगिक सहकारिता के लिए एक फैडरेशन को नियुक्त 
किया है जो निम्नलिखित बातों की देख-भाल व व्यवस्था करेगा -- 


(१) कच्चा माल दिलाने की व्यवस्था । 
(२) अच्छे भोज़ारों को दिलाने की व्यवस्था । 
(३) उत्पादन के ढंग को सुधारने के लिए टैक्‍्नीकल सहायता । 
(४) नमूने तथा अच्छे डिज्ञाइनों को दिलाने की व्यवस्था । 
(५) किस्मों पर नियन्त्रण । 
(६) देशी बाज़ारों में माल के विक्रय की व्यवस्था । 
>म प्रगार ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास की रूप रेखा सह- 
कारिता के जाधार पर करने से धीरे-घीरे अत्यघिक सफलता मिल सकती है 
छोट-छोटे ग्राम उद्योगो का भविष्य उज्जवल है और णीक्रातिशीकघ्र देश फी 
भ्रयम्था मे साधारण उन्नति लाने के लिए यह स्श्रेप्ठ उपाय है। अम्बर्स 
घर्ये के आगमन से कपड़ा उद्योग मे अलौकिक सफलता और जन सहयोग कल 
| 


उन्नति प्राप्त होने की सम्भावना ह। । 
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भारत की परराष्ट्र नीति 


विश्व राजनीति का एक मोटा सिद्धान्त है कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र मे सभी 
देशो के अपने स्थायी हित होते हैं लेकिन स्थायी नीति नही होती । सभी देश 
अपने-अपने हितो की पूर्ति के लिए नीति को आवश्यक मोड देते रहते हैं । इस 
मोड को कूटनीतिक भाषा मे नीति-परिवर्तन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता 
है पुनम्‌ ल्यांकन । इस शब्द की आड मे कभी-कभी तो देश अपनी नीति को 


पूरी तरह ही बदल डालते हैं और दिखाते यही हैं कि भीति जैसी की तैसी 
है । इस सदर्भ मे सवाल यह है कि क्या भारत गतिशील है ? 


जब से श्री ख्‌ शोव को अपदस्थ किया गया है, तब से भारत सरकार के 
सभी स्तरो पर यही चर्चा है कि क्या रूस मौर चीन समझौता कर लेंगे ? क्या 
रूस चीनी ग्राक्रमण के संदर्भ मे भारत को राजनीतिक और सैनिक सहायता 
बन्द कर देगा या कम करने के सवाल पर विचार करेगा ? यह वात जानने 
के लिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी को मास्को भेजा गया । रूसी नेताओं से इस 
बारे मे आइवासन माँगे गये और आइवासन मिलने पर उन्हे बडे पैमाने पर 
छपाया गया । 


इस सवका अर्थ क्या यह नही है कि हमारे देश की चीन सम्बन्धी नीति 
श्री खशोव से वधी हुई थी ? और अब श्री ख्‌शोव के हट जाने पर हम 
भयभीत हो गये है ? 


हमे शुरू से ही यह समकंकर चलना चाहिए कि रूस और चीन दोनो ही 

कम्युनिस्ट देश हैं और दोनो के अपने हित है तथा हिंतों के लिए लाभदायक 

होने पर वे फिर एक हो सकते हैं। तो ऐसा काम क्यो किया जाय जिसमे रूस 

मौर चीन के मेल-मिलाप के वाद हमे किसी प्रकार की कठिनाई पैदा हो 
शाय । या हमारी नीति पर किसी प्रकार की माँच आ सके । 

इस वात से इनकार नही किया जा सकता कि गत कुछ वर्षों से भारत 

की परराष्ट्र नीति इतनी गतिहीन हो गई है कि हम विश्व घटनाओं पर 


प्र्० नालन्दा निवन्ध प्रभा 


प्रतिक्रिया के रूप मे ही उठते है । भाव यह है कि जब कही कूछ हो जाय तो 
हम उसकी प्रतिक्रिया के रूप मे जागते हैं और तब कुछ कहते या करते है। 
इस प्रकार हम अपने हाथ से पहले निकल जाने देते है । इससे राष्ट्रीय हिंतो /« .' 
को हानि पहुँचती है । 
चीन का सवाल ही लीजिए चीन ने भारत पर हमला किया और हमारे 
देश के बहुत बडे भाग पर कब्जा किया औौर अब उस क्षेत्र को दवाये बैठा है ! 
अब हम इस इन्तजार मे बेठे है कि या तो कोलम्बो ताकतें कुछ रास्ता निकालें 
या चीन ही कुछ करें या कहे और तब हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया 
दिखायें । 


कश्मीर का सवाल लीजिए रूस की सरकार कश्मीर पर हमारे साथ रही 
है और उसने इस मामले पर राष्ट्रसधीय सुरक्षा परिपद में वीटो का प्रयोग 
करके हमे बचाया है । लेकिन यदि किसी कारण रूस अपनी नीति बदल दे 
ओभौर राप्ट्रसघ में हमारे पक्ष में वीटो का प्रयोग करने से इनकार कर दे तो 
हम एव गये । आखिर यह क्रहाँ तक और कब तक सम्भव है कि रूस पाकिस्तान 
तथा पश्चिमी राप्ट्रो का विरोध नहकर हमारी सहायता इस बारे में करता 
रहेगा ? 


गोवा की वात लीजिए हमने सैनिक कार्रवाई करके गोवा के अपने भाइयों 
यो पुर्तगानी दासता से मुक्त किया । पुतं गाल इस मामले को राप्ट्रसघ मे ले गया । 
बहा रूस ने वीटो या प्रयोग करके गोवा को हमारे साथ में रहने दिया, नहीं 
तो यदि बीटो का प्रयोग न होता तो गोवा आज राण्ट्रघ के सरक्षण में 
होता । 

थानूनी हतिदि से गोवा वा सवाल अब भी सुरक्षा परिषद फी सूची पर 
नधित है । कोर नी सदस्य देश इस सवाल को फिर उठा सकता है और तब 
यदि रस पार वीटों ज्ञा प्रयोग न वरे तो हमे मदवर होयर गोबा को राष्ट्र 
सध मे प्रण्ण में सोयना पद जायगा, क्योकि बटे मिद्धान्तवादी होने के कारा। 
हश साप्ट्राप् वे गठत वास री भी जवहेवना नहीं ऊर पायेगे । 


नालन्दा निव्रस्व प्रभा । 


तिव्वत की वात नुनिए चीन के प्रति अपार दोस्ती के उभार मे भारत 
तिव्बत में अपने हिलो को प्लेट मे रखकर पेकिंग के तानाशाहों को सौप दिया । 
ऐसा करते समय चाणक्य की यह वात भी भूल गये कि दो वडे देशो की सीमा 
के बीच में तटस्थ प्रदेश रखों । इस भूल का परिणाम हुआ चीन द्वारा भारत 
की सीमा का अतिक्रमण ' अब नित्वबत के वारे मे राष्ट्रसघ में प्रस्ताव पेण कर 
दिया गया है और श्वु है कि भारत सरकार ने प्रस्ताव का समर्थत करने 
का फैसला किया है। 


भारत सरकार ने हाल मे श्रीलका से प्रवासी भारतीयों के बारे में एक 
समभौता किया हैं । इस समभौते को प्रवानमत्री नथ्ी लालवहादुर ज्ास्त्री की 
महान सफलता कहा गया है कि वडी समस्याएँ सुलझाने की दिका में 
हमारी सरकार ने वडा सक्रिय कदम उठाया हे । 


यह सव कहने और लिखने वाले यह भूल गये कि यह समभोता करके 
हमारी सरकार ने एक ऐसा सिद्धान्त कायम किया है जिनके दूरगामी प्रभाव 
होगे । वह सिद्धान्त यह है कि “हम विदेशों में वसे भारतीयों को भारत लौठाने 
की वात मानते हैं” । यह निद्धाल श्री नेहरू ने १७ साव में कभी नहीं साता 
था, हालाकि विदेशों में बसे भारतीयों को भारी कठिनाइयों का सामना करना 
पडा है । 

आज उन देझो के कान खडे हो गये हैं जहाँ क्रि वडी सख्या में भारतीय 
बसे हुए है। केन्या के एक मत्री ने तो भारत श्रीलक्ा सममौते के दूसरे दिन 
ही कह दिया कि केन्या से भारतीयों को बुलाने के लिये दोनो देशो की सरक्षारो 
में बातचीत होनी चाहिए | क्या मालुम कि कत दूसरे देश सी यही कहने 
लगें। जब भारत श्रीवझा से प्रवासियों को लेगा तो फिर अन्य देशों 
से लेने को कैसे इस्क्रार करेगा। भय तो यह है कि कही अदूरदशिता के जिकार 
होकर हमे विदेशों मे बसे सभी ४० लाख भारतीय प्रवासियों को यहाँ न लाना 
पड़े । 


श्र नतालन्द्ा निवन्ध प्रभा 


अगर श्री नेहरू श्रीलका में बसे प्रवासी भारतीयों की वापसी का सिद्धान्त 
मान लेते तो शायद बहुत पहले ही समभोता हो जाता और सवा पाच लाख , 
प्रवासियो को न लेना पडता, थोडे लेकर ही सन्धि हो जाती । 


विश्व राजनीति के इतिहास मे यह पहला मौका है जब किसी देश ने 
अपने मूल के प्रवासियो को अपने देश में लौठाने का सिद्धान्त माना है। वैसे 
राजी से कोई भी प्रवासी अपन मूल देश में जाता रहा है। इस सदर्भ में 


पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आने वाले हिन्दुओ से तुलना नही की 
जा सकती। 


भारत श्रीलका समभौते”पर टिप्पणी करते हुए एक पाकिस्तानी राजनयिक 
प्रतिनिधि ने कहा--श्रीलका से किये गये समभौते के आधार पर कदर्मीर 
की समस्या हल हो सकती हे । जँसे श्रीलका से दो तिहाई प्रवासी भारत के 
रहा है ओर एक तिहाई वहा बस रहे हैं, उसी तरह दो तिहाई कश्मीर 
पाकिस्तान को दे दे और एक तिहाई भारत अपने पास रख ले। समभौता 
हो जायगा । 


भारत की अग्नि-परीक्षा 


हम यह सुनने के आदी हो गए थे कि “अहिसा परमोधर्म ” का महाभारत 
से महात्मा गाँधी तक हमारी परम्परा में सर्वोच्च स्थान रहा है। इसलिए 
सस्क्ृति की ऐसी व्याख्या करने का प्रयत्त होता रहा जिससे देश भीतर से 
खोखला पड गया क्योकि इससे धीरे-धीरे ऐसी जडता श्राती गई जिससे हि 
अहिंसा के नाम पर अपनी कायरता और कापुरुषता को दबाने का प्रयत्न 
किया गया है । 


नालन्दा निवन्ध प्रभा प्र्३ 


अभी तक उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वर्धभान महावीर और गौतम बुद्ध के श्रमण और भिक्ष्‌ धर्म के प्रचार के पहले 
भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नही हुआ था । फारस मे हरवामती वश का 
सस्थापक सम्राट कायरस सभवत पहला व्यक्ति था, जिसने ५४० ई० पू के 
आसपास भारत पर आक्रमण किया यद्यपि उस समय भारत अनेक जनपदो 
और महाजनपदो मे वटा हुआ था, पर पराक़मी कायरस को बुरी तरह से 
हराकर अपने वबचे-खुचे पाच-सात सैनिकों के साथ भागना पडा। इसी प्रकार 
से लगभग ३२५ ई० पू० जब सिकन्दर ने हमला किया था तब वह मालव 
और छ्षुद्रक गणराज्यो के हाथ ऐसा घायल हुआ कि अपने देश वापस न लौट 
सका । उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सेनापति सेल्यूक्स ने अपने सम्राज्य की 
सीमा भारत की ओर बढाने का प्रयत्त किया तो भारत के पराक्रभी 
सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के हाथो उसकी वडी बुरी हार हुईं और उसे 
न केवल अपने राज्य के बहुत बडे हिस्से वल्कि अपनी वेटी को भी 
चन्द्रगुप्त को देना पडा । 

ई० पू० छठी शताब्दी से ईसा की पाँचवी शताब्दी तक हमारे इतिहास 
में विदेशियों को खदेड निकालने के जो प्रमाण मिलते है, जो ज्वलत गाथायें हमे 
आज भी प्रेरणा देतो हैं, उसके पीछे तक्षणिला विश्वविद्यालय की शिक्षा 
प्रणाली की वह असीम शक्ति है जो जीवन से पलायन नहीं वल्कि उससे लोहा 
लेने की दृष्टि देती है । इसी के कारण वैद्य जीवक मनुष्यों के साथ-साथ राष्ट्र 
के रोगो के चिकित्सक हो सके और चाणक्य भापा के साथ-साथ समाज 
भौर राज्य को भी निर्दोष बना सके | 

इतिहास से मालूम होता है कि नालन्दा विव्वविद्यालय में दस हजार से 
अधिक विद्यार्थी थे । आज भी दुनियाँ के किसी देश में इतना वडा स्नाकोत्तर 

आवासीय विश्वविद्यालय नही है। लेकिन केवल १८ सवारो ने उसे पस्त्‌ कर 

दिया । क्योकि ? तक्षशिला और नालन्दा के इस अन्तर को हमे पहचानना है 
ओर इसी परख प्रकाश में हमे श्राज अपना मार्ग छू ढना है । 


भ््ड नालन्दा निवन्ध प्रभा 


यदि अहिंसा का अर्थ नालन्दा की परम्परा है तो या तो हमे अपना मार्ग 
बदलना होना, या अहिंसा की परिभाषा बदलनी होगी । अहिंसक होने पर 
भी गोतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने कौशल नरेंश विरुधक के द्वारा कपिलवस्तु 
गणराज्य पर किये गए आक्रमण का विरोध किया था, स्वामी विवेकानन्द 
आजीवन भास्वर स्वर में पौर्पष और जागरण का सन्देण देते रहे और 'एकला 
चलोरे' के हृढब्नती नायक महात्मा गाँधी मरते दम तक बाहर-भीतरी दुबंलताओो 
से लडते रहे | जीवन कम है और कमंण्यता ही पौरुषप है। जो अहिंसा कम से 
पलायन सिखाये, उसे कोटिश नमस्कार । 

'कर्मण्यैव अधिकारस्ते --कर्म ही तुम्हारा अधिकार है--ऐसा गीता मे 
कहा है । फिर हम कमंण्यता से क्यो भागे ? यदि कमंण्यता हमे सधर्प की ओर 
ले जाती है तो हम शान्ति का मोह क्यो पाले ? जाने-अनजाने हमने जो चूक 
की उसी के कारण एक राष्ट्र के रूप मे हमे अपमानित होना पडा है। इस 
कलक को धोने के लिये हमे अपनी परम्परा की जीवन्त शक्तियों को पहचानना 
होगा, उसका सग्रह करना होगा जो व्यक्ति या राष्ट्र अकारण अपमान को पी 
जाता है, उससे बडा पापी और कोई नही है | कौरवों ने जब पाण्डवो के 
शान्ति प्रस्ताव को ठुकरा दिया तव श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुन्ती से मिलने उनके 
घर गये । जब श्रीकृष्ण ने कुन्ती को सारी बाते बतायी तब कुन्ती ने अपने 
पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठर को यह संदेश देने के लिए कहा--“जैसे वेद के श्र्थ 
को न जानने वाले ऋणगवेद पाठी की बुद्धि केवल भनन्‍्त्रो का लगातार पाठ 
करने से नष्ट हो जाती है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी शांति धर्म को ही देखती 
है ।” अत हमे अपने दृष्टिकोण को बदलना ही होंगा । भारत ने न तो कभी 
अपनी सीमा के बाहर पैर फैलाया और न कभी वह अपनी श्नोर बढाने वाले 
पजे को काटने मे हिचका | भारतीय इतिहास ऐसी घटनाओ से भरा पडा है 
जब युद्ध मे पीठ दिखाने वाले पति या पुत्रों को हमारी वीराँगनाओ ने लोहा 
लेने के लिये मजबूर किया । 

राम के चरित्र से दूसरा ख़केत यह मिलता है कि शक्ति न तो अपने अरप 
अच्छी है, न बुरी, शक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके सदुपयोग या दुरु- 


- 
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पयोग पर निर्भर करता है । ब्राह्मण वशी रावण शक्ति के दुश्पयोग के कारण 
राक्षस कहलाया । लेकिन प्रइन है कि शक्ति के बिना क्‍या शक्तिशाली आक्रमण 
कारी के दुराचार से रक्षा सम्भव है ” रावण की शक्ति से राम की शक्ति 
प्रबलतर होने के कारण ही श्रन्याय से रक्षा सम्भव हो सकी 
शक्ति की उपेक्षा के दशंत को भारतीय परम्परा सर्वथा आआँतिपूर्ण मानती 
जायी है । विश्व की परिस्थतियों मे अभी तक कोई ऐसा बुनियादी हेर-फेर 
नही हुआ है जिसके कारण भारत को अपनी परम्परा बदलनी पडे । भणु युद्ध 
के विनाशकारी परिणाम भय के वावजूद यह स्थिति कभी आएगी या नही, 
यह कहना कठिन है । लेकिन क्या बवन्दूको और तोपो के आविष्कार के वाद 
से लाठी या छरे से मनुष्य की हत्या करना रुक गया है या ऐसी हत्या को अब 
अपराघ नहीं माना जाता ? 
मुझे ऐसा लगता है कि हम जैन वौद्ध धर्म के आविर्भाव के वाद से इस 
- भाँति के शिकार हो गये हैं कि विद्या और अविद्या मे घोर विरोध है। चू कि 
विद्या और अविद्या में अविरोध मानने वाली ही नहीं वल्कि इन्हे परस्पर 
पूरक मानने वाली वैदिक सस्क्ृति भी विद्या को महत्वपूर्ण स्थान देती थी, 
इसलिये जब जैन वौद्ध धर्म के अविर्भाव के वाद से दोनो मे विरोध माना जाने 
लगा तव अविद्या गौण हो गई और उसके साथ-साथ हमारा जातीय शौर्य भी 
क्षीण पडता गया । लेकिन ईशा वास्योपनिपद के ग्यारहवें मन्त्र मे यह बिल्कुल 
निश्नन्ति शब्दों मे कहा गया है कि “जो विद्या और अविद्या दोनो को साथ-साथ 
जानता है वह अविद्या से मृत्यु को जीतता है और विद्या से अमृत श्राप्त 
करता है 
रोग-शोक-भूख-अन्याय आदि से बचने के लिये अविद्या की साबना 
आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति के वाद ही विद्या की साधना से 
अमृत की प्राप्ति असभव है । यदि घनुर्वर राम यज्ञ की रक्षा नहीं करते तो 
विश्वामित्र की तपस्या कैसे पूर्ण होती ? प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू जी ने वैज्ञानिक 
सस्थाओ और निर्माण योजनाओं को देव स्थान कहा था और हमारा यह 
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निर्माण यज्ञ तभी पूरा होगा जब चीनी राक्षसों से इसकी रक्षा का हम, 
समुचित प्रबन्ध कर सकेंगे । 
रह-रहकर मन में यह प्रइन उठता है कि एक स्वतत्न राष्ट्र के रूप में 
आखिर भारत का उदय पुत्र क्यो हुआ ? हमारे इतिहास में विद्या और 
अविद्या का सधर्ष जैसा प्रबल रहा है वैसा ही आज विश्व मे प्रजातन्त्र और 
साम्यवाद का है । क्‍या भारत ने जिस प्रकार से विद्या और अविद्या के रहस्य 
को कभी पाया था उसी प्रकार से क्‍या वह प्रजातन्त्र और साम्यवाद के रहस्यो 
को भी हस्तगत कर सकेगा ? साधना कठिन है, राह रपटीली है पर तलवार 
की धार पर चलने जैसे कठिन कार्य को जिस भारत ने साधा है वह सभव है 
इस साध्य कार्य को भी कर सके । 
आज हमे आवद्यकता है अ्राति को दूर कर अपने हष्टिकोण को वदलने 
की और अपनी जीवन्त परम्परा को पहिचानने की क्योकि दृष्टि-दोष से सब 
दूषित हो जाता है । 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी' उक्ति यदि अब # 
तक सत्य रही तो भविष्य भी हमारा ही है, क्योंकि कविवर दिवकर के शब्दो 
मे -- 
जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, 
वोरता-बहिन से भरी हुई रग-रग है, 
जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, 
शूली, किरीच, शोलो से खेल चुके हैं, 
उस वीर जाति को बन्दी कौच करेगा ? 
विकराल आग मुट्ठी मे कौन घरेगा ? 
परशुराम की प्रतिक्षा आज घर-घर में हो रही है। कौब कह सकता है 
कि किसी झोपडी मे अवतरण भी नहीं हो घुका है । 
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चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद प० नेहरू की पचवर्षीय योजनाओं पर 
विचारको ने अपने-अपने ढंग से विचार प्रकट किए हैं। यह तो सत्य ही है कि 
इन योजनाओ से जो स्वप्न देखा गया था वह सम्यक रूप से पूर्ण नही हुआ । 
इस अपूर्णता के पीछे कई रहस्य भी हैं। अव जब कि प० नेहरू हमारे बीच 
नही हैं तव एक प्रदन स्वाभाविक रूप ही उभरता है कि क्‍या पचवर्पीय 
योजनाओ की शत खला चलेगी ? या टूटेगी । 


इन योजनाओ का विषय विचारार्थ है इसलिए वित्तमन्त्री के विचार 
जानना आवश्यक है । 
वित्तमन्री श्री कृष्ममाचारी ने पिछले दिनो राज्यसभा मे कहा था कि चौथी 
योजना बनाने के लिए काफी काम किया गया है, किन्तु अभी तक हम किसी 
ठोस निश्चय पर नही पहुँचे हैं। शायद तव तक किसी ठोस निर्णय पर पहुँचा 
भी नहीं जा सकता जब तक अपने साधनों का पूरा जायजा न ले लिया जाय । 
चौथी योजना के आकार के बारे मे अब तक जितनी तरह की वातें कही गयी 
हैं, उनसे योजना आयोग तथा सरकार के विचारो मे श्रस्पष्टता का पता 
चलता है | यह आइचर्य की वात है कि जिन पर योजना बनाने और उसे 
क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, वे स्‍्व्य अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं 
पहुंचे । सम्भवत योजनाओं में प्राथमिकताओ के बारे में भी सरकार की ओर 
से यह वात कही जा चुकी है कि विकास की नीति को मन्द करने, योजनां के 
आकार मे कटौती करने अथवा योजना सम्बन्धी नीतियों आदि मे फेर बदल 
करने का न तो कोई इरादा है और न ऐसा करना उचित ही होगा । 
योजना के आकार के वारे मे अव तक जो फछ कहा गया है, उसको 
- प्रुस्यत तीन श्रेणियो मे रखा जा सकता है| एक मत यह है कि अगर राष्ट्रीय 
आय मे ६-७ प्रतिशत वापिक की वृद्धि करनी है, तो चौथी योजना २ खरब 
२० अरब से लेकर २ खरब ४० अरव रुपये तक की वबनानी होगी । दूसरे पक्ष 
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का कहना है कि वृद्धि का यह लक्ष्य २ खरब से लेकर २ खरव १० अख्तर , 
रुपये तक खर्च करके पूरा किया जा सकता है। एक तीसरा मत उनका है, ” 
जिनकी राय के अनुसार चौथी योजना १ खरव ८० अरव रुपये से अधिक की 
नही होनी चाहिए । प्रायोगिकी आर्थिक अनुसधान की राष्ट्रीय परिपद्‌ ने तो 
१ खरब ६२ अरब रुपये की एक आदर्श योजना तैयार की है । उसका कहना 
है कि इससे राष्ट्रीय झाय मे प्रति-वर्ष ६४ प्रतिशत की वृद्धि की जा 
सकती है । 

आकार को छोटा करने का समर्थन करने वालो का तके है कि योजना 
का खर्च यदि दो अरब या उससे अधिक रहा तो इसका देश की आशिक 
स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा | लेकिन, साथ ही दूसरा मत यह है कि 
राष्ट्र की रक्षा और आर्थिक विकास की जो ग्रुरुतर जिम्मेदारी आ पडी है, 
उसे उठाना ही होगा । तीसरी योजना का अनुभव यह रहा कि राष्ट्रीय बाय 
मे प्रतिवर्ष दो-ढाई प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी । आय अब जिस वृद्धि की 
अपेक्षा की जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न कारणो को 
ध्यान मे रखते हुए योजना का आकार सवा दो खरव के आसपास या उससे 
कुछ अधिक ही रखना होगा । 

योजना आयोग और सरकार ने योजना के आकार पर कितना विचार 
किया, उसमे लाभ तो हुआ किन्तु परेशानी की वात यह है कि इससे प्राथ- 
मिकताओमो की वात पीछे पड गई । योजना का आकार जितना महत्वपूर्ण 
है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि चौथी योजना के दौरान विभिन्‍त क्षेत्रों 
की प्रगति और उत्पादन के लक्ष्यो को स्पष्ट किया जाय । इस मुददे पर विचार 
करने का नतीजा यह होगा कि प्राथमिकताओ के अनुसार ही योजना आकार 
छोटा या वडा रखना होगा । तीसरी थोजना के अनुभवों से प्रकट है कि हृपि,, 
के क्षेत्र में कुछ कमी रह जाने के परिणाम स्वरूप, जिस योजना को उच्चा- 
भिलापी कहा गया था, उससे अर्थतन्त्र को वह गति प्राप्त न हो सकी, जिस 
की योजना तैयार करते समय आशा की गयी थी। चू कि आयोजक श्रव 


सा 
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चौथी योजना की रूपरेखा तैयार करने मे व्यस्त है, और उस पर मत्रिमण्डल 
मे और राष्ट्रीय विकास परिषद मे विचार हो रहा है, अत यह वात स्पष्ट 
हो जानी चाहिये कि आगामी लद्षय, नीति और प्राथमिकताएँ क्‍या होगी । 
उसीके अनुसार विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये | इस वात पर 
भी ध्यान देना जरूरी है कि साधनों का पूरी तरह उपयोग हो । चू कि राष्ट्रीय 
साधन और विदेशी सहायता की सम्भावनाएँ सीमित है, इसलिये योजना को 
सफन वनाने के लिये यह जहूरी होगा कि उसकी क्रियान्विति के साथ-साथ 
अधिक साघन उपलब्ध होते चले और विकास की गति तेज होती जाए | इस 
तरह का लचीला हृष्टिकोण अपनाने से न केवल विवादों का अन्त होगा वरन 
योजना को वस्तुवादी और गतिशील भी बनाया जा सकेगा | 


तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन 


काहिरा नगर मे नील नदी के और विव्व के महान आश्चर्य पिरामिडों 
की छाया में विश्वविद्यालय हाल मे विद्व के तटस्प्र राष्ट्रों का द्वितीय 
महामम्मेलन हुआ था । दुनिया के लगभग आधे देगो के राज्याब्ल 
इम सम्मेलन में विब्व की समस्याओं का हल ढूढने मे लगे हुए थे। कहा गया 
है कि दुनिया मे अब तक कोई ऐसा सम्नलन नही हुआ, जिसमे इतने देयो के 
राज्याब्यक्षों ने भाग लिया हो । 
+- तट्स्थता की नीव स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी और अब 
तटस्थना का पौधा वढकर विब्व का सबसे वडा पेड होता जा रहा है। वह 
वात इस सम्मेलन ने मानी तभी तो प्राय सभी नेताओ ने श्री नेहरू को श्रद्धा- 
उजलि अपित की और सम्मेलन के मच पर केवल श्री नेहरू का चित्र लगाया । 
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सम्मेलन की अब तक की कारंवाई से स्पष्ट है कि श्री नेहरू की अनुपस्थिति 
मे भी भारत तटस्थ राष्ट्रो का नेतृत्व कर रहा है। इस दृष्टि से यह सम्मेलन 
भारत के लिए सफलता की निशानी माना जायेगा । 

सम्मेलन की तैयारी के लिए पहली अक्तृबर तक तटस्थ राष्ट्रों के 
परराष्ट्रमत्रियो की बैठकें हुईं । परराष्ट्रम त्रियो ने दो मुख्य समितिया बनायी 
राजनीतिक समिति और आधिक समिति । दोनो मे ही भारत को रखा गया | 
इन दोनो समितियो की कार्रवाई का जो व्योरा अब तक प्राप्त हुआ है उसके 
अनुसार दोनों समितियों ने भारत को प्रमुख मान लिया | यह भी एक तथ्य है 
कि भारतीय सुभाओ के आधार पर ही आधिकाँश प्रस्ताव तैयार किये गये 
हैं | काहिरा की रिपोर्टों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डल काफी तैयारी के साथ काहिरा गया था और भारतीय सुझाव 
काफी सूभबूक के साथ तैयार किये गये थे । 

भारत की पहली सफलता यह है कि भारतीय परराष्ट्रमत्री का यह भ्रस्ताव। 
सर्वंसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि जम्बिया को सम्मेलन का सदस्य 
जाय । उत्तरी रोडेशिया अब जम्बिया गणराज्य के नाम से इस महीने की २४ 
तारीख को पूर्ण आजादी प्राप्त करने वाला है। पहले निरचय के अनुसार 
जम्बिया एक प्रेक्षक की हैसियत से सम्मेलन मे भाग लेने वाला था लेकिन 
भारत ने यह प्रस्ताव किया कि जम्बिया चू कि इसी महीने पूर्ण आजादी प्राप्त 
करने वाला है इसलिए उसे पूर्ण सदस्य के रूप मे ही क्यो न बुलाया जाय | 
अफ्रीकी देशो ने भारत के इस रुख की काफी सराहना की थी । 

कागो के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी भारत ने अ्रफ्रीकी देशो की 
राय का पूरा समर्थन करके अफ्रीकी देशों के दिल जीते हैं । अफ्रीकी देश यह 
नही चाहते कि कागो के प्रधान मन्री श्री शोम्वे इस सम्मेलन में आयें, क्योकि 
श्री श्ोम्वे को पदिचमी देशों का पिट॒ठू माना जाता है। इसलिए परराष्ट 
मत्रियो की ओर से कागों के राष्ट्रपति श्री कसावुत्‌ को यह तार भेजा गया कि 
वे स्वय काहिरा सम्मेलने में भाग लें और श्री शोम्वे को न भेजें । 
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भारत ने सम्मेलन मे जो दस सूत्री प्रस्ताव पेश किया है, वही आमतौर से 


(को का आधार रहा है । इस प्रस्ताव मे सभी ऐसी वातें आ गयी जो 
' तैंटस्थ राष्ट्रो के लिए आवश्यक थी । 


भारतीय प्रस्तावों में तटस्थना, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्व झान्ति 
पर विशेष जोर दिया गया । इनमे उपनिवेशवाद तथा सम्राज्यवाद की निन्‍्दा 
की गई और कहा गया कि विभाजित देशो को शान्तिपूर्ण तरीके से एक 
कर दिया जाना चाहिए तथा उपनिवेशवादियो की इस चाल का विरोध करना 
चाहिए कि किसी देश का विभाजन किया जाय । 


तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन पर चीन की छाया इन्दोनेशिया की माफेंत पड रही 
है । तीन साल पहले बेलग्रेड मे होने वाले प्रयम तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में भी 
इन्दोनेशिया ने ऐसा ही रुख अपनाया था, लेकिन श्री नेहरू ने मजबूती से 
उसका विरोध किया था और पूर्ण सफलता प्राप्त की थी । 


_... चीन के इद्ारे पर इन्दोनेशिया ने यह प्रस्ताव रखा था कि तटस्थ राष्ट्र 
सम्मेलन मुख्य समस्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को माने । जवकि भारत 
का कहना है कि मुख्य समस्या विव्वशान्ति है। भारत का विच्नार है कि 
उपनिवेशवाद तो समाप्त हो ही रहा है और जो देश पराधीन रह गये है वे 
भी आजाद होने जा रहे हैं और जल्दी ही हो जायेंगे । वेलग्रेड सम्मेलन मे 
भी यही वात श्री नेहरू ने कही थी । 

लेकिन इसका मतलब यह नही कि भारत उपनिवेशवाद का समर्थक है । 
भारत तो सभी देशो की आजादी के पञ्ष मे है और सभी पराघीन देशो की 
आजादी मे सहायता करता रहा है और करता रहेंगा । 

इन्दोनेशिया का कहना है कि तटस्थ राप्ट्रो के यत्व से विश्व के दो 
सेनिक गुटो मे युद्ध का खतरा टल गया है इसलिए तटस्थ राप्ट्र अब अपना 
ध्यान मुख्य रूप से उपनिवेश तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ दें। इसका 
मतलब है कि अमरीका, विटेन आदि देशो को शत्रु घोषित कर दिया जाय ॥ 
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भारत इस विचार का विरोध करता है और कहता है कि किसी देश को शत्र 
घोपित न किया जाय तथा मुख्य समस्या विश्व शान्ति को हल करने मे लग 
जाया जाय । 


यहाँ रूस-चीन विवाद को सममभ लेना आवश्यक है। रूस विश्व शान्ति 
तथा सहअस्तित्व के पक्ष मे है। लेकिन चीन कहता है कि जब तक अमरीका 
जैसे साम्राज्यवादी देश है, तव तक सहमस्तित्व की बात कहना फिजूल है। 
वस यही वात्त इन्दोनेशिया को है हालाँकि वह दूसरे ढग से कही गई है । 


इन्दोनेशिया इस वात को नही समभना चाहता कि विश्व शान्ति के लिये 
यह जहरी है कि बान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चला जाए। भायद 
चीन की तरह वह भी तथाकथित उपनिवेशवादियो और साम्राज्यवादियों के 
खिलाफ लडाई छेडने की नीति मानता है तभी तो उसने मलयेशिया को 
उपनिवेशवाद का गढ कह कर उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर रखा है। लेकिन 
यह नीति तटस्थता से मेल नही खाती | तभी तो तटस्थ राष्ट्र उसकी इस 
नीति का समर्थत नही कर रहे । 


अब तक की रिपोर्टो के अनुसार इन्दोनेशिया का समर्थन क्यूबा, गिनी 
और अल्जी रिया कर रहे हैं । 


सयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया ने भारत की बात को समझा 
है इसलिए उन्होंने समभौते का मार्ग निकालने का यत्न किया 


इसी बीच पेकिंग के तानाशाही ने भारत को बदनाम करने का यत्न किया 
है । उपनिवेशवाद के खिलाफ लडाई को तट्स्य राष्ट्रो की सबसे प्रमुस समस्या 
न मानने पर भारत को उपनिवेशवादियों का पिट्टू पेकिंग रेडियो अपने प्रचार 
में कहता रहता है ।काहिरा मे हो रहे तटस्थ राप्ट्रसम्मेलन मे निम्नलिखिंएँ 
भ८ देश भाग ले रहे है। 

एशिया महाद्वीप से भारत, श्रीलका, वर्मा, अफगानिस्तान, नेपात, 
कम्बोदिया, लाओस, इन्दोनेशिया, कुवैत, ईराक, जोन, लेवनान, सऊदी अरब, 
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सीरिया, यमन । अफ्रीका महाद्वीप से-सयुक्त अरव गणराज्य, सूडान, 
इथधियोपिया, सोमाली गणराज्य, केन्या, तागानिका, मलावी, जम्बिया, बुरण्डी, 
-काँगो गणराज्य (लियोपोल्डविले), अगोला, कैमरून, नाइजीरिया, वहोमे, 
घाना, तोगो लाइवीरिया, सियराल्योन, गिनी, सैनेगल, माली, मारातानियां, 
मोरकक्‍्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लिविया, नाइजर, चाद, केन्द्रीय अफ्रीका 
सघ । यूरोप महाद्वीप से--यूगोस्लाविया और साइप्रस । पश्चिमी गोला से--- 
क्यूवा 


सम्मेलन मे ४७ देशो के प्रतिनिधि हैं तथा ११ देशो के प्रेक्षक है-- 
यूरोप से फिनलैन्ड, पश्चिमी गोलावं से वेनेज्वेला, त्राजील, मेक्सिको, वोलिविया, 
चिली, अर्जेन्टीना, उरुग्वे, तोवागो-त्रिनिडाड, जमेका, जजीवार । 


भारत का स्वतन्त्रता-आन्दोलन 


किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो कष्ट मनुष्य सहता है लक्ष्य 
प्राप्ति के वाद अगली पीढी उन कष्टो की महिमा न भूल जाय इसलिए 
इतिहास उठाया जाता है | इस हृष्टि से हम अपनी उन दुवलताओं को दूर 
करें जिन से हम परतन्त्र हुए । क्योंकि धर्मं के भंगडो में रह कर ओर विदेशी 
शासन के प्रभुत्त को मान कर भारतवासियों ने अपनी राष्ट्रीयता की ओर 
घ्यान नहीं दिया था। ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में भारतीय स्वय जिम्मेदार 
थे क्योकि अग्रेजो ने भारतीय वुद्धि और वल के योग से ही अपना प्रभाव 
भारत में वढाया था । अग्रेजो ने भारम्भ से ही भारत में 'विलगाव करों और 
शासन करो' की नीति को अपनाया और भारतवासी उसके शिकार बने । 
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देश मे नमक कानून लागू होने पर असन्तोष की लहर फैल गईं। जिसके 
फलस्वरूप गाँधी जी ने देशव्यापी नमक कानुनःभग का आन्दोलन चलाया | 
जिसका नेतृत्व स्वर्गीय सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल ने किया । देश के बड़े-वढ़े 
नेता वन्दी बना लिए गए। अन्तत गॉधी-इरविन समझौता हुआ और 
आन्दोलन समाप्त कर दिया । सदतमोहन मालवीय, महात्मा गाधी भर 
सरोजनी नायडू द्वितीय गोलमेज कान्फररस में लन्दन गये। परन्तु अग्नेज 
शण्सको का मन पवित्र न था। अत कोई सममौता न हो सका । 


सन्‌ १६३७ मे १६९३५ के अधिनियम के आधार पर प्रान्तीय सरकारो 
की स्थापना हुई, परन्तु अग्रेजी सरकार ने प्रान्तीय सरकार की शअ्रवज्ञा करके 
द्वितीय महायुद्ध मे भारतीय सेनाओ को लडने भेज दिया। अत विरोध- 
स्वरूप काग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिए। सन्‌ १६४२ मे क्रिप्स महोदय 
एक योजना लेकर भारत अंये, परन्तु समस्त भारतीय जनता ने क्रिप्स का 
विरोध किया । उसी वर्ष बम्बई के कॉग्रेस अधिवेशन में महात्मा गाधी के 
“करो या मरो” और “अग्रेजो भारत छोडो” के प्रस्तावों के फलस्वरूप भारतीय 
जनता मे क्रान्ति की लहर फैल गई । और समस्त देश मे अराजकता फैल गई | 
जंगह-जगह तोड फोड और अभग्निकाण्ड हुए, जिनके दबाने के लिए हवाई 
जहाजो द्वारा बम वर्षा कर समाप्त करने तक की स्थिति पैदा हो गई। अग्रेजा 
सरकार की जडें हिल गई । 


$ 


उन्ही दिनो अमर सेनानी सुभाषचन्द्र बोस अग्रेजी सरकार को चकमा 
देकर देश से निकल गए और उन्होंने विदेशों मे रहने वाले भारतीयो का 
संगठन कर सुदृढ आजाद हिंद सेना का निर्माण किया तथा अग्रेजो पर आक़मण 
करके उनके छक्के छुडा दिये। दुर्भाग्य से जापान एटम बम के विस्फोट से 
बआतकित होकर हौसला छोड बैठा मत आजाद हिन्द फौज को भी पीछे हटना 
पडा । परन्तु अग्रेज अपनी स्थिति और भारतीय जनता की सुहृढ जामृति से 
परिचित हो चुके थे । उन्हे हर समय डर रहने लगा । निदान सन्‌ १६४४ ई० 
में एक जिप्टमण्टल भारत को स्वतन्त्र करने का विचार लेकर आया, किस्तु 
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कुछ अनावश्यक शर्तों के कारण वह असफंल रहा पुन प्रयास हुआ, भारत और 
पाकिस्तान के रूप मे विभाजित करके । यह स्वतन्त्रता सवंदलीय नेताग्रो ने 
मान ली । 


१५ अगस्त सन्‌ १६९४७ ई० को भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम दिवस 
घोषित हुआ और समस्त जनता ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। साथ 
ही एक अत्यन्त भयानक हृश्य उपस्थित हुआ कि जी भारतीय और पाकिस्तानी 
जनता के बीज साम्प्रदायिक विद्व प का घृणास्पद रूप था। लोगो ने सभी 
को सहन किया और मातृ-भूमि की श्रद्धा प्रकट की । भारतीय स्वतन्त्रता इतने 
कडे सघर्पो के पश्चात प्राप्त हुई | जिनमे वीर भगतसिह, चन्द्र शेखर आजाद जैसे 
सहस्नों मा के लालो ने अपनी भाहुति दी । 


भरतीय रक्‍त और वलिदानो से हमारी स्वतन्त्रता, अकुरित, पल्‍लवित 
और पुष्पित हुई है जो अमर रहेगी । 





अन्तरोष्ट्रीय-जगत में भारत का स्थान 


राष्ट्रीवा और अलार्राष्ट्रीयवा शब्द आज केयुग में बहुत प्रच लत 
हो रहे है । अनेक समस्याएँ इन्ही घद्दों से सम्बन्धित है। अत उक्त विपय 
का निरूपण करने से पूर्व यह जान लेदा परमावश्यक है कि इसके वास्तविक 
अर्थ क्या हैं । कुछ समय पहले “अन्तर्राप्ट्रीयता' धव्द को कोई समझता न था । 
केवल राष्ट्रीयता का ही भाव था जिससे लोगो का अपने राष्ट्र से प्रेम हुआ 
करता था अर्थात मनुप्य जिप्त देश या राप्ट्र में उत्तन्त हआ है उसी के हित 
में अपना जीवन लगाना उसका कत्तंव्य होता था | यही भावना 'राष्ट्रीयता' 
कहलानी है। किन्तु आधुनिक युग मे विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के इसने 
सन्निकट आगये है कि केवल अपने राष्ट्र के विपय में ही सोचकर , चुप्पी 
साघकर बैठ जाना सम्भव नही रहा है । 


हे 
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अब रराष्ट्रीयता' का क्षेत्र छोटे दायरे से बढ कर विश्व की विशाल 
सीमाओ को हू रहा है। देश प्रेम के साथ-साथ विद्व प्रेम की दुहाई दी जा 
रही है। सभी मानव पारिभापिक रूप से केवल अपने ही देश का अपने को ” 
नागरिक नही मानता अपितु विश्व का नागरिक समभता है इसी प्रकार प्रत्येक 
राष्ट्र विश्वभर के राष्ट्रो की इकाई है। इसी को हम इन शब्दों में कह सकते 
हैं, “कि जिस प्रकार बहुत से व्यक्ति एक राष्ट्र मे रहते हैं, ठीक उसी तरह 
विभिन्‍न राष्ट्र समूचे विश्व मे रहते हैं, अर्थात एक राष्ट्र विश्वपरिवार का 
एक सदस्य है” । यही भावना अन्तर्राष्ट्रीयवा कहलाती है | हर एक राष्ट्र 
अपने ही लिये नही अपितु विश्व के लिये जीवित रहता है । 


भारतवर्ष यद्यपि आदिकाल से “विद्वबन्धुत्श” का समथंक रहा है। 
तथापि परतन्त्र अवस्था मे अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे भारत का स्थान नगण्य हो 
गया था, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के वाद फिर से अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत मे महत्त्वपूर्ण स्थान भाप्त कर रहा है | भारत चाहता है कि वह अके ला 
ही विकास के क्षेत्र मे अग्रसर न हो बल्कि सभी पिछडे हुए राष्ट्र समान रूप से ५ 
विकास करें । भारत परतन्त्र अवस्था मे भी इस बात की घोषणा करता रहा 
है । उस अवस्था मे चाहे उसका मूल्य कुछ भी न रहा हो किन्तु अब 
पूर्ण स्वतन्त्र होने के गाद उसकी वात ध्यान से सुनी जाती है । इसका एक मात्र 
कारण यही है कि भारत की नीति स्वार्थ से प्रेरित नही है अपितु सदा स्याय- 
सगत रहती है। विज्व-शान्ति न्याय और स्वनन्त्रता भारत की विदेश नीति 
की आधारशिलाए हैं । इसी आधार पर हमने इन्दोनेशिया की स्वतन्त्रता का 
समर्थन किया, कोरिया के युद्ध को रोकने का प्रस्ताव रखा और मिस्र पर युद्ध 
के मडराते हुए भयकर वादलो से विश्व को सावधान किया | केवल आत्मिक 
वल, शान्ति ओर अहिसा पर अपूर्व विश्वास रखने के कारण भारत किसी ग्रुट 
विशेष का चालित यत्र नही है । वह निष्पक्ष नीति से श्रन्याय का खडन करवा 
है । साथ ही साथ केवल परोपदेश मे ही कुशल नहीं अपितु उस पर स्वयं 
आचरण करके दिखाता है | 'गोवा' की समस्या इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
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/ मानवता के नाम पर पुर्तगाल से भारत की गोवा मे स्वतन्त्रता की अहिसात्मक 
“९ माँग सराहनीय है । आगे चलकर उसकी विजय हुई । 
आजकल “सयुक्त राष्ट्रव एक सस्था है जो “न्तर्राष्ट्रीयता' का 
समर्थन करती है। भारत भी उसका एक सदस्य है। यद्यपि इस सस्था के 
उद्देष्य वडे उदार और सदभावनापूर्ण है, किन्तु कुछ स्वार्थी और सकोौर्ण 
विचारधाराओं वाले राप्ट्रो की प्रवलता और अधिपत्य के कारण वह पूर्ण सफल 
नही हो रही है | वहाँ भी निदक्ृप्ट स्वार्थपरता का वातावरण फैला हुआ है । 
अमेरिका और रूस' का पारस्परिक सवर्प ससार की जान्ति में प्रबल वाधक 
के रूप में उपस्यित हुआ है । उनका दवाव ससार के अनेक राण्ट्रो पर है। 
अभी हाल ही मे राष्ट्रमघ के सदस्य देशों मे काब्मीर समस्या पर जो भेद- 
भाव की नीति दिखाई उसमे स्पष्ट हो जाता है कि इन दो वडे राण्ट्रो ने 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कैसा ठग अपनाया हुआ है । साथ ही इन 
४ - दो ग्रुटो में मिलकर अन्य देश केवल इनकी हा में हाँ मिलाना ही अपना कर्तव्य 
समभते हैं । किन्तु भारत दोनो के निकट रहते हुए भी अपनी स्वतन्त्र 
निष्पक्ष नीति का प्रसार करता है। यह भारत की एक अनुपम नीतिज्ञता 
है । भारत विश्व को युद्ध के भीपण परिणामों से साववान करता हुआ सभी 
समस्याओं को खजाँति से सुलकाने के सिद्धान्त पर बल दे रहा है| कुछ 
राजनीतिजन्न इस सम्मान का श्रेय प० नेहरू को देते है । किसी हद तक यह 
टीक भी है | परन्तु हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में भी भारत अपना 
स्थान सुरक्षित रख रहा है । 
इन्ही सव कारणों से आज भारत एजिया का साथ दे रहा है। किन्तु 
वह दिन दूर नहीं जब समस्त विश्व भारत की इस विश्िष्टता को ध्यान से 
देखेगा और भारत द्वारा प्रतिपादित मानवहित आदर्शवाद को अपना कर 
शान्ति के विर-स्वप्न को साकार होते देखेगा | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
भारत अयना आकर्यक और उन्नत स्थान निर्वारित करता जा रहा है | विश्व 
की बाँखें इस ओर लगी है । 


सं नालन्दा निबन्ध प्रश्ञा 
संयुक्त राष्ट्संघ 


आज विश्व के इतिहास के जो प्रृष्ठ लिखे जा रहे है वह बडी ही 
विचित्र घटनाओ से युक्त है। आज का सामाजिक और राजनीतिक जीवन 
सघर्पों का केन्द्र वन गया है । इन सघर्षों की समाप्ति के लिए भी प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। मनुष्यमात्र अपनी अजित शक्ति की वृद्धि चाहता है और उसकी 
अधिक से अधिक सीमा वढकर सर्वशक्तिमान्‌ बनने की इच्छा बाज प्रवल 
होती जा रही है। यही भावना किसी भी देश के बारे मे कही जा सकती है! 
इतिहास के अनेक युद्ध और सघप॑ इसी विचार की पुष्टि करते है । 


जब हम पिछले इतिहास पर दृष्टि डालते है तो अनेक महायुद्धों के 
भीपण चित्र सामने आते हैं । जिनसे समाज श्रौर राजनीति के क्षेत्र मे भारी 
उथल-पुयल रही । इनमे भी कुछ ऐसे युद्ध हुए जिन्हीने विचारों की दिशा ही 
मोड दी । विगत वर्षो मे महायुद्ध हुए उनमे सन्‌ १६३६ के महायुद्ध ने & 
विव्व की वतंमान गति-विधि पर बहुत प्रभाव डाला है। यह द्वितीय 
महायुद्ध के नाम से पुकारा जाता है | इस युद्ध में विपैली गैसो, बमो, और तोपो 
का भीषण प्रयोग हुआ जिनके परिणामस्वरुप सारी मानवता चीख उठी । इस 
महायुद्ध में हुए भीषण नर-सहार को देखकर ससार के देश भयभीत हो गए। 
इस भय ने मानव को विवश्ञ कर दिया कि वह इन थशरुद्धों का सदा-सदा के लिए 
श्रन्त कर दे । मानव का मस्तिप्क अनेक सहारक श्रस्व-शस्त्र का निर्माण कर 
रहा है। यदि यह मार्ग न रोका गया तो सृष्टि का प्रलय शीघज्ष और अवश्य- 
म्मावी है । 

२६ जून १६४४५ में पचास देयों के प्रतिनिधि अमेरिका के 'सफ़ासिस्कों 
मामक नगर में एक्च हुए और इन श्ाान्तिप्रिय प्रतिनिधियों ने सयुक्तराष्ट्र 
मघ की स्थापना की। इसका नाम रक्‍्खा गया साबुक्तराष्ट्रसव अर्थात्‌ 
दिद्वव के देशों वीं सम्मिलित पंचायत । इसका जन्म विश्व के लिए कत्याण- 
बारी क्षद्रों में हुआ है । 
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सयुक्त राष्ट्रसव का प्रधान कार्यालय अमेरिका में वना। इसके भसिन्‍त- 
भन्‍त अ ग हैं जिनमे सभी राप्ट्रो के प्रतिनिधि लिए जाते हैं। यह एक ऐसी 
पस्था जन्मी, एक ऐसा सगठन हुआ जहाँ पहली वार ससार के राणप्ट्रों को 
रुक साथ वैठकर विश्व की समस्त्राओ पर मिलकर विचार करने का सामूहिक 
हप से अवसर मिला । इस सघ का सवसे वडा उद्देश्य यह है कि जो समस्‍यायें 
था पारस्परिक मतभेद बौर लडाई-भगडे युद्ध के द्वारा दूर किए जाते थे, वे 
परस्पर विचार-विनिमय करके विता युद्ध के ही दूर हो जाएं । ससार के सभी 
राष्ट्रो की परस्पर शत्रुता नष्ट करके प्रेम वढाना--इस सघ के प्रतिनिधियों 
का उद्देश्य है--जो वहुत कुछ अगो मे सफल भी हुआ है। राण्ट्रो के वीच 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का खडा होना सम्भव है । परन्तु उन विवादों 
को जान्तिपुर्ण ढग से सुलकाने के लिए इस सघ का प्रादुर्माव हुआ । इससे दो 
बडे लाभ होने की आजा हुई है--पहला लाभ यह है कि सभी राष्ट्र परस्पर प्रेम 
से रहे और शान्ति स्थापित हो, जिससे जञान्त मानव विज्व के कल्याण के लिए 
सोच सके, दूसरा लाभ यह हुआ कि राष्ट्रो की सामाजिक और आश्थिक स्थिति 
को विकास की ओर ले जाने के प्रयत्त हुए । इस कार्य की सफलता के लिए 
सयुकत राष्ट्रमघ के विभिन्‍न कार्यालय और शाखाएँ यत्रन्तत्र कार्य कर रही 
हैं । तीसरा लाभ जो देश किसी से इस आधुनिक दौड मे पीछे रह गए है उन्हें 
गति की ओर ले जाने की सोत्माह प्रेरणा देता है।ये प्रतिनिधि इस प्रकार 
गतिविधियों का सचालन करते है । 

'सयुक्त राप्ट्र सब का कोई निश्चित क्षेत्र नही है। इसका कार्य 
सवंतोमुखी है । कोई भी राप्ट्र हो--उसके समस्‍्क्ृतिक, वैज्ञानिक, ओऔद्योगिक, 
कृषि सम्बन्धी, पुननिर्माण आदि किसी भी लोक कल्याणकारी कार्य मे सयुक्त 
राष्ट्र पूरी दिलचस्पी से काम लेता हैं । 

/ इस संघ से पहले लीग बॉफ नेशन्स की स्वापना हो चुकी थी--परन्तु 
उमके कार्यक्रमों में कुछ ऐसी कमिया हृष्टिगोचर हुई कि राष्ट्रसघ की 
स्थापना हुई । इस सघ में सबसे वडी वात यह है कि प्रत्वेक राष्ट्र का 
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प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से मत दें सकता है । इसकी कई शाखाएं हैं। जनरल 
एसेम्बली, सुरक्षा परिषद्‌, सावेभौम न्यायालय अ्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालव, 
ट्रस्टीशिप कौंसिल और साधारण असेम्बली आदि शाखाओ मे असत्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं का समाधान किया जाता है। सुरक्षा परिषद्‌ में ग्यारह सदस्य 
होते हैं पाँच स्थायी और छ अस्थायी । ममेरिका, रूस, चीन, फ्रास और 
ब्रिटेन ये स्थायी सदस्य हैं । इनके विशेषाधिकारों को वीटो अधिकार कहते 
हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय दूसरे देशों के कगडो का निपटारा करके 
अन्तिम निर्णय देता है | ट्रस्टीशिप कौंसिल पराजित राष्ट्रो की देखभाल करती 
है । इस कौंसिल का एक भाग सचिवालय न्यूयाक मे है। 


सयुकत राष्ट्रसथ ने अपने जीवन के १६ साल पूरे करके २० वें साल में 
प्रवेश कर रहा है | २४ अक्तूबर १६९४५ को जब इसका पहला जल्सा हुआ 
था, तब इसके सदस्य राष्ट्रो की सख्या ५० थी | आज सदस्य देशो की सख्या 
बढ़कर ११३ तक पहुँच गयी है | इनमे से आधे से अधिक देश एशिया और « 
और अफ्रीका के हैं। सयुक्त राष्ट्रसथ की स्थापना के लिए जव पाँच बडे देशो-- 
अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रास और चीन ने डब्बर्टन ओक्समे बैठकर विचार 
किया था, तव यह स्वीकार किया गया था कि दुनियाँ के सभी देशो की ऐसी 
मिली-जुली सस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रो की काफी समस्याओ पर मिल 


बैठकर विचार करे। 
सयुकत राप्ट्रसघ ने विश्व शान्ति के लिये अब तक जो काम किया श्रौर 


नये-नये आजाद देशो की तरक्की मे वह जिस तरह सहायक हो रहा है, उसका 
व्योरा बहुत लम्बा है। लेकिन इसका मतलब यह नही कि सयुकत राष्ट्रसघ 
को नाकामयावी नही मिली । दक्षिण अफ्रीका आज भी रगभेद की नीति पर 
चल रहा है। सयुक्‍त राष्ट्रसघ मे यह मामला १९६४६ से ही पेश है । चृहत्सभा 
की बैठक मे हर साल यह सवाल उठाया जाता है, पर दक्षिण अफ्रीका टस से 
मस नही हुआ । अग्रोला और मोजास्विक मे पुतंगाली साम्राज्यवाद तरह-तरह 
के अत्याचार कर रहे हैं । 
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राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने सयुक्त राष्ट्रलथ दिवस के मौके पर अपने 
सन्देश मे एक बार कहा था कि अब समय आ रहा है कि सयुक्त राष्ट्रसघ को 
दुनियाँ भर के लिए कानून बनाने, विश्व सरकार को चलाने और शान्ति बनाये 
रखने के लिए पुलिस की हैसियत से काम करने के अधिकार दिये जायें । जैसे- 
जैसे समय गुजरता है सयुकत्न राष्ट्रलथ के क्रियाकलाप उभरकर सामने श्राते 
जा रहे हैं । 

विश्व शान्ति और जन-कल्याण की जितनी समस्याएँ आज हैं मानव 
इतिहास मे शायद इतनी पहले कभी नही रही । विज्ञान और टेकनालॉजी ने 
शक्ति के इतने स्रोत खोल दिये है कि दुनियाँ की शक्ल बदल देना श्रासान 
हो गया है। लेकिन साथ ही विद्व विनाश का भी जवदंस्त खतरा पैदा हो गया 
है । मानव ने तरक्की तो की है, लेकिन वह अपनी कमजोरिओ>ं से अब तक 
छुटकारा नही पा सका । जब तक दुनियाँ मे भूख, गरीबी, रोग, निरक्षरता, 
भेद-भाव है, तव तक अशान्ति का खतरा भी वना रहेगा। इन खतरों को 
सयुक्त राषप्ट्ूथ और उसकी सहायक सस्थाओ को मजबूत बनाकर ही टाला 
जा सकता है। यदि ऐसी सस्थाए शान्ति के प्रभाव में आकर अ्रपना कततंव्य 
भूल वेठी, तो निरचय ही मानव के लिए सिद्ध इनकी निरर्थकता इनके अस्तित्व 
को खतरे मे डाल देगी। आज की स्थिति मे यह अत्यन्त आवश्यक हो 
गया है । 





भारतीय संविधान 


आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारा भारत परतन्त्रता में जकडा हुआ था। 
अप्रेजी साम्राज्यवाद के आधीन रहने के कारण भारत का अपना स्वतनत्र 
अस्तित्व नही था | इसका भाव यह था. क हम ब्रिटिश पालियामेट के 
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अनुसार निर्मित सविधान के अन्तगंत अपना जीवन क्रम चला रहे थे। एक समय 
आया--हमारा चिरप्रतीक्षित स्वप्त १५ अगस्व की पहली स्वर्णंकिरण के / 
साथ साकार हुआ । इस स्वप्त की घुमिल रूपरेखा का स्पष्ट चित्र १९४६ ई० 
में सामने आया | स्वतन्त्र मानव पक्षी को जग मुक्त स्वर्ण-विहान मिला तो 
उसके हृदय सागर की हिलोरें आकाश को चुमने लगी, परन्तु उत्तरदायित्व का 
भार साथ मिला भारत स्वाधीन राष्ट्र घोषित हो गया। स्वाधीन राष्ट्र 
का अपना सविधान होता है । भारतीय जनता को भारतीय विधान-परिपद्‌ 
द्वारा नवीन विधान मिला । गणलन्त्र दिवस का सूल्य सामने आया। सारे भारत 
ने घी के दीप जलाए--क्योकि वह राष्ट्र का अपना विधान था, उसे अपने 
विधान और अनुशासन सूत्रो की व्यार्या पाकर अपार प्रसन्तता हुई | तभी हर 
वर्ष १५ अगस्त को सभी प्रदेशों की राजघानियो मे वहा के राज्यपाल, मुख्य 
मन्त्री व अन्य उच्च अधिकारी सेनिक परेड से सलामी लेते हैं तथा नए भण्डे 
का अरोहण करते हैं । है 
१५ फरवरी, १६४६ को विधान परिषद्‌ की प्रथम वैठक हुई इसमे 
विधान के रेखा-चित्र प्रस्तुत किए गए। एक वर्ष के सतत्‌ परिश्रम के परचात्‌ 
२६ जनवरी १६९५० को विधान लागू कर दिया गया । इस विधान को खरूप 
देने मे तीन वर्ष का समय लगा, परन्तु भारतीय सविवान विश्व मे अपना एक 
महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है | डा० अम्बेदकर की प्रधानता मे विधान की रचना 
हुई । भारत के सामाजिक, आर्थिक, घामिक, और राजनीतिक जीवन के प्रति 
स्वतन्त्रता का दृष्टिकोण रखते हुए नवीन विधान को जन्म दिया गया! यह 
घोषणा डा० राजेन्द्रप्रसाद ने की । 
यह विधान २२ खण्डो मे विभाजित किया गया, जिसमे ३६५ धाराएँ 
है और € परिशिष्ट हैं। विधान के विस्तार का सबसे वडा प्रमाण यह है कि 
अपने समय में परिपद्‌ को लगभग ढाई हजार सशोवनो पर विचार करना 
पडा है । इस भारतीय सविधान की रूप रेखा समानता, उदारता और भ्रातृत्व 
जैसे उच्च आदशो के आधार पर प्रस्तुत की गई है| 
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इस सविधान मे मुख्य बातें यह हैं--- 
१--घर्म, जाति कुल आदि के भेद-भाव को ध्यान मे न रखकर सभी भारतीय 
तागरिको को समान अधिकार प्राप्त होगे। ऊँच-नीच गरीब-अमीर सभी 
सविधान की हृष्टि मे समान होगे । 
२--धार्मिकता की दृष्टि से सभी स्वतन्त्र होगे। प्रत्येफ नागरिक अपना घर्मे 
अपनी इच्छानुसार रख सकेगा । 
३--शिक्षा-व्यवसाय और सम्पत्ति मे सभी समान अधिकारी है । 
४-२१ वर्ष के सभी पुरुषो-स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त होगा । 
५--किसी भी प्रकार की छुआछूत नही रहेगी। साम्प्रदायिकता अवैधानिक 
मानी जायगी । 


६ - जीवन-रक्षा और मत प्रकाशन आदि का सभी को अधिकार होगा । 
७--प्रत्येक व्यविंत को आजीविका के साधन सुलभ होगे । १४ वर्ष से कम 

आयु के व्यक्त को केल-कारवानो मे नहीं लिया जायेगा आदि । 

इस प्रकार सविधान मे भारतीय जीवन को सर्वेस्वतन्त्र और सुखी 
बनाने का आयोजन हुआ, इसकी कुछ भौर मुख्य विशेपताएँ ये है। इस विधान 
मे समस्त राज्य व्यवस्था को तीन अग्रो मे विभाजित कर दिया है । (१॥ शासन 
व्यवस्थापना मे न्‍्याय-प्रधान और उपप्रधान का पद पचवर्षीय (२) राष्ट्र- 
पति की शासन-सुविघा के लिए मत्रिमण्डल । (३) प्रध्मन मत्नी की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा 

राज्य सघ की एक परिपद्‌ होगी | इसमे दो विधायक सभाएँ होगी-- 
राज्य परिषद्‌ तथा लोक-सभा । राज्य सभा के सदस्यो की सख्या २५० और 
लोक-सभा के सदस्यों की सख्या ५०० से अधिक नही होगी । राज्य परिपद्‌ 
कभी भग न होगी, वरन्‌ उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के वाद पृथक 
कर दिए जायेंगे । उपराष्ट्रपति राज्य परिपद्‌ का प्रधान होगा । 

सारा राष्ट्र विविब राज्यो मे विभकत होगा प्रत्येक राज्य के लिए एक 
राज्यपाल मौर उसकी सहायता के लिए एक मत्रिमण्डल होगा। व्यवस्थापक 
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मण्डल में दो सभाएँ होगी । जिन्हे विधान परिषद्‌ तथा विधान मण्डल कहा, 
जायगा । राज्यों मे न्‍्याय के लिए उच्च न्यायालय रहेगे। छ 


इस विधान में अभी कुछ श्रघूरापन है। सर्वप्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति 
को मताधिकार देकर उचित नही किया गया । क्योकि आज भारतीय जनता 
मे शिक्षा की बहुत कमी है । इसलिए उन्हे मतदान का मूल्य ज्ञात नही । कुछ 
चाँदी के टुकडो पर मत खरीदने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जिनका परि- 
णाम यह होता है कि अयोग्य व्यक्ति विजयी हो जाते हैं। यही अयोग्य व्यक्ति 
शासन के प्रवन्ध मे अनेक बाधायें उपस्थित कर देते हैं। जनता को अनेक कष्टो 
का सामना करना पडता है | दूसरी बात यह है कि लोक-सभा के निर्माण के 
बाद राज्य सभा की आवश्यकता नही थी । इस सभा से जनता पर व्यर्थ का 
भार आ पडता है | वह धन जो इस सभा पर व्यय किया जा रहा है अतेक 
दूसरी लाभकारी योजनाओ पर व्यय किया जा सकता था । इस प्रकार विधान 
केवल राम-राज्य की कल्पना मात्र बनकर रह गया है। अभी उसमे सुधार की 
श्रावश्यकता है | इस विधान मे श्रम का सही मूल्य नही आँका गया। इसीलिए 
वास्तविक श्रर्थ मे देश मे साम्राज्यवादी व्यवस्था स्थापित नही हो सकी । अंत 
सरकार को इन सुधारो पर ध्यान देते हुए विधान को सैद्धान्तिक न रखकर 
क्रियात्मक रूप देना चाहिए जिससे जनता राम-राज्य के स्वप्न को साकार 
होता देख सके । सविधान का स्वछूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता 
रहता है | देश का विशाल सविधान घीरे-धीरे अनेक रूपो से पूर्णता प्राप्त 


कर रहा है | 


नालन्दा निवन्ध प्रभा ्ट 


काश्सीर की समस्या 


रन 


क् 


काइ्मीर भारत की स्वर्ग भूमि है। इस प्रदेश का इतिहास, भूगोल की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । भौगोलिक दृष्टि से इसकी सीमा नेपाल, रूस, 
पाकिस्तान और भारत से मिलती है । इस प्रदेश का वर्णन सस्क्ृति साहित्य मे 
वडे आदर और गौरव के साथ (किया गया है। महाराजा अश्ोक के राज्यकाल 
में इस प्रदेश की बहुत उन्नति हुई थी। इसके वाद काश्मीर के इतिहास ने 
अनेक उत्थान-पतन देखे । अन्त में इसे मुगलो से छीनकर महाराजा रणजीत 
सिंह ने गुलावर्सिह को दे दिया और तभी से यहाँ डोगरा नरेशो का राज्य 
रहता आया है । 


भारत से अग्रेजो ने पलायन किया, परन्तु जाने से पहले वे अपनी कूठ- 
नीति के बीज इस देश मे फिर भी छोड गये | जिसके कारण रियासतो की 
_ समस्या उत्पन्त हुई। सरदार पटेल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस समस्या 
को सुलभा डाला और अनेक रियासतो को भारत सघ मे मिला लिया, परन्तु 
१५ अगस्त, १६४७ को काइमीर के महाराजा हरिसिंह ने 'यथास्थिति' रहने 
की घोषणा की | अर्थात वह उस समय न तो भारत में मिलना चाहते थे और 
न पाकिस्तान मे, वे तटस्थ रहने के इच्छुक थे | इस स्थिति को देखकर 
पाकिस्तान मे कुछ कवालियों को काश्मीर पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी । 
इन कवालियो ने बडी (ही तीब्रगति से काइमीर को घेर लिया और निरीह 
प्रजा पर अनेक अत्याचार करते हुए श्रीनगर की ओर बढने लगे | काइमीर 
नरेश की थोडी सी सेना उस टिड्डी-दल का मुकावला न कर सकी । जब यह 
कवायली दल श्रीनगर से केवल २० मील दूर रह गया, तब वहाँ के राजा को 
होश आया और उसने काइ्मीर रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा 
» करके भारत सरकार के पास भेजा। लेकिन भारत-सरकार की शर्त यह थी 
कि पहले काइ्मीर का भारत मे विलय होना आवश्यक है। शेख अब्दुल्ला 
उतस्ती रात को आवश्यक कागजो पर महाराजा के हस्ताक्षर करवा कर प्रात 
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चार बजे वापिस लौटे और भारतीय सेना वायुयानो से काइमीर की ओर उड 
चली । जिस समय भारत के सात वीरों को लेकर पहला वायुयान पहुँचा, 
उस समय कबायली श्रीनगर से केवल दो मील दूर रह गये थे । इन साव वीरो 
ने उन अत्याचारियों की बढती हुई बाढ को एक दम रोक दिया । उसके वाद 
दो-दो मिनट पर भारतीय वायुयान वहा पर पहुँचने लगे और शत्रु 
का डटकर मुकाबला किया । इन वीरो ने आगे बढते कबालियो को 
पीछे धकेलना शुरू किया और अनेक स्थानों को उनके हाथ से छीनकर उन 
पर पुर अपना अधिकार कर लिया । इस प्रकार श्रीनगर तो बच ही गया, 
साथ ही कुछ समय बाद जम्मू को भी अपने अधिकार मे कर लिया। इस 
पराजय को देखकर पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षित सेना को आगे बढाया । 
परन्तु उसको भी इसी प्रकार मु ह की खानी पडी । अनेक पाकिस्तानी अफसर 
गिरफ्तार कर लिए गए और वहुत-सी सेनिक सामग्री भारतीय सेना के हाथ 
लगी । 


इस गम्भीर समस्या को सुलभाने के लिए यह प्रइन सयुकत राष्ट्रसघ 
में पेश किया गया । पहले तो पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध मे स्पष्ट इन्कार कर 
दिया कि हमारा इस लडाई से कोई सम्बन्ध नही है । परन्तु जब अनेक ऐसे 
प्रमाण उपस्थित किये गए, जिनसे उसकी सेनाओ का युद्ध में भाग लेना 
प्रमाणित हो गया, तो उसने काइमीर मे जनमत का प्रइन रखा। उसका विचार 
, था कि मुस्लिम बहुप्रदेश होने से इस प्रकार काश्मीर पाकिस्तान को मिल 
जायगा । परन्तु भारत ने पाकिस्तानी सेना के काइ्मीर से हट जाने के बाद 
ही जनमत लिया जाना स्वीकार किया । अन्त में सयुक्त राष्ट्लघ की ओर से 
कई कमीशन आये ओऔर चले गये, परन्तु प्रश्न हल न हो सका | केवल 
इतना ही सम्भव हुआ कि दोनो देशो में युद्ध विराम हो जाये और इस प्रइन 
को झान्ति से सुलकाया जाए। ट 
सयुक्त राष्ट्रसघ के इस प्रयेत्व से काइमीर में अस्थायों युद्ध-विराम तो 
हो गया, परन्तु शेप समस्या ज्यों की त्यो है। भारतीय नीति झान्ति की नीति 
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है इससे भारत अब तक काइ्मीर मे जनमत द्वारा ही वहा की जनता का 
भाग्य निर्णय चाहता था। परत्तू स्थिति अब भिन्‍न हो गई है । अत भारत 
अब जनमत सग्रह के पक्ष में नही है। उधर पाकिस्तान काश्मीर मे जनमत- 
सग्रैह के लिये शोर मचा रहा है| कुछ समय पूर्व भारत का दौरा करते हुए 
जब रूसी नेता काश्मीर गए थे, तब उन्होने कहा था--“भारतीय गणतन्त्र के 
एक राज्य के रूप में काश्मीर के मसले का फैसला काश्मीर जनता स्वय पहले 
ही कर चुकी है । यह जनता का निजी मामला है ।” रूसी नेताओं का यह 
कथन पूर्णत सत्य है। परन्तु कराँची में हुए सीएटो सम्मेलन के समय और 
उनके बाद से तो पाकिस्तान काश्मीर के सम्वन्ध में ऐसी वातें कर रहा है , 
मानो भारत ही काइमीर के प्रति अपराधी है। ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्री श्री 
लायड ने दिल्‍ली पत्रकार सम्मेलन मे स्वीकार किया था कि सीएटो-सम्मेलन 
मे काश्मीर का मामला नहीं उठाना चाहिए, परन्तु पाकिस्तान ने अपने इन 
मित्रो पर दवाव डाला और इस दक्षिय-पुर्वी एशियाई सबि-सगठन के 

» सदस्यों ने काइमीर में यथाशीघ्र जनमतनसग्रह का प्रस्ताव स्वीकार किया । 
पाकिस्तान इस समय अमेरिकन-शस्त्र-सहायता के वल पर अपने में एक नई 
शक्ति अनुभव करता है। पाकिस्तान के नेता इस समय काश्मीर को जनमत- 
सग्रह को अपेक्षा सैनिक वल से हथिया लेने पर अधिक वल दे रहे है। पाकि- 
स्तानी समाचार पत्र 'जिहाद' के नारे लगाकर इस प्रइन पर पाकिस्तानी 
जनता को उत्तेजित कर रहे है । 


परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने लोक-सभा तथा दिल्‍नी के 
रामलीला मैदान में हुई एक सावंजनिक सभा में कहा था कि काब्मीर मे युद्ध 
विराम के वाद जो पिछले वर्षों से घटनाएँ घटी है, उनके कारण अब काइमीर 
में पच-निर्णय अथवा जनमत सग्रह का कोई प्रब्न ही नही रहा । उन्होंने कहा 

» +कि जनमत सग्रह के लिये काश्मीर से पकिस्तानी सेनाओ का हटाना आवश्यक 
था। काश्मीर के भाग्य का निर्णय वहाँ की विधान सभा ने वहुमतसे भारत में 
मिलने का निर्णय कर दिया है। आज काइमीर भारत की सहायता से अपने 
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विकास कार्यों मे लगा हुआ है | वहा के भूमि-सुधारो, महाच विकास योजनाबो 
और उसकी सुख-समृद्धि को देखकर पाकिस्तान अधिकृत आजाद काइमीर ) 
जनता भी इस भाग में आने को लालायित है। नेहरू जी ने अपने वक्तव्य * 
मे कहा कि जब सन्‌ १६४७ में काइ्मीर का मामला कुछ सुलभने पर था ओर 
पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से समभौते की बातें चल रही थी, तभी अमेरिका 
ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर एक नई परिस्थिति पैदा कर दी 
झभौर बाद में दक्षिण पूर्वी एशियाई सगठन सधि तथा बगदाद सघि में पाकि- 
स्‍्तान का शामिल होना हमारे लिए विचारणीय प्रइन हो गया। इन सब 
परिस्थितियों से भारत उदासीन नही रह सकता था । भारत के लिये अब यह 


आवश्यक हो गया है कि काइमीर से पाकिस्तानी सेनाओ के हट जाने की 
माग करे । यह तो सभी को मालूम है कि काइमीर में पाकिस्तान एक 


आक़ामक के रूप मे है । काइमीर पर उनका अधिकार न तो न्याय-सगत है और 
न ही नैतिक दृष्टि से उचित्न | सयुक्त राष्ट्र सब के १६ अगस्त १६४६ के 
प्रस्ताव में भी यह स्वीकार किया गया था कि काश्मीर से पाकिस्तानी--« 
सेनाओ को हट जाना चाहिए । नर 

प५ जनवरी, १६४६ मे पाकिस्तान ने काश्मीर-आयोग के सामने अपनी 
सेनाओ को काझ्मीर से हटाना स्वीकार किया था। केवल सुरक्षा के लिए 
थोडी सी सेना को छोडकर भारत को भी वहाँ से अपनी अधिकाँश सेना को 
हटा लेना चाहिये । राज्य की सुरक्षा के लिये भारत की कुछ सेना का काइमीर 
मे रहना श्रायोग ने स्वीकार किया था । काइमीर जनमत सम्रह के लिये तैयार 
था । परन्तु इस प्रस्ताव के अनुसार आज तक भी पाकिस्तान ने वहाँ से अपनी 
सेना नही हटायी है । ऐसी स्थति में भी पाकिस्तान काश्मीर मे जनमत सग्रह 
और पचनिर्णय की माँग करके ससार को ऐसा दिखा रहा है मानो वह लोकमत 
का सबसे अधिक समथ्थंक हो 

शान्ति नीति के नाम पर भारत ने काइमीर का मामला समुक्त राष्ट्र ५ 
संघ में भेजकर गलती की थी मौर इस गलती को सुधारने का प्रयत्न जनसभ 
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के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया । इसके लिये उन्होने काइमीर जेल 
में अपना बलिदान भी दे दिया परन्तु यह भूल फिर भी न सुधरी कौर उसी 
का परिणाम आज भारत भोग रहा है। 


पाकिस्तान काइमीर की समस्याओं को बलपूर्वक सुलभाने के लिए 
भारत पर अनेक प्रकार से सैनिक और आर्थिक दवाव डाल रहा है। सीमान्त 
भंगडे, बगदाद तथा सीएटो जैसी सैनिक सगठन सधिया और अमेरिकन शस्त्रो 
का सम्रह पाकिस्तान के इसी प्रकार के प्रयत्न हैं । परन्तु इस सम्बन्ध मे भारत 
के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने लोक सभा में रक्षा-मन्त्रालय के लिये की गई 
आथिक माँगो के समय बहस का उत्तर देते हुए कहा कि यह ठीक है कि 
पाकिस्तान को काफो बडी मात्रा मे फौजी सहायता मिल रही है । इससे तथा 
पाकिस्तान के रवैये से भारत के लोगो मे यह सन्देह और भय होने लगा है कि 
कही पाकिस्तान भारत पर हमला न कर दे। इस परिस्थिति के भय से 
- घबरा कर अपनी ओऔद्योगिक नीति को नही छोड देना चाहिये। हम समय 
झाने पर अपनी रक्षा में पूर्ण समर्थ हैँ ॥ इस प्रकार यदि पाकिस्तान केवल 
अमेरिकन हथियारों की सहायता से या सीएटो-सथधियो अथवा सीमान्त झंगडो 
से भारत को भयभीत करके काइ्मोर पर अपना अधिकार करना चाहता है 
तो यह उसका केवल भ्रम है। काइमीर पर आक्रमण भारत पर आक्रमण 
समभा जायगा और भारत इस प्रकार के आक्रमण से अपनी रक्षा करने मे 
हर प्रकार से समर्थ है । 


अब न्याय-सगत वात यही है कि पकिस्तान विना किसी संघर्ष के मित्रता 

पूवेंक काइमीर की समस्या को हल करले और भारत के 'पचणील' आधार 

पर सधि करके शाँति के साथ अपने देश की जनता की उन्नति में लग जाए, 

+ क्योकि दोनों ही देशों की जनता सुख, शान्ति और समृद्धि की इच्छुक है, 
और उसके लिये उपयुक्त मार्ग ही उचित है । 

इस समस्या के समाधान के लिये सयुक्तराष्ट्रध में रूस ने कई वार 
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'वीटो' का प्रयोग किया है। 'वीटो' एक प्रकार का विशेषाधिकार है। रूस ने 
इस प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि वह अन्याय और पक्षपात को सहन नही 
कर सकता । 


भारतीय राज्यों को शासन व्यवस्था 

जनवरी १६५६ का वर्ष देश के विविध भागो मे एक तूफान लेकर आया । 
उस समय भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन प्रइन को लेकर देश मे जो 
तुफान उठा, उसे देखकर तो ऐसा मालूम होता था, मानो इस्र देश के नेताओ 
ने निश्वय कर लिया हो कि भारत की एकता रहे या न रहें, परल्तु उनके 
अपने प्रान्तो की एक इच भूमि इधर से उधर नही जाने देंगे । बगाल, विहार, 
गुजरात तथा पजाव आदि भ्रान्तो मे उठे आन्दोलन को देखकर कोई यह नहीं 
कह सकता था कि इन प्रान्तो के रहने वाले क्रिसी एक ही देश के निवासी 
है । यह ठीक है कि राज्यों की इस पुनर्गठन योजना से देश की कुछ भूमि यहाँ 
से उठाकर कही बाहर नही भेजी जा रही थी, फिर भी न जाने क्यों इन 
प्रान्तीय नेताओं ने जनता को इस प्रकार उत्तेजित किया ? जो प्रश्न शान्ति 
से आपस में विचारविमर्श से हल हो सकता था उसी के लिये कुछ नेताओं 
ने वम्बई की गलियो में सुलकाने की घोषणा करके देश के सामने एक सकट 
पैदा कर दिया । 

यह ठीक है कि भाषा के आवार पर प्रान्तों का विभाजन भी अपना 
औचित्य रखता है । अग्रेजो ने भारत का जिस प्रकार प्रान्तीय विभाजन किया 
था, वह न तो देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर था और न भाषा या* 
सस्कृति के आवार पर ही । उन्होने तो केवल अपने शासन, मोर्चेबन्दी और 
आथिक लाभ की दृष्टि से ही देश के प्रान्‍्तो का विभाजन किया था। उनके 


नालन्दा निबन्ध प्रभा परे 


सामने जनता की इच्छा का कोई प्रइत न था अपियु अपनी ज्ञासन-व्यवस्था 
का प्रउ्त था | इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही प्रान्त में विभिन्‍न भाषा- 
भाषी लोग एकत्र हो गये । इससे सामाजिक उन्नति में बाधा तो अवश्य पडती 
है, परन्तु अग्रेजो को यहाँ की जनता की उन्नति की चिन्ता न थी। देश के 
नेताओ ने प्रान्तो के पुनर्गठन का प्रश्त उठाया और १६२१ मे काग्रेस ने इस 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया | १६४७ में भारत के स्वृतत्र होने पर यह 
प्रशन विशेष रूप से सामने आया और जयपुर काग्रेस अधिवेशन में भाषा के 
आधार पर प्रान्तो के निर्माग पर वल दिया गया । इसके वाद तो अनेक प्रान्तो 
में यह आन्दोलन जोर पकडता गया । आान्ध्र प्रान्‍्त के निर्माण के लिए वहा के एक 
नेता श्री रामुलु रेड्डी ने तो अवशन करके अपने प्राण भी त्याग दिए। इस 
बलिदान से वहाँ की जनता उत्तेजित हो उठी और सरकार को आन्त्र-प्रान्त 
का भाषा के आधार पर निर्माण करना पडा । आन्त्र-प्रान्त के इस निर्माण को 
देखकर अन्य प्रान्तो मे भी इस सम्बन्ध मे आदोलन प्रारम्भ हो गए । पजाव मे 
पजाबी भाषा के लिए अकाली नेता मास्टर तारासिह व दिल्‍ली को महा- 
दिल्‍ली वनाने के लिए चौघरी ब्रह्मप्रकाश का नेतत्व सामने आया । इसी प्रकार 
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वगाल और विहार में भी भापा के आधार पर 
प्रास्तो के गठन की माँग की जाने लगी | सरकार ने आन्दोलन को देखकर सन्‌ 
१६५३ में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसको यह देखना था कि देश की 
एकता और सुरक्षा तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए किस प्रकार 
भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन सम्भव है । इस भायोग मे देश के तीन 
निष्पक्ष और विद्वान व्यक्ति थे, जिनमे अध्यक्ष श्री सेयद फजलञली और 
सदस्य के रूप मे डा० हृदयनाथ कु जरू और श्री के० एम० पणिक्कर थे। यह 
_लायोग देश के सभी भागों मे गया और जनता तया नेताओं के विचार सुने । अन्त 
में बडी सोच समझ के वाद इस आयोग ने अपने सुझाव सरकार के सामने रखे । 


इस आयोग ने घअनेक् महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने सामने रखते हए 
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स्पप्ट किया है कि देश की सामाजिक और शासन सम्बन्धी सुवियात्रो को छ ड़ 
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कर केवल भाषा के शआ्रावार पर प्रान्तो का पुनर्गठन करना उचित न होगा। 
केवल भाषा को ही आधार मान कर शेष सभी राजनीतिक, आशथिक और 
शासन सम्बन्धी सुविधाओ को श्रुला देना राष्ट्रीय एकता के लिए हानिप्रद है। 
साथ ही साम्प्रदायिक आधार पर भी इस प्रश्न को सुलभाने का प्रयत्त करना 
सविधान के सिद्धान्त के विरुद्ध है। यदि 'एक भाषा एक राज्य' के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया गया, तो एक ही प्रान्त मे अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं, 
उनके लिए भी यह एक समस्या सिद्ध होगी । अत यह सिद्धान्त भी उचित 
नही। राज्यो के पुनर्गठन के समय साम्प्रदायिक और प्रान्तीयता की भावनाओ, 
को भी बल न पकडने दिया जाय, क्योकि इससे भी देश की एकता और 
राष्ट्रीयता पर आघात होगा । प्रान्तो की आत्म-निर्भेरता तथा शासन व्यवस्था 
को भो देखना आवश्यक है । यक्ि कोई प्रान्त स्वयं अपने साधनो के बल पर 
अपना विकास नही कर सकता, तो वह सदा केन्द्र के लिए भार-स्वरुप बना 
“रहेगा । साथ ही प्रान्तो की सीमाए इस प्रकार निर्धारित हो कि शासन केरने 
में किसी प्रकार की असुविधा न हो। (क), (ख) तथा (ग) के झूप 
में राज्यों का वर्गीकरण समुचित नही है । 'ग! श्रेणी के राज्य समाप्त हो भौर 
'ख' श्रेणी राज्य 'क' श्रेणी के राज्य के समान हो । सुरक्षा और जआाथ्थिक दृष्टि 
से 'ख' श्रेणी के कुछ राज्य, जिनकी शासन-व्यवस्था उचित नही है, पास के 
दूसरे प्रान्‍्तो मे मिला दिए जाएँ और जिनके लिए यह सम्भव न हो, उन पर 
केन्द्रीय शासन रहे । इस प्रकार समस्त प्रान्तो का विभाजन दो रूपो में रहे। 
एक (क) ऐसे राज्य जो भारतीय संघ के अग हो और दूसरे (ख) राज्य 
जिन पर सीधा केन्द्र का शासन हो, इस प्रकार १६ प्रान्तो का निर्माण होना 
चाटिए । आयोग ने इस नये भ्रातो की जो रूप रेखा दी, वह इस प्रकार थी-- 
मद्रास, केरल, हैदरावाद, आन्धत्र, वम्वई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पजाव 
उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमी वगाल, आसाम, उडीसा तथा जम्मू कश्मीर। 
दिल्ती, मणीपुर और अण्डमान निकोबार को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रखा 
गया । महादिल्‍ली, पजावी भाषी पजाब तथा हरियाणा प्राँतो की माँगो को 


सनालन्दा निवन्ध प्रभा पर, 


स्वीकार नही किया गया । इन प्रान्तो के वर्गीकरण मे उत्तर प्रदेश, उडीसा तथा 
काइमीर में किसी प्रकार का परिवर्तत नही किया गया | 
इस प्रकार कुछ प्रान्‍्तो को छोडकर शेप प्रान्तो मे काफी काट-छाँट की 
गई है । वम्वई में राज्य पुनर्गठन आयोग की विज्ञप्ति पर प्रतिक्रिया हुई और 
जब बम्वई नगर को शासन केन्द्र ने अपने श्राधीन करने का निश्चय किया तो 
सयुकत महाराप्द्र के समर्थतो ने आन्दोलन किया और उस आन्दोलन ने 
हिसात्मक रूप घारण कर लिया जिसको शान्त करने के लिए पुलिस को गोली 
तक चलानी पडी इसी मतभेद के कारण केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री देशमुख ने 
मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया । अन्त में वम्बई और गुजरात के अनेक 
नेताओ की इच्छा को मान्यता दी गई और वम्बई को द्विभापी राज्य घोषित 
कर दिया गया । 
भारतीय ससद्‌ ने राज्य पुनर्गठन की प्रस्तावना को १ नवम्बर, 
सन्‌ १६५६ से एक विधेयक का रुप दिया और चौदह राज्यो का पुनर्गठन कर 
दिया । जम्मू तथा कश्मीर, पजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी 
वगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, उडीसा, वस्वई, मैसूर, आन्ध्र, मद्रास और केरल 
राज्य । इनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान-निकोवार 
तथा राजधानी दिल्‍ली केन्द्र द्वारा प्रशासित होगे | इस राज्य पुनर्गठन तथा 
शासन व्यवस्था से कुछ लोग अस्तुष्ट हैं परन्तु उन्हे केवल श्रान्तीयता के 
आधार पर विचार न कर उन्हे विशाल हृदय का परिचय देते हुए समस्त 
भारत की उन्नति प्रगति और विकास के लिए विचार करना चाहिए । 
आज हमे न तो वग-माता का दर्शन करना है और न महाराणष्ट्र-माता 
हमे तो भारत माता के दर्शनो की आवश्यकता है । भारत विशाल देश है 
वगाल, महाराष्ट्र, उडीसा गुजरात, पजाव आदि उसके प्रदेश श्रगमात्र हैं। 
इनके समुच्चय का नाम हीं भारत है । भारतवासी होने से सभी प्रान्त हमारे 
! रहेंगे । यदि प्रान्‍्त का कोई भाग इधर या उधर जाता है तो इससे वह देश 
से बाहर तो नही जाता वह रहेगा तो भारत का ही अग । इसलिए हमे केवल 
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भारतवासी ही होना चाहिए । भारत है तो सभी प्रान्त है, यदि भारत ही 
नहीं, तो प्रान्तों का भो अस्तित्व नही । 

जासन व्यवस्था के सूत्रों का भी सव प्रबन्ध ठीक है। प्रान्तीय सरकारें 
शासन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए केन्द्र से सलाह भी करती हैं। केन्द्र 
भी आशथिक तथा अन्य प्रकार की सहायता और सुविधा जुटाकर प्रान्तो की 
कठिनाइयाँ दूर करतः है । इस प्रकार भारतीय राज्यो की शासन व्यवस्था 
दिन पर दिन ठीक होती जा रही है। घैयंवान और ईमानदार होने की 
आवन्यकता है । 


पंचायत राज्य में सहकारिता 


भारतीय आशथिक परिस्थिति अब समाजवादी नीति के अनुसार ढल रही 
हैं । स्थिति मे सहकारिता के विकास की आवश्यकता है और अवसर भी है | 
सहकारिता का विकास एक प्रकार से राष्ट्रीय अयोजन के महत्वपूर्ण अ्रग को 
पुष्ट करना है । द्वितीय पचवर्षीय-योजना मे सहकारिता का प्रारूप अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ढय से अपनाया गया है। सहकारिता का विकास उसी ध्थिति में 
सम्भव है, जबकि सहकारी सगठन की टुकडिया छोटी हो | जब यह स्थिति 
छोटे ल्‍प में रहेगी तो दूसरों को जानने पहचानने में सरलता होगी । इसी 
सरलता जौर विशेष परिचय से विश्वास को भी स्थान मिलेगा | इस आधार 
पर कृषि के लिये धन व्यवस्था, माल की तैयारी और बिक्री, सब प्रकार के 
ग्रामीण उत्पादन, सहकारी वस्तु भण्डार तथा करीगरों का सहकारी-सगठन 
इस सहकारी जान्दोलन के लिए लाभप्रद सिद्ध होगे । 


द्वितीय पचवर्षीय योजना में “ग्राम-ऋण-नसर्वेक्षण” के आवार पर 
सहकारिता के विकास के कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इसमे यह होगा कि 
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उचित व्याज पर ऋग की व्यवस्था होगी । सहकारी-सगठन का मुख्य क्षेत्र 
ग्राम हैं। इसमे तीन वार्ते मुख्य हैँ--ऋण का प्रवन्ध, ग्राम के प्रत्येक परिवार 
को ऋण चुकाने के योग्य वनाना, गाँव की आथिक व्यवस्था का सुधार । 
इसका अर्थ यह है कि गाँव के समस्त परिवारों की आवद्यकताओ को पूरा 
करने के लिए सगठन की नितान्त आवश्यकता है | इस सगठन का उद्देश्य यह 
होगा कि ग्रामीणों की सेवा हो, भूमि तथा अन्य साधनों का विकास हो जिसमे 
सामाजिक उन्नति हो सके । इस उन्नति का अभिप्राय ऐसे समाज की स्थापना 
से है जिसमे सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो। न केवल गावो पी 
आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, अपितु उसका पूर्ण विकास करना है । इस 
समानता को लाने के लिये सबसे पहले भूमि के स्वामित्व का भेद मिटाना 
आवश्यक हैं। जब सबके पास अपनी भूमि होगी तो लोग वडी रुचि से काम 
करेंगे । 


गाव की अर्थ-व्यवस्था तभी ठीक होगी, जबकि भूमि तथा साधनों के 
विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर जुटाये जाएँ | जहा तक भूमि 
का सम्बन्ध है--इसके तीन रूप अपनाये जा सकते हैं | कुछ तो ऐसे किसान 
होगे जो अपनी जोत मे खेती करेंगे । कुछ किसान अपने हितों को घ्यान मे 
रखते हुए अपनी इच्छा से जोतो को एकत्र कर सहकारी ख़ेती करेगे, कुछ 
जमीन पूरे गाँव की होगी । भावना यह रहेगी कि समस्त ग्रामीण उसे सहकारी 
ढय से प्रयोग मे लायें | कृपि के लिये ऋण उपज की विक्री तथा अन्य काम- 
काज सहकारी नीति के आधार पर होने से उत्पादन मे भी इस सहकारिता 
का हाथ रहेगा । एक समय वह आयेगा कि ग्राम सम्बन्धी सभी काम--जैसे 
कृषि, ग्राम-उद्योग, विक्री और ग्राम-व्यापार आदि सहकारिता से होगे । 


पहली योजना मे 8७8००ए०७ उचश्योीं: ०4 790॥89 के प्रयत्न से खेती 

#के ऋणो की सरकारी व्यवस्था सगठित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्ये 
किये गए । इस सहकारी 'व्यवस्था के अन्त्गंत इस समय २२ राज्य सहकारी 
बैंक, ४६६९ केन्द्रीय वैंक तथा बैंक सघ. १२९.६०४७ प्रारस््नचिक ऋण सप्ितियाँ 
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और € केन्द्रीय तथा २६१ भूमि वन्धक बैंक हैं। ध्रारम्भिक स्तर पर 
३०,३०६ कृषि समितिया, ८३८९ गैर किसानी ऋण समितिया और २१,१३० 
श्रत्य समितियाँ है । इन सहकारी सस्थाओ के पुनर्गठन का आधार यह है कि 
सरकार भी इसमे हिस्सेदार है। अन्य राज्य सरकारें इस रिजव बैंक से 
सहायता ले सकती हैं । जिससे लाभ यह होगा कि वे बडी-बंडी ऋण समितियों 
सैण्ट्रल बैंको राज्य सहकारी बैकी और भूमि गरिरवी रखने वाले सैण्ट्रल बैंको 
का हिस्सा पूंजी मे हो सकता है । 


सहका रिताके विकास कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं --- 
ण 


बडी समितियों की सख्या १२,००० करोड रुपये 
छोटी अवधि के ऋण का लक्ष्य १५० करोड ₹ु० 
मध्यम श्रवधि के ऋण का लक्ष्य ५० करोड रु० 
लम्बी श्रवधि के ऋण का लक्ष्य २५ करोड र० 
बिक्री और विधियाँ 
बिक्री समितियों की सख्या १, ७०० 
चीनी के कारखाने ३६ 
कपास ओटने की मशीने ७७ 
अन्य कार्यों की समितियाँ ११२ 
गोदाम और भण्डार 
केन्द्रीय और राज्य निगमो के गोदाम ३५० 
बिक्री समितियों के गोदाम १,७०० * 
बडी समितियों के गोदाम ५,००० 


ऊपर जिन विकास कार्यक्रमों की सूची दी गई है, उसे पूरा करने के 
लिये सरकार ने रिजवे बैक के अतिरिक्त ४५,००,०० ००० रुपया सुरक्षित 
कर दिया है । खाद्य एवं क्ृपि-मन्त्रालय ने इस ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की। 
सुविधा के लिये कानून का मसविदा तैयार कराया है | सरकार ने यह व्यवस्था 
की है कि २० लाख से २५ लाख टन अनाज सुरक्षित रखा जा सके | इसके 
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साथ ही केन्द्रीय गोदाम निगम के अन्तंगत १०० बडे-बड़े गोदाम बनाए 
जायेंगे---जिनमे प्रत्येक मे लगभग १० हजार से २० हजार टन तक अनाज 
'झुरक्षित रखा जा सके | गोदामो के लिये स्थान की व्यचस्था हो गई है । २५० 
गोदामो का निर्माण हो जाने पर अनाज की व्यवस्था हो जायगी । 

इस प्रकार सहकारिता योजना दिनो-दिन विकास के पथ पर है । 
हमारा विश्वास है कि इस सहकारी योजना से न केवल ग्रामीण आर्थ-व्यवस्था 
की ही उन्नति होगी, अपितु नगर मे रहने वाली जनता के भी बहुत से दुख 
दूर हो जायेंगे । इसमे समस्त भारतीयों को सहयोग देना चाहिये । 


सेनिक-संधियाँ ओर विश्व-शान्ति 

एक शताब्दि के श्रन्दर ही ससार दो भयानक विश्व-युद्धों के परिणाम 
भुगत चुका है, फिर भी ऐसा ज्ञात होता है, मानो युद्ध-पिपासि की प्यास 
इतने घन-जन का बलिदान लेकर भी अभी तक शान्‍्त नही हुई है और इसी- 
लिए आज भी बड़ें-बडे राष्ट्र किसी भावी युद्ध की आशका से अनेक सैनिक 
तैयारियो और सन्वियों में लगे हुए हैं । इन सैनिक तैयारियों और सचि- 
सगठनो का उद्देश्य वताया तो यह जाता है कि इस प्रकार की तैयारियों से 
युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना है, वास्तव में इस प्रकार की सैनिक सचियो 
से कुछ समय के लिये युद्ध को टाला तो जा सकता है परन्तु सदा के लिये रोका 
नही जा सकता । यह परम सत्य है कि भय से भय उत्पन्न होता है और भय ही 
युद्धो का कारण बनता है । इन सन्धियो से ससार मे ग्रुटवन्दियाँ पैदा होती 

+हैं, जिससे युद्ध की आशका दूर होने की अपेक्षा अधिक निकट आती है । 

जआाज ससार मुख्य रूप से तीन भागो मे बटा हुआ है। एक भाग मे 

तो साम्यवादी रूस, चीन और उनके समर्थक राष्ट्र हैं, दूसरा गुट अमेरिका, 
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ब्रिटेन तथा फ्रॉस और उनके समर्थकों का है तीसरे समूह मे वे राष्ट्र आते 
हैं जो अपने को तटस्थ कहते है और इन दोनो दलो से पृथक्‌ रहकर है 
स्व॒तन्त्र नीति का निर्माण करते हैं। इस समूह में भारत, बर्मा, लका तथा” 
मिस्र आदि देश है । इस तीसरे दल का विचार है कि ससार से युद्धो का भय 
सेनिक सन्धियो से नही, परस्पर के सहयोग और मित्रता के सम्बन्धों से ही 
दूर हो सकता है । 


अमेरिका और उसके मिचराष्ट्र साम्यवाद से घबराकर ससार में अपना 
सैनिक प्रभ्नुत्व फैलाने फा प्रयत्त कर रहे है और इसी प्रयत्न मे उन्होने एशिया 
मे कुछ ऐसी सैनिक सन्धियाँ की है जिससे विश्वग्यापी तीसरे युद्ध का भय 
यूरोप की अपेक्षा एशिया मे अविक बढ़ गया है। इनमे से उत्तर अटलॉटिक 
सन्धि-सघ (नाटो), मध्य-पूर्वी रक्षा सघ (मीडो) तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
रक्षा संघ (सीटो) प्रमुख हैं । 


इसमे से उत्तर अटलाॉटिक सन्बि का स्पष्ट ही उद्देश्य रूस के प्रभाव को ८ 
रोकना है। अमेरिका को भय है कि रूस का प्रभाव यदि इसी प्रकार बढता 
रहा तो यह साम्यवाद का भूत कही सारे यूरोप को ही अपने अधिकार में त 
कर ले । इस 'नाटो” सन्धि के अन्तगंत सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा 
यूरोप के अनेक राज्य आ गए हैं | यूनान और टर्की भी इसमे सम्मिलित हैं । 
टर्की यद्यपि यूरोप मे नही, एशियाई देश है फिर भी अमेरिका ने रूस को 
चारो ओर घेरने के लिए ही टर्की को उस सन्धि में सम्मिलित किया है। 
इस नाटो सन्धि के सवसे कमजोर स्थान टर्की और यूनान ही हैं। अमेरिका ने 
इन दोनो को इस सन्धि में सम्मिलित कर लिया, परन्तु उसकी इस अदूरदर्शिता 
से ही ब्रिटेन को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। साइप्रस मे 
८० प्रतिशत यूनानी है और २० प्रतिशत मुसलमान । ये लोग यूनान में 
सम्मिलित होना चाहते हैं परन्त्‌ अग्रेज इसे स्वीकार करने को तैयार नही 
साइप्रस निवासियों ने इस सम्बन्ध में एक अहिसक आन्दोलन प्रारम्भ किया । 
ब्विटेन ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये #ील्डमार्शल जनरल हार्डिग को 
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साइप्रस का गवर्नर बनाकर भेजा और उसने पहले तो वहाँ के नेना आर्चविशप 
मेकारिओस से सन्धि करने का प्रयत्न किया | पर जब वह सफल न हुत्ना, तो 
“उसे निर्वासित करके अन्यत्र भेज दिया। अपने नेता के इस निर्वासन से 
साइप्रस के लोग और भी उत्तेजित हो उठे और उनके विरुद्ध आन्दोलन अधिक 
उग्र हो गया । इस प्रकार स्वयं इस सधि से ही सदस्थों मे एक गहरा फूट 
चल रही है । हो सकता है साइप्रस के इस सघर्ष को लेकर ही 'नाटो' की 
यूनान और टर्की वाली यह कडी जल्दी टूट जाय । 
इसी प्रकार की दूसरी सन्धि मध्य-एशिया-रक्षा-सन्वि-सगठन है । सक्षेप 
में इसी का नाम “मीडो' है । इस सन्धवि में ईरान, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की 
और ब्रिटेन सम्मिलित है । यद्यपि मध्यपूर्व से पाकिस्तान का कोई सीधा 
सम्बन्ध नही है, फिर भी पाकिस्तान अपनी सैनिक शवित का प्रवल बनाना 
चाहता था, और अमेरिका तथा ब्रिटेन के समर्थन और सहायता को वह आव- 
इसक समभता था इसलिये वह सघ मे मिल गया है। इस सन्धि को सफल 
»वैाने मे अमेरिका और ब्रिटेन विशेष चिन्तित हैं क्योकि मध्य पूर्व से ब्रिटेन 
का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है और अमेरिका उस स्थान पर अपना 
प्रभाव बढाने के लिये विशेष आतुर है। इस सन्वि की योजना वनाते समय 
अमेरिका ने कल्पना की थी कि इसमे सभी अरव राज्य सम्मिलित हो जायेंगे 
परन्त ईराक के सिवाय कोई भी दूसरा अरब राज्य इसमे नहीं मिला । इज़- 
राईल की स्थापना मे सहयोग देकर अग्रेजो ने अरब राज्यो से अपना प्रभाव 
खो दिया । इयाम औौर जतन मे तो इस सन्धि के विरुद्ध ऐसा जन-आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ कि अदन के दाह को विवश होकर अपनी सेना से मि० ग्लव को 
हटाना पडा । यदि किन्‍्ही दवावों के कारण अदन के शाह इस मीडो या वगदाद 
सन्वि मे सम्मिलित हो जाते, तो उन्हे जनता के बहुत उम्र विरोध का सामना 
करना पडता । इस प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन को इस बगदाद सन्धि से भी 
क्युफ़ी असफलता का मुह देखना पडा है। 
अमेरिका सोचता है, रूस के बढते प्रभाव को यदि रोकना है तो अधिक 
से अधिक देशो के साथ सैनिक सन्धियाँ करके उनको अपने साथ बाँध लेना 
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चाहिए। इसलिये उसने एक और सन्धि का जाल विछाया है, जिसे 'दक्षिण- 

पूर्वी एशिया-सन्धि-सख या 'सीएडो” कहा जाता है ! अमेरिका को आजा थी, 
कि इस सन्धि मे एशिया के काफी देश सम्मिलित हो जाएँगे, परन्तु पाकिस्तात” 
फिलिपइन और थाइलैड के अत्तिरिक्त अन्य कोई भी एशियाई देश इसमे 

नही है । यद्यपि इस सन्धि का सम्बन्ध केवल एशियाई देशो से ही अधिक है। 

फिर भी फ्राँस, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैड, आस्ट्रेलिया श्रौर अमेरिका भी इसमे 

सम्मिलित हैं । 


इस प्रकार उचित-अनुचित का विचार किये बिना जो राष्ट्र निरन्तर इस 
प्रकार के सैनिक सन्धियो के संगठनों की रचना करते हैं वे युद्ध के वातावरण 
को और भी अधिक निकट लाते हैं | कराची मे 'सीटो” राष्ट्रो का सम्मेलन 
हुआ और उसकी समाप्ति के बाद ही पाकिस्तान का भारत के प्रति व्यवहार 
वदल गया और उसने भारत की सीमाओ पर सैनिक हमले शुरू कर दिये। 
काझमीर के प्रइन को लेकर पाकिस्तानी नेता तलवार की बातें करने लगे | 
उधर अरब राज्यों मे भी बगदाद सन्धि के कारण काफी असन्तोप दिखाई ८ 


दे रहे हैं । 


स्पष्ट है कि इन 'सीएटो” या 'नाटो” सन्धियो से अथवा अखुबमो के 
परीक्षणों से ससार मे शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । अमेरिका शपने 
हथियारों और डालरो से दूसरे कमज़ोर राष्ट्रो पर प्रभाव डालकर आखिर 
कब तक अपना प्रभाव बनाए रख सकेगा ? उचित तो यही था कि विश्व-झान्ति 
का सच्चा मार्ग हू ढा जाता और उत्ती का अतुमरण किया जाता । 'पच्रश्ील' 
सिद्धान्तो के आधार पर यदि आज ससार के सभी राष्ट्र यह स्वीकार करलें कि 
'जीओ भर जीने दो, तो फिर इन सन्धियो की आवश्यकता ही क्‍या रह 
जाएगी ? इन सैनिक सन्धियों से विद्वास किया जाता है कि कोई भी राष्ट्र 
युद्ध के लिए आगे बढने का साहस न कर सकेगा । परन्तु यह कोरी कल्पदू 
ही है | श्राज जो ससार के सिर पर सकट के बादल छाए है, उनमें इन 
संगठनों का भी त्रहुत बटा हाथ है । जब एक राष्ट्र दूसरे पर विश्वास न करके 


| 
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उसके प्रत्येक कार्य को सन्देह की दृष्दि से देखता है तो वह अपने को उससे भी 
*(धिक सबल बनाने के लिए ऐसी सन्वियों का आश्रय लेता है। अनेक बार 
ससार के शान्ति प्रिय नेताआ ने शस्त्रीकरण गौर सैनिक सगठनों के विरुद्ध 
बावाज़ उठायी, परन्तु साम्यवादी त्स गौर चीन तथा पूजीवादी अमेरिका 
बीर ब्रिटेन के दानो ।वरोबी दलो मे जो अविश्वास पैदा हो गया है वह ससार 
का जवरदस्ती बुद्ध की भवानक दलदल की ओर घसीटता ले जा रहा है। 
इसलिए यदि उससे किसी प्रकार वचा जा सकता है, तो वह मार्ग केवल 
हअस्तित्व, भातृत्व को भावना और दूसरों को सन्देह की दृष्टि से न देखना 
तथा किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप त करना आदि हैं जो पचज्नील के 
सिद्धान्त है, उन्हीं पर चलता विश्वशान्ति का सबमे श्रेष्ठ मार्ग है। लेक्नि 
सन्वियाँ तो ससार क लिए सदा भयानक ही रहेंगी । 


श्र 





भारत की सेनिक शुक्ति 


किसी भी देश की सुरक्षा का अधिक भार उसकी सैनिक गक्ति पर है| 
भारत उस शक्ति को कई प्रकार से सचित कर रहा है । अपनी ओर से औौर 
विदेश से भी उसे सहायता प्राप्त हो रही है इस सम्बन्ध में रक्षामत्री श्री 
चह्नवाण ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत वनाने के लिए विदेशों से मिलने 
वाली मदद का जो व्योरा दिया है, उससे एक वार फिर यह वात साफ हो 
गयी है कि पूर्व और पश्चिम दोनो ही भारत की तटस्थता की नीति का आदर 
>> सते हैं और यह स्वीकार करते है कि भारत सरकार जिन नीतियो पर चल 
रही है, उनको विश्वव्यापी महत्व दिलाने तथा देश की जआाजादी और 
अखण्डता की रक्षा के लिए हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिए। रूस और 
अमरीका की जिम्मेदारिया विद्वव्यापी है। फिर भी उन्होंने भारत को 
न 
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सहायता देने मे जिस उदारता का परिचय दिया और बिना किसी दाते के, 
सहायता देना स्वीकार किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हे भारत क्री 
शक्ति क्षमता और विवेक पर पूरा विश्वास है । 


श्री चह्नाण के इस बयाव से कि भारत की रक्षासम्वन्ची पचवर्षीय योजना 
और उसकी जरूरतो पर प्रकाश पडता है इससे यह सक्रेत भी मिलत्ता है कि 
द्ेेण को अपनी आजादी की रक्षा के लिए कितना त्याग करना होगा। इससे 
कुछ नई आशकाएँ भी उठती हैं, जिनको सरकार को समभने और उनके 
कारण पैदा होने वाली विषम परिस्थितियो का सामना करने को श्रभी से 
तैयार होने की भी चेतावत्ती मिलती है। 


अमरीका, ब्विठेन, सोवियत सघ, कनाडा आस्ट्रेलिया युगोस्‍्लाविया आदि 
देश भारत की रक्षा व्यवस्था को सुहृढ बनाने मे सहायक हैं। यह सहयोग 
जितना व्यापक्र और विशद है उससे समस्या की ग्रम्भीरता और महत्त्व को ८ 
आ्राका जा सकता है | इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ग्रुटो से 
बंधे और तटस्थ देशो की भी राय मे भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत 
बनाना और उसकी सीमाञ्रो पर जो खतरे पैदा हुए अथवा हो सकते हैं 
उनका सामना करने के लिए इस देश को पूरी तरह तैयार करना किसना 
जहूरी समभा गया है । भारत के ४८ करोड लोगो की आजादी को एक नये 
सैनिकवादी विस्तारवादी ताकत के हमलावर इरादो से बचने के लिए दुनिया 
के करोड़ो लोग और दर्जनों देशो की सरकारे जो त्याग कर रही हैं यह देश 
और यहाँ की जनता उनकी क्तज्ञ है । लेकिन जैसा श्री नेहरू ने कहा था 
और प्रकारान्त से जिस बात को रक्षा मत्री श्री चह्बमाण ने कहा है कि देश 
की रक्षा की जिम्मेदारी देशवासियों को ही उठानी होगी । 


श्री चह्बाण के प्रति सारा देश आभार प्रकट करेगा कि उन्होने भारत 
रक्षा व्यवस्था को आधुनिकतम बनाने के लिए पूर्व और पर्चिम से प्रभूत 
सहायता ध्राष्त की है | उन्होंने भारत की नीतियो के बारे मे अगर कही कुछ 
शभ्राति पैदा हो गई थी, उसे बखूबी दूर कर दिया है| उनकी प्रशसा इसलिए 
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हि की जायगी कि उन्होने रक्षा के सवाल को उसके सम्पूर्ण रूप में देश के 


सामने रख दिया है, जिस पर भव सवका बारीकी से विचार करने की 
जरूरत है । 


रक्षा मत्री ने बताया है कि सवा आठ लाख थल सेना, अतिस्वन विमानों 
के ४५ स्ववाड्रन, राडार, सचार, सडक और परिवहन व्यवस्था के सुधार तथा 
भारत की नौसेना को श्राधुनिकतम बनाने के लिए वर्तमान सैनिक व्यय में 
करीब दस-वारह फीसदी की वृद्धि करनी होगी । रक्षा के लिए आज जितनी 
विदेशी मुद्रा दी जाती है, उससे करीव तीन ग्रुना अधिक विदेज्ञी मुद्रा की 
दरकार होगी । रक्षा मन्री के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप रूस और अमरीका 
ने जितनी सहायता का आइवासन दिया है, वह करीब एक अरब रुपये के आस- 
पास है । इन दोनो बडे देणो तथा ब्रिटेन ने भविष्य में भी सहायता जारी 
रखने का वचन दिया है। ब्रिटेन ने मझगाँव मे छोटे जगी जहाजो के निर्माण 


*-के लिए ऋण देने का एलान किया है और सम्भवत श्री चह्लाण की ब्रिटेन 


यात्रा के वाद और अधिक सहायता का वचन मिले। लेकिन, इस सबके 
बावजूद देश के अर्थतन्त्र पर जो दवाव पडेगा, सरकार को उसके प्रति अभी से 
जागरूक होने की जरूरत है । रक्षा मन्नी देश की रक्षा व्यवस्था को मज़बूत 
करने श्रौर बाहरी दुश्मनों का सामना करने में बडी तत्परता से जुटे है, किन्तु 
इनके सारे प्रयत्न तभी सफल होगे जब देश के भीतरी दुश्मनों से भी सावधान 
रहा जाएगा । 
रक्षा मत्नरी ने जो वयान दिया है, उसप्ते फछ पिछवी कमजोरियो का भी 
पता चलता है । लगभग दस वर्ष पूर्व सरकार को एक रिपोर्ट मिली थी, 
जिसमे सीमा पर सडकें और सचार व्यवस्था को मजबूत करने के बारे मे कुछ 
सुकाव दिये गये थे । मिग विमान बनाने के वारे मे रूस से जो पिछला समभौता 
किया गया, वह भी कुछ दृष्टियों से अपूर्व था । श्री चव्हाण ने अब पिछली 
कमजोरियो को दूर करने तथा स्थल एवं नभ सेना को शीघ्नता से आधुनिकतम 
शस्त्रास्त्रो एव सावनो से सज्जित कर देने का एलान किया है। उन्होने 
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भारतीय जल सेना की ओर भी घ्यान दिया है । रूस से जो सहायता मित्र 
सकती है, उसके तकनीकी और वित्तीय पहलुओ पर विचार हो रहा है। भाशां 
की जाएगी कि यह कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जायगा और रक्षामत्री 
ब्रिटेन यात्रा के बाद नौसेना के लिए आवश्यक साज-सामान जुटाने के बारे मे 
किसी ठोस कार्यक्रम का एलान कर सकेंगे। 





साषाई विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक 


भाषा मनुष्य के विचारो को प्रकट करने का सरल और स्वाभाविक साधन 
है । प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है | साथ ही देश के अन्तर्गत क्षेत्रीय 
जनसख्या और वस्तियों के आधघार पर प्रान्तीय भाषायें विद्यमान होती हैं।* 
हमारे देश भारत मे हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है और सविधान द्वारा मान्य 
१४ प्रान्तीय भाषाएँ हैं । वैसे वो और भी भाषाएँ हैं जो भारत मे बोली जादी 
है । परन्तु १४ भाषाओ का प्रचलन प्रान्तीय क्षेत्रों के अनुसार सर्वाधिक है। 
बगला, मद्रासी, गुजराती, मराठी, हिन्दी, उदू पजाबी इत्यादि मुख्य हैं । 

भारत मे राज्यो का पुनर्गंडन भाषा के सामजस्थ एवं राष्ट्रीय एकता के 
आधार पर हुआ है । देश मे हिन्दी राष्ट्र भाषा है और घीरे-घीरे समस्त भारत 
में अपना प्रभाव जमा रही है । कुछ स्थानों पर हिन्दी को वलपूर्वक लादने के 
प्रयत्नो के फतस्वरूप कुछ मसतोप सा अनुमव हुआ है जिसके कारण कई 
प्रान्तो में भापाई विवाद उपस्थित होने लगे हैँ। पजाव और दक्षिण भारत 
के प्रान्तो में भातीय भाषा की सुरक्षा और उन्नति के लिए आन्दोलन का, झा 
रूप बना और हिन्दी भाषा के समर्थकों ने इस प्रकार की भावुकता का विरोध 
किया जिस कारण देश की राजनीतिक भौर राप्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड 
रहा है । 


नालन्दा निवन्ध प्रभा ६७ 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने २२ मई, १६५७ को देश की जनता को 
, भाषाई विवाद के सम्बन्ध से एक चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि सभी 
५ क्षेत्रीय भाषाओं को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने दिया जाये। उन्होंने खेद 
प्रकट किया कि भापा के प्रइन को लेकर विवाद उटाए जाते हैं। उनसे भारतीय 
सस्क्ृति को चोट पहुँचती है । यदि किसी क्षेत्र विशेष के लोगो को अपनी भाषा 
के विकास के लिये पूरी स्वतन्त्रता न दी गई तो राष्ट्रीय एकता खतरे में 
पड जाएगी । उनका विचार है लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं । उन्हे अपनी 
योग्यतानुसार उसे विकसित करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सविधान 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हिन्दी राष्ट्रमापा होगी किन्तु क्षेत्रीय 
भाषाओ का राजकीय स्तर पर प्रशासनिक व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया 
जायेगा । 


भारत की यह विशेषता रही है कि यहाँ छोटी-छोटी जातियो को भी 
अपने सॉाँस्कृतिक एवं भापाई विकास की पूरी स्वतन्त्रता रही है। यही कारण 
” है कि यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की सस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। किन्तु 
इन विभिन्‍नताओं के पीछे एक ऐसी एकता है जो शासन एवं शासको मे 
हुए परिवतेनो के अनन्तर भी उसी प्रकार चली आ रही है। वर्तमान शासन में 
भारत सम्पूर्ण संगठित है और हर सम्मव उयाय से इस एकता व सगठन 
को स्थिर रखना हमारा कत्तंव्य है। एक भाषा को गिराकर दूसरी भाषा को 
उठाना भारतीय सस्क्ृति के विरुद्ध है 
पजाब जैसे प्रान्त मे यदि हिन्दी-पजाबी भाषा के आधार पर विवाद 
उपस्थित किया जाये तो यह अनुचित दिखाई पडता है क्योकि पजाबी भाषा- 
भाषी लोगो को पजावी विकसित करने के साथ-साथ हिन्दी के राष्ट्रीय गौरव 
को भी पहचानना चाहिए और साथ ही क्षेत्रीय भाषा को वैज्ञानिक एवं 
>टैक्नीकल साहित्य के स्तर के योग्य वनाने का प्रयत्त करना चाहिए । 
जिससे स्वाभाविक खूप से प्रान्त के अन्तर्गंव उस भाषा की माज्यता बहुत 
हो जाये । प्रत्येक प्रान्त के रहने वाले व्यक्ति को दूसरे श्रान्त की भाषा का 
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सम्मान और आदर करना सच्ची राष्ट्रीयता का प्रमाण होगा । केवल 
सकीर्णता प्रकट करके भपने प्रान्त की ही भाषा को देश में सर्वश्रेष्ठ मान 
लेने से प्रश्न सुलकना कठिन होगा । 5 

भारत के कुछ पघान्तो में राष्ट्रभापा के साथ प्रान्तीय भाषा का बहुत 
साम्य है और प्रत्येक व्यक्ति साधारण से प्रयत्त से दोनों भापाओ को समझे 
सकता है। उत्तर प्रदेश इस का प्रतीक है यदि इस प्रकार से ही अन्य 
प्रान्तों के लोग भी अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ राष्ट्रभाषा की सामीष्य और 
साम्य करने की चेप्टा करें तो निश्चय ही बहुत लाभदायक होगा और 
समस्त देश एकता के सूत्र में बधेगा। साथ ही जिस साहित्य का राष्ट्र 
भाषा में सुजन होगा वह समस्त देश के लिए सार्थक, सारपुर्ण और महत्वश्ञाली 
सिद्ध होगा, इसके साथ-साथ प्रान्तीय भाषाओं के विकास का प्रभाव राष्ट्रभापा 
पर पडेगा और ब्रान्तीय भाषाओं के शब्द भण्डार से वह समय हो (/छाणट्रक 
॥दा००) जाएगी । अग्रामी दस पतन्द्रह वर्षों मे ही इस प्रकार के ढंग से 
हमारे देश की सभी भाषाएं उन्नति करेंगी तथा राष्ट्रभापा हिन्दी का * 
वैज्ञानिक व टैकनिकल साहित्य वडा गौरवपूर्ण और महत्वशाली बनेगा। 

वर्तमान भवस्थाओं में भाषाई विवाद उपस्थित करके कुछ लोगो ने 
निश्चय ही अद्रदशिता का परिचय दिया है और उनकी नासमभी राष्ट्रीय 
एकता के लिए किसी भी समय घातक सिद्ध हो सकती है । अत भविष्य में 
लोगो को अपने स्वार्थों को भुलाकर देश-हित को सामने रखकर प्रान्तीय और 
शष्ट्रभापा के विकास तथा उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए । 


. 
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नदी घाटी योजना 


हमारा देश क्ृपि-प्रवान देश है।इस देश की आधथिक अवस्था 
कृषि पर निर्धदर है। इस कृपि को बढाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था 
आवश्यक है । सिचाई-ज्यचस्था आज की वह समस्या वन गई है, जिस पर 
भारत का भविष्य निभर है । कोई युग था, जवकि यहाँ के कृपक वर्पा पर 
निर्भर रहते थे । वर्षा तो किसी के नियम में बधी नहीं--इसलिए कभी- 
कभी वर्षा का कुप्रभाव भी हो जाता है--'का वर्षा जब क्ृपि सुखाने! क्षौर 
कभी न चाहने पर भी वर्षा बहुत हो जाती है | आज के वैज्ञानिक युग मे यह 
असम्भवनही रह गया है । 
पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी योजना को वडा महत्वपूर्ण स्थाव 
दिया गया है। प्रयम पंचवर्षीय योजना में जिस सिंचाई योजना को बनाया 
गया था, उसकी अपेक्षा अब आवशध्यकताएँ और वढ गई है। जिस समय 
सिंचाई योजना आरम्भ हुई थी, उस समय की भूमि दो प्रकार की थी-- 
(क) पहली वह भूमि जहाँ सरकारी नहरें और वलाव थे-जिनसे बारह 
महीने सिंचाई होती थी। (ख़) दूसरी वह भूमि जहाँ निजी तौर पर सिंचाई 
की व्यवस्था करनी पडती थी या सिंचाई का प्रवन्ध कम था। पहले वर्ग में 
लगभग २६० लांख एकड भूमि थी और शेप क्षेत्रों मे २२० लाख एकड भूमि 
थी | जब देश का वटवारा होगया तो सिचाई साचन के लिये ११० करोड 
मूल्य लगाया गया । 
पहली पंचवर्षीय योजना में ७०२ करोड रुपये से सिंचाई योजना का 
कार्यक्रम बवाया गया। दूसरी योजनामे ३६३ करोड रुपये का कार्यक्रम 
वनाया गया | सव बोजनाओ को मिलाकर देखने से यह निष्कर्प निकलता 
“*है कि वहुउद्देंशयीय सिंचाई योजनाओं पर कुल ७१ करोड रुपये का व्यय होगा । 
इस व्यय से लाभ यह होगा कि भारत की ३ करोंड ७२ लाख एकइ भूमि 
की सिचाई सुविधापूर्ण और सरलता से हो सकेगी । परन्तु यह सव एक साथ 
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नही होगा । पहले अयोजन मे ७० लाख एकड के लगभग, दूसरे आयोजन, 
में एक करोड ४५ लाख एकड भूमि मेशौर शेष तीसरे आयोजन मे समाप्त / 


होगी । 


अब हमे सिंचाई की दर पर भी दृष्टि डालनी चाहिये | सिंचाई की दर 
देश के प्रत्येक हिस्से मे अलग है । इसके लिये भी सरकार ने उचित व्यवस्था 
की है । सरकार की नहर-प्रणालियों और बहुहेश्यीय बडी भौर बीच की 
सिचाई योजना से ७॥ से ८ करोड एकड भूमि मे सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त 
की जा सकती है । आज विज्ञान ने अनेक ढगो को जन्म दिया है | एक समय 
था जवकि सिंचाई हारा ही क्ृषि-उत्पादन को सफल समभा जाता था, परन्तु 
आज विज्ञान ने सूखी खेती के ढग भी निकाले हैं। अब छोटी सिंचाई योजना 
के (वकास के लिये और सूखी खेती के ढंग को अपन'्ने के सम्बन्ध मे अधिक 
ध्यान की गरावदयकता है । 


सिंचाई से केवल भ्रनाज का उत्पादन ही नही और क्रेषि-प्र्थ-व्यवस्था + 
के विभिन्‍न अग्रो मे सुधार होगा । गनाज के साथ पशुओ के लिये चारा मुर्गी- 
पालन केन्द्र, मछली पालन केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था भी आवद्यक है। इस 
आयोजन के पूर्ण सफल हो जाने पर ग्रामीणो की आय अगले १० वर्षों तक 
दुगनी हो जायेगी । दूसरी ओर इस भायोजन पर जितना खच्े होगा, उससे 
अधिक लाभ होगा । इस असफलता के लिये चतुर इ जीनियरो की श्रावश्यकता 
है, जो योजना को विस्तारपूर्वक तैयार कर योजना से सम्बन्धित क्रामों पर 
विचार करें और जिस खचे का अनुमान लगाया है, उसका अनुमान कर उसे 
विभिन्‍न भागो में वाटे । इसके लिये जनता के सहयोग की आवदयकता है । 
यह आवश्यक है कि योजना को कार्यान्वित करने से पहले जनता में उत्साह 
पैदा करना चाहिये ताकि वह सिंचाई सुविधा के लिये तैयार हो जाये । 

नदियों का फालतू पानी व्यर्थ ही समुद्र मे चला जाता है जो बाढ के ह्प 
में जीवन भौर सम्पत्ति की बहुत हानि करता है।अत इस वात की 
चेप्टा की गई हे कि उस पानी का सिंचाईके लिये उपयोग किया जाय! 
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कुछ नए कार्य प्रारम्भ किये गये हैं, जो नवीन योजनताये बनायी जा रही हैं वे 
वहुउद्दे ब्यीय या बहुमुखी योजनाओ के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसका कार्ये सिंचाई 
करना, विद्यूत उत्पन्त करना, वाढ रोकना, मनोरजन के साधन प्रदान करना, 
नौका विहार करना, मछली मारता आदि है । 


वगाल-बिहार सरकार ने भारत सरकार की सहायता से एक नयी योजना 
आरम्भ करदी है, जिसे (णौाधफृपए905० 27008 ए०॥]७ए४ 7067००७- 
ए्ा७7५ 7?70]००) कहते है। इसमे दमोदर घाटी पर वाघ वनाया जा रहा 
है । जो तीन कार्य करेगा--वाढ रोकना, सिंचाई करना तथा, जलविद्य त 
उत्पत्त करना इस योजना से विविध लाभ स्पष्ट किए गए हैं।ए 9 & 
पृशाश४उ एथ०ए 8 ०४०४४ ने हमारे देश मे इस नई योजना की प्रेरणा 
दी है । इस योजना को पूरा करने का समय 708000%8/7 ए8]99 ए+॥०+७ 
को सौंप दिया गेया है। इस योजना से लगभग ८ लाख एकड भूमि की सिंचाई 
“के लिये साल भर तक पानी मिलता रहेगा । इससे बिजली पैदा की जायगी 
तथा दामोदर घाटी मे जो प्रतिवर्ष वाढ आती है उसको भी रोका जा सकेगा । 
इस योजना से तीन लाख किलोवाट विजली पैदा की जायगी । इस पर ५५ 
करोड रुपया व्यय किया जायगा तथा सात बाँध बनाये जा सकेंगे । (१) नैय्यर 
बाँध, (२) सोनार॒पर (३) बोपोरा (४) कोनार, (५) तिलैया, (६) देवल 
वाडी और (७) माइथान । 


इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदी पर ६८० फोट ऊँचा भाखडा 
नामक गाव में एक बाँध बनाया गया है। इस योजना में ३५ लाख एकड 
भूमि की सिंचाई की जायगी। भाखडा वाघ से ८ मील दूर (नीचे) ६० फीट 
ऊँचा एक नगल नामक बाघ बनाया गया है । इससे पजाब, राजस्थान, दिल्ली 
»पथा उत्तर प्रदेश को लाभ होगा । 


महानदी पर सम्बलपुर से १ मील उत्तर की ओर हीराकुण्ड नामक बाँघ 
ब्रताया गया है, यह वाबव साढे तीन मील लम्बा १२५ फीट ऊंचा है। इस 
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पर १६ करोड झुयग्रा व्यय होते का अनुमात है | इस योजना से ३ लाख २१ 
हजार किलोवाट विद्य त जकित प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त महानदी पर दो 
बाँवच टिकारा पारा और नारस नामक स्थानों पर वनाये जायेंगे। इस योजना 
द्वारा ११ लाव एकड भूमि की सिंचाई होगी । यहाँ की शक्ति “जमशेदपुर 
के कारसानों के काम आयेगी । इस बाँध से न केवल महानदी की बाढ को 
रोका जा सकेगा, बल्कि महानदी में सरलता;वंक नौका-विहार हो सकेगा । 


नैपाल राज्य मे दतरा दरें मे कोसी नदी से एक बाँध वनाने की योजना 
हैं जो ससार में सबसे ऊँचा बाँध होगा । ससार मे सबसे ऊँचा बाँध सयुवत 
राज्य अमेरिका में कालेरेडों नदी पर बोल्ड नामक वाँव है, जिसकी ऊँचाई 
७०६ फीट हैं | परन्त्‌ कोसी नदी पर जो बाब बनाया जायगा उसकी ऊँचाई 
७५० फीट होगी, यह वॉव १५ वर्ष में तैयार होगा । जिसमे एक अरब रुपया 
सर्च होगा । तैयार होने पर १८ लाख किलोबाट विजली श्षक्ति प्रति घण्टा 
प्राप्त होगी । इसका प्रयोग विहार, पश्चिमी वगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश 
आदि राज्यो मे होगा । 

इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश राज्यों की सरकारें 
संयुक्त रूप से सम्मिलित है । मिर्जापुर जिले में सोन की सहायक नदी रीहन्द 
पर पिप्री नामक बाध बनाया जायगा इसकी ऊँचाई ६०० फीट होगी । इस 
योजना हारा १५० हजार क्िलोवाट शक्तित उत्पन्न की जायगी, जिसका 
उपयोग दक्षिणी-पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी विहार,तथा बिन्ब्य प्रदेश तथा रीवा 
के क्षत्रो में होगा। 

हु गद्रा योजना--यह हैदराबाद तथा मद्रास राज्य वी सम्मिलित 
योजना है । बिल्‍लारी जिले में मल्लापुरम स्थान पर तु गभद्रा नदी में 
८,०००२ फुट जम्बा दौर १६० फुट ऊंचा वाँव है। ब्सके द्वारा १ लाख 
५५ हजार किलोवाट शक्ति उत्पन्न होती है । 

इस योजना को पूरा करने के लिये लगभग १२ वर्ष लगेगे। यह योजना 
मद्रास राज्य में गोदावरी नदी पर बनायी जा रहीं है। नदी के मध्य मे एक 
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पहाडी टीला है जिसके दोनो शोर ४०० फीट ऊँचा एक बाघ बनाया जायगा 
| औरदाएँ-वाएँ नहरें निकाली जायेंगी । वन जाने'पर एक लाख किलोवाट विद्युत 
शक्ति प्राप्त होगी । जिसका उपयोग विशासापट्टम और गुण्टूर जिलोमे होगा । 


नैथ्यर योजना--उत्तर प्रदेश की सरकार ने गढवाल जिले की नैय्यर 
नामक नदी पर नरौरा के निकट एक वाँव वनाने की योजना वनाई हैं। इस 
बाघ की ऊँचाई ६०० फीट होगी। ; 

शारदा योजना--उत्तर प्रदेश में जारदा नदी से जक्त प्राप्त की जायगी 
इसके द्वारा ४१,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न होगी जिसका उपयोग नैनीताव, 
पीलीभीत, शाहजहाँपुर तथा खीरी जिलो में होगा । 

योजना आयोग ग्रामीण विकास्स और सामाजिक परिवतंन के लिये सबसे 
अधिक महत्व राष्ट्रीय विस्तार सेवा आन्दोलन को देता है । अभी हमारे देण 
में बहुत से ऐमे व्यक्ति हैं जिन्हे इस योजना के महत्व का पता नही । हमारा 
यह सबसे पहला काम है कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक सिंचाई के तरीको 
को सिखायें । प्रत्येक गाँव मे नहरो का निर्माण होना चाहिये । परन्तु यह सब 
होगा सहयोंग के आधार पर । विशाल योजना के अधार पर भाखडा, नागल 
और हीराकुण्ड की योजना इस कार्यक्रम का अच्छा और सफल रूप है । 
अभी आवश्यकता है कि सगठित रूप से कार्य करे और समय तथा शक्ति का 
उपयोग करें । 

अब प्रश्न वाढ-सुरक्षा का भी उठता है| वाढ सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे 
में सबसे पहनी वात तो यह है कि हमे यह समभना चाहिये कि वाढ से किस 
प्रकार रक्षा हो सकती है ? नदी और घाटी योजना के साथ उसमे आने 
वाली वाढ की रोक थाम व्यवस्था भी होनी चाहिये। इस प्रकार एक ओर 
निर्माण होने वाले लाभ और उससे सम्भावित हानिया भी हमारे लिये विचा- 
रंणीय हैं । इस तरह हम कृषि उत्पादन और उससे सम्बन्धित अन्य अगो के 
विकास में सहयोग प्राप्त कर उन्‍नति की ओर वढ सकेंगे । 


| 
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भारत में बेकारी 


भारत मे वेकारी तो क्षय रोग की भाँति फैली हुई है। स्वतन्त्रता आई 
पर साथ वेकारी भी लेती आई । आज देझ मे फैला भ्रष्टाचार छल-कपट 
उसी देवी की देन है, क्योकि मन खाली वैठता है तो अवश्य बुरे कार्यो की 
ओर लग जाता है। कहा भी है---भूखा मरता क्या न करता । जने यह बेकारी, 
हमारे किन कर्मों का फल है और कब दूर होगी ? वास्तव में वेकारी, समस्या 
के रूप मे तब खटकने लगती है जब उसके कारण असतोष बढता है । वेकारी 
और देशो मे भी है, लेकिन जो कमाल उसने भारत मे कर दिखाया है शायद 
और कही नही । यह सब हमारी विचित्र समस्याओं के कारण ही हो । परिश्रम 
और धन का व्यय कर, पढ़ लिखकर भी हमारे नवयुवको जब काम दिलाऊ 
कार्यालयों में प्रात ४ बजे से लम्बी पक्तियों मे बेकारो की सूची में नाम 
लिसखाने के लिए खडे होते हैं, तो यह सच है कि वहाँ खडे-खडे घे अपने भाग्य ५ 
को ही कोसते रहते है । इन्ही कारणो से देश के भीतर दिन प्रतिदिन होती 
हुई आत्महत्याएँ बढती चली जा रही हैं। तभी हिन्दी के कवि नीरज ने भी 
कद्दा है -- 


रे 


तन की हवस मन को गुनहगार वना देती है, 
वाग के वाग को वीमार वना देती है। 
भूसे पेट को देझ्य-भक्ति सिखाने वालो, 
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है॥ 


अब हमे सोचना है कि वेकारी का मूल कहाँ ओर हल कहाँ है । वास्तव 
में विदेशी राज्य इसके बहुत बड़े सहायक बने हैं । गत एक हजार वर्ष से तो, 
वे यहाँ लूट-खमोट करते रहे। जिससे हमारी घनसम्पदा क्रमश देश मे 
वाहर जाती रही । हमारा व्यापार नप्ट हो गया और हमारे श्रमिक, कारीगर 
वेकार हो गये । कर कम होने के कारण वाहर की वस्तुएं मडियो में सस्ती 
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बिकती थी, जिससे हमारे व्यापार ठप्प हो गये । अग्रेजो ने तो यहाँ तक किया 

कि हमारे वह उत्कृप्ठ कारीगर जो ढाके में वारीक-से-बारीक मलमल बुनते थे, 
सुन्दर कालीन और कम्बल वनाते थे, उनके हाथ ही कटवा दिए । पाँच-पाँच 
तोले की साडी हमारे देश मे बनती रही है। परन्तु जो भाग्य मे होना था 
वह हुआ । 


बेकारी का कारण बढती हुई जनसख्या है । साधन और प्रदेश तो वही 
हैं पर खाने और भोगने वाले अधिक हो गए । इसलिए ऐसी परिस्थिति मे तो 
बेकार बढेंगे ही । यह एक ऐसा विधान है उस विधाता का जिसको रोकने की 
क्षमता उसी मे है । 


आइदचये तो यह है कि पढे-लिखे लोग भी इस देश मे बेकार मिलते हैं । 
इस कारण शिक्षा-पद्धति गलत है। हमारी शिक्षा अ ग्रेजो ने ऐसी बना दी कि 
वह क्लक ओर वाबू ही पैदा करती है। टैक्नीकल शिक्षा के लिये उपयुक्त 
. साधन न होने के कारण विद्यार्थी आत्म निर्भर नही हो पाते । जो इस दिश्ला मे 
जाते हैं वे बहुत ही कम होते हैं | हमारे प्रधान मन्त्री नेहह भी कहते थे कि-- 
हमे बी० ए० नही चाहिए, वैज्ञानिक चाहिएँ । आजकल के पढे-लिखे नवयुवक 
बडा काम इसलिए नही कर सकते कि वे उसे जानते नहीं श्रोर छोटा काम 
इसलिए नही करते कि वे वाबू है। बस वे बीच मे ही लटक जाते हैं, और 


वेकारो मे नाम लिखा देते हैं । 


भारत प्रारम्भ से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है | इसके सन्‍्यासी और 
कलाकार समाज पर निर्भर रहते थे, या उन्हे राज्य का आश्रय प्राप्त हो 
जाता था । परन्तु आजकल अध्यात्म के नाम पर पाखण्ड बढ गया है । जिसका 
फल यह हुआ कि इससे कला का आदर नही रहा | वेकारी के कारण लोग 

* क्कला से विमुख होते जा रहे है। सत्य पालन तो फिर एक दूर की बात है। 


भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है और अधिक जनता ग्रामो मे ही बसती 
है, किन्तु आज कई मजबूरियो के कारण लोग गाँव छोडकर नगरो की ओर 
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भागे जा रहे हैं, और वे नगरो पर बोक हो जाते है। हमारी सरकार को 

चाहिए कि वह अपनी पचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक चलाए और ग्राम, 
विक्रास की ओर ध्यान दे ताकि लोग ग्रामो मे वसे और मेहनत से कार्य करें, 

जिससे फिर हमारी मातृभूमि शस्यह्यामला (हरी भरी) हो जाए। 


भारत का विभाजन भी वेकारी का कारण हुआ, क्योकि लाखो आदमी 
शरणार्थी हो गए। अच्छी भूमि नो पाकिस्तान मे रह गई और भारत में 
दरिद्रता बढने लगी। असमान वितरण भी इसका कारण है, कोई मनुष्य 
आवश्यकता से अधिक पा जाता है तो कोई वेकार रह जाता है । भ्रष्टाचार 
वेईमानी भी इसके कारण हैं या एक प्रकार से यह सब चीजें अन्योन्याओितव भी 
है । आज तो विदेशों से भी भारतीय निकाले जो रहे हैं जो भागकर भारत 
आ रहे है और यहाँ एक नई समस्या बना रहे हैं । 


वस्तुत इस वेकारी के रोग को दूर करने का जी जान से प्रयत्त करना 
होगा, अन्यथा यह बड़े भयक्रर परिणाम दिखाएगी, हो सकता है कि कभी 
कोई उथल-पुथल हो जाय । भूख से व्याकुन आदमी तो कुछ भी करने पर 
उतारू हो जाता है । सरकार का कर्तव्य है कि वह छोटे-मोटे उद्योग-घन्धो 
को प्रोत्साहन दे ताकि छोटे-कारखानेदार बडी मिलो के सामने ठहर सर्के। 
साथ ही हम इसमे और वडे कारखानो का बहिष्कार भी नहीं कर सकते । 
ग्रामोद्योगो का विकास किया जाए तथा अविक से अधिक लोग चहाँ बसाए 
जाए । शिमा निशुक्र कर दी जाए। उसमे दस्तकारियाँ, टैकनिक्रल, 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए एवं लोग रुचि से स्वरेशी धन्धो मे उन्‍तति कर सकें । 
इसके साथ-साथ जनता का भी यह कत्तंव्य है कि वह वेकारी निवारण में 
सरकार को सम्पूर्ण सहयोग दे । वह स्वदेशी वस्तुओ का प्रयोग करे, स्वदेशी 
वस्नुए भी सस्ती होनी चाहिएँ। लोग पचवर्षीय योजवा के पूर्ण होने मे + 
सहायता दें । ऐसा होने पर भारत के नौनिहाल और नौजवानों मे से एक 
भी वेकारों का शिकार न होगा एवं “बापू के स्वप्नो का “रामराज्य” भी 
साकार हो सकेगा । 
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प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए कि में बेकार होकर देश के 
लिए बोक न वनू । वेकारी पाप है। पाप समझ कर ही मनुष्य इससे बच 
सकता है | इसलिये यह आवश्यक है कि इस राष्ट्रीय कलक को घोने का 
प्रयत्त किया जाय । यह प्रयत्न सामुहिक लगन, ईमानदारी पूरे वल से होना 
चाहिए तभी देश के गौरव को वढाने के लिए इस बेकारी को नप्ट किया जा 
सकता है । 


बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन 


समय के अनुसार संसार की आवश्यक्रताएँ और विचारबाराएँ बदलती 
रहती हैं । एक समय था जव ससार के सभी देशो में अकेले रहने की अपेक्षा 
विवाह करके परिवार का सृजन करना बहूत महत्वपूर्ण समझा जाता था । 
ओलोवर गोल्ड स्मिथ ने इस विचारवारा की पुष्टि इस प्रकार की है क्रि--- 


पु ग ९ए- 06 0फागाता गा पाए एटाइ0ा छ0 ग्राध्ापर$ बाते 
7785 पए 9 वियाए, 00९5 प्राठाढ इ5दणणटलट 00 6 ८णपराएए शिवा ९ 
गात्षा। य6 8९४ 0 900एॉं४ध070 बातें #श्द्या)5 आआए[6 ? 


मानव शक्ति को सर्वोत्तम शक्ति मानकर अत्यधिक सन्‍्तान उत्पति का विचार 
चलता रहा है। किन्तु यह वात सर्वम'न्य है कि परिस्थितियाँ भिन्‍न नहीं 
रहती है । आज ससार की परिस्थितियाँ भिन्‍न है और बढती हुई जनसख्या 
स्वय॒ एक समस्या बनती जा रही है । विस्तृत परिवार के भोजन, कपडे, 
>ऊ_कान औौर जिक्षा का उचित प्रवन्ध कठिन होता जा रहा है। आज यह 
बहुत वडी समस्याओ में से एक है । इस समस्या को उचित रूप से सुलभाने 
तथा प्रत्येक परिवार अपने को प्रसन्‍न तथा सविकसित रखने के लिये अपने 
परिवार को सीमित रखे जिससे यह समस्या उम्र रूपन धारण कर बैठे । इस 
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समस्या पर समस्त ससार की बढती जनः सख्या का अध्ययन करके सयुकत 
राष्ट्रघ ने 7७ मई, १९५७ को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है। जिनका) 
सार इस प्रकार है--विश्व मे प्रतिमिनिट १७० बच्चे पैदा होते हैं और लगभग 
8० व्यक्ति मरते हैं। अर्थात्‌ लगभग ८० नए बढ जाते है । 


राष्ट्रघ के माँकडा कार्यालय ने २०० से अधिक देशो व क्षेत्रो की 
जनगणना के वाद ७५० पृष्ठो की जनगणना वा्िक पुस्तिका प्रकाशित की 
है, जिसमे उपयु क्त तथ्य बताये गये है । 

इस पुस्तिका के आधार पर विश्व की २ श्ररव ७० करोड जनसख्या में 
प्रतिदिन १ लाख २० हजार व्यक्तियो की वृद्धि हो रही है। राष्ट्रघ के ' 
'विशेपज्ञों का मत है कि यदि इसी गति से वृद्धि जारी रही तो विश्व की जन- 
ससरूया इस शताब्दी के अन्त तक दुगनी हो जायेगी । 


मनुष्यो की सख्या इतनी द्र्‌तगति से क्यो बढ रही है इसका सुर्य कारण 
यह है कि मनुष्य का जीवन अब पूर्व की अपेक्षा अधिक लम्बा हो गया है। 
“इसका कारण देशो मे सफाई व चिकित्सा की व्यवस्था का सुधार है । 

जनसख्या मे सर्वाधिक गति से वृद्धि दक्षिणी अमरीका के देश में हो 
रही है उत देशो मे जनसख्या मे प्रति वर्ष ४४ लाख फी वृद्धि होती है । 
एशिया मे प्रतिवर्ष लगभग २ करोड ४० लाख व्यक्ति बढते जाते हैं । 


विद्व के सर्वाधिक जनसख्या वाले देश चीन मे ५८ करोड २६ लाख 
और भारत मे ४० करोड ६८ लाख से अब ४४ करोड जनसख्या है। रूस 
तीसरे नम्बर पर तो आता है लेकिन वहाँ १६३९ के बाद कभी जनगणवा 
'नही हुई । 


आजकल प्रत्येक देश मे परिवार-नियोजन के प्रश्न को अत्यधिक महत्त्व 
दिया जा रहा है क्योकि यह प्रश्त सामाजिक, आशिक, राष्ट्रीय और अन्त 
रॉष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे देश में तो भी प्रथम पचवर्षीय 
योजना के मन्‍्तर्गत पेंसठ लाख रुपये की राशि परिवार नियोजन के लिए 
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रखी गई थी उसके फलस्वरूप देश मे अनेक कल्याण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, 
परिवार-नियोजन, केन्द्र स्थापित किये गए तथा ऐसीस/मिग्री प्रकाशित करवा 
कर बाँटी गयी, जिससे परिवार नियोजन और वढती जनसख्या के दोप 
को लोग समझें। विद्वान लोगो ने तो इस समस्या का अनुमान अब से डेढ. 
वर्ष पहले ही लगा लिया था । इ गलैड के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री थामस माल्ट 
ने इस सिद्धान्त को लोगो के सामने रखा था कि जितनी खाद्य समग्री की 
उत्पत्ति भे वृद्धि होती है उससे कई गुणा वृद्धि जनसख्या में होती है । समय- 
समय पर होने वाले प्राकृतिक प्रकोपो के द्वारा बढती हुई जनसख्या मे रुकावट 
हो सकती है । इसके साथ समय-समय पर होने वाले महायुद्धों के कारण भी 
विश्व की जनसख्या पर अत्यधिक प्रभाव पडा है । परन्तु विश्वशान्ति की 
कल्पना को कार्यरूप देने के कारण इस बढती जनसख्या का कैसा उग्र हो 
जायगा अनुमान लगाना कठिन है | इसलिए राष्ट्रीय गौर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि 
कोण से परिवार नियोजन का बहुत महत्व है । 

: प्रो० कार के विचार और अनुमान के अनुसार विध्व की जनसख्या एक 
प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाव से बढ रही है ओर शताब्दी के अन्त तक यदि: 
यही गति रही तो निश्चय ही यह द्तप्रतिशत बढ जाएगी । 

परिवार नियोजन से कया अभिपम्राय है यह जान लेना आवश्यक है ॥ 
सनुष्य ससार में अपने को प्रसन्‍न और विक्रिसित रखने के लिये अपनी आय 
बढाता है और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाता है । परन्तु जब परिवार 
मे बच्चो की अधिकता हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने स्तर को ऊँचा उठाने 
में असमर्थ होता है वह श्रपनी शिक्षा और योग्यता मे भी पीछे रह जाता है । 
एक विद्वान का निर्णय है कि विवाहित चार बच्चे वाले व्यक्ति का जीवन 
स्तर अविवाहित व्यक्ति के जीवन स्तर से पाँचवा भाग होता है । इसका अर्थ 


हें नही कि मनुष्य अविवाहित ही रहे परन्तु अपने परिवार की सख्या नियोजन 
करके व्यवस्था करे । 


व्यक्तिगत रूप से आपस में बात-चीत करके, आम सभाओ द्वारा, आकाश 
बाणी द्वारा दूसरा तरीका लिखित रूपसे लोगोके पास अपनी विचारघाराओ को 
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पहुँचाना (इसमे पुल्तके पैम्फर्लेद्स, पत्रिकाएं, पत्र व्यवहार, अखबार 
इत्यादि) तीसरा तरीका प्रदर्शन का है जिसमे पोस्टर्स, चार्टस, मोडल्स' 
स्यूजियम एवं प्रदर्शनी आदि मुख्य हैं। उपयुक्त साथनों मे से कई एक विपय 
की सफलता मे अधिक अच्छे सिद्ध होगे । 


इस वात की नितान्‍त आवश्यकता है कि अवस्थानुसार बच्चों को प्रजनन 
की शिक्षा देनी चाहिए । अन्य विकसित एवं उन्नत देशो में और भी पर्याप्त 
अ्यत्वत किए जाचुफ हैं। शिक्षण सस्थाओी मे इस विषय की आवश्यक 
शिक्षा का उचित प्रवन्ध है | हमारे देश में भी योजना प्रायोग ने इस वात पर 
विश्ञेप जोर दिया है कि ग्रुप्त रोगो की समस्या को हल करने के लिये वचपन 
में प्रजनन शिक्षा की नितान्त श्रावश्यकता है। यदि परिवार नियोजन को 
सफल बनाना है तथा भारत को स्वास्थ्य एव अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर 
विजय प्राप्त करनी है, ती बच्चो की प्रजनन एवं सैक्स सम्बन्धी शिक्षा 
पर ध्यान देना परम आवश्यक है । इस वात पर विचार किया गया है कि 
इस विपय की शिक्षा बच्चो को किस भाँति दी जाय । बहुत से लोगों का 
हृष्टिकोण है कि इस प्रकार की शिक्षा घर में माता पिता द्वारा होनी चाहिए 
और यदि माता-पिता द्वारा नही दी जाती है, तो अध्यापक, नर्स, डाक्टरों द्वारा 
दी जानी चाहिये। इस ओर पर्याप्त समय लगेगा कि माता-पिता अपनी 
जिम्मेदारी समरभें तथा वच्चो को वचपन से ही इस विषय का ज्ञान कराते 
रहे । अत यह जिम्मेदारी अध्यापको पर अधिक आती है। इस बात की भी 
नितान्त आवश्यकता है कि अध्यापको को इस जिम्मेदारी के लिए उचित 
अशिक्षण दिया जाय जिससे वे अपना कार्य पूर्णछषप से कर सकें । 
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नागरिक ओर नागरिकता 


आज जब कि भारत को स्वतन्त्र हुए १८ वर्ष हो रहे है तव भी हम अभी 
उस लक्ष्य को प्राप्त नही कर पाए है जहाँ हमे पहुँचना था। जब हम अपनी 
उन न्यूनताओ की खोज करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएँ उभर कर 
सामने आती है । इनमे सवसे बडी समस्या शिक्षित समाज की है। 


किसी भी देश की भीतरी और वाहरी दोनो प्रकारकी उन्‍्तति तभी सभव 
है जब हृदय और बुद्धि को वरावर खुराक मिले । अभी हम मात्र नगर में रह 
वहाँ की चमक-दमक के प्रति लालायित रहते है । गाँवों की दशा देखकर 
थोडा दुखी हो लेते हैं। सच्चे सुख और शान्ति की आवश्यकता दोनो ही 
अनुभव कर रहे है यह सत्य है । अभी हम नाम के नागरिक हैं, दूसरे शब्दों मे 
स्वतन्त्र देश के नागरिक है सम्य नागरिक नही है | हमे नागरिकता के शुद्ध 
-अर्थों का ज्ञान भी नही है । 


जो लोग किसी गहर या नगर में रहते है, प्राय वही स्वय को नागरिक 
समभते हैं । वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग नागरिक होते हुए भी सम्य 
नागरिकता के गरुणो से विहीन हैं । नागरिकता का ज्ञान जिस देश के निवासियों 
को हो जाता है वह देश अप्रत्याशित रूप से उन्‍नति होता है। जिन विदेगी 
शस्त्रो और उनके विज्ञान से हम प्रभावित होते है वहा हमे उनकी नागरिकता 
के गुणो से प्रभावित होना चाहिये । और ता जौर हमे अभी उठना-बैठना, 
चलना, वात करना, कपडे पहनना और खाना तक नही आया । नागरिकता 
का यह वाह्य पहलू है । हम बडे-बडे शिक्षित (डिग्री वाले) लोगो के अनाग- 
रिक व्यवहार नित्य अनुभव करते हैं | नगर के लोगों से जहाँ यह आशा की 
#ज्ती है कि लोग समय होगे वहाँ ही आप बस में चढते समय उनका रूप 
(कुल्प) देख सकते हैं । जहा पेशाव घर बने हुए है वहाँ भी आस-पास के 
स्थानों पर इन शिक्षित नागरिकों की सभ्यता देखी जा सकती है। जहा 
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पेशाबघधर आस-पास नहीं वहाँ तो आप चाहे पुलिस बैठा दीजिये वह भी 
पुलिस वालो को बातो मे लगाकर या बीडी पिलाकर अपना बना लेगा और, 
अपनी सुविधा के अनुसार स्थान का उपयोग कर लेगा । 


सावंजनिक स्थानों की दु्दंशा का तो रहना ही क्या ? प्रत्येक प्रकार को 

अस्वास्थ्यकारो गदगी वहाँ देखी जा सकती है । यही वही सूचना का दुरुपयोग 
होते भी देखा जा सकता है । कूंडे के स्थान पर कुडा न फेक कर आख बचा 
कर इंधर-उठघर गदगो फैलाने मे आज हमारे देश का कथित नागरिक बिल्कुल 
लज्जित नही होता । यदि आप उसके इस स्वभाव की ओर सकेत कर देंगे 
तो गालिया खाएँगे और सभावना यह भी है कि बालक मार खाकर, घर 
लौटे । 

जरासी कोई बात हो जाने पर भीड का इकट्ठा हो जाना नितान्‍्त स्वभाविक 
है । लगता है ज॑से लोगो के पास समय ज्यादा है जबकि स्वतन्त्र देश के नाग- 
रिक को अपना समय बिलकुल व्यर्थ नहीं खोना चाहिये । नागरिक का प्रत्येक 
क्षण मुल्यवान है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है, घरोहर है। विदेश से हम यह * 
शिक्षा लें तो हमारा लाम होगा हम अनुकरण करते है । कपडो का जब 
कि हम उन कपडो को रखने का सलीका नही जानते । दूसरे के दुख मे 
हमारा कलेजा वही पसीजता । हमे मात्र श्रपनी जेब प्यारी है जिसे भारी 
करने के लिये हम बडी से बडी हानि राष्ट्र को पहुँचा सकते हैं। मए नागरिकों 
पर स्व॒तन्त्र भारत का उत्तरदायित्व है ॥ 


नंगरो मे पढने वाले छात्र जिन उदडताओ का प्रदर्शन करते हैं। वसो मे 
टिकट न लेना, सुन्दर बनाने वाली वस्तुओ का दुरुपयोग करना, अमूल्य समय 
को सिनेमा और क्लबो में नष्ठ करना, वासना को उत्तेजित करने वाले 
साधनो मे रुचि लेना ये सभी नागरिक चरित्र की राष्ट्रीय सभ्यता के स्वेथा 
प्रतिकूल है । नगरो मे यह दशा वहुतायत रूप से पाई जाती है। इसके प्पिः 
आवश्यक हैं कि हम इन नए नागरिकों के हृदय में नागरिक प्रतीति 
(0र्न० ४०००७) उत्पन्न करें । 
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नगर के साथ-साथ गाँवो की भी बुरी दशा है | एक तो पर्याप्त रूप से 
सारे गाँवो मे पाठशालाओ ओर विद्यालयों की कमी है दूसरे वहाँ लोगो 
जागृति उत्पन्न करने के सावन भी उपलब्ध नहीं हैँ। कहा जाता था कि 
नगर में रहने वाले लोग चालाक होते हैं, गाँव मे रहने वाले सीधे और 
ईमानदार होते हैं परन्तु अव अधिकतर देखा जारहा है कि गाँव के लोग हठी और 
बधिक वेईमान होते जा रहे हैं । घी दूध आदि में पवित्रता वहाँ भी नही पाई 
जाती । अशिक्षा और अज्ञान ने भोलेपन की वजाय उन्हें घू्तं वना दिया है। 
किसान और मजदूर अव नगरों की भोर दौड़ रहे हैं। अनाज, घी और दूब 
की कमी के पीछे ऐसे द्वी कारण हैं । 
इन वातो को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवद्यक हो गया है कि 
हम लोगो मे यह भावना भर जाय कि यह देश हमारा है। घर से ज्यादा 
देश प्यारा है । हमारा प्रत्येक आवरण देश की स्थिति पर प्रभाव डालता है । 
भारत जैसे देश ससार में बहुत कम हैं जहा प्रत्येक उन्‍नति की सभावनाए हैं। 
ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, पवित्नता, घमम, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में जहा जीवन 
का सत्य, शिव और सुन्दर रूप निखर सकता है सभी की शक्ति इस महान्‌ 
गौरवशाली राष्ट्र मे है। इसके कण-कण मे हमारी प्राचीन सास्क्ृतिक सम्पत्ति 
का ऐव्वयें हस रहा है । 
आवश्यकता है हम राष्ट्र मे त्याग और परामाशें की भावना का स्वस्थ 
वातावरण उत्पन्न करें | ऐसे वातावरण में मनुष्य की प्रतिभा कुठित न हो । 
हमारी असम्यता पर परदेशी व्यग्य न करे । हमारे आवरण, सम्यता गौर 
सर्वागीण सौन्दर्य से ससार ईर्ष्या क्रे | व्यक्ति के स्वभाव और बावरण में 
आरचरयंजनक परिवर्तन होना चाहिए । व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र 
का जन्म होता है । इसलिए स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र एव सम्य नागरिक को 
अयागरिकता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । तभी इस देश का प्राचीन इतिहास 
अपती इय नई करवट में नई दवास लेगा और एक नए शुभ प्रभात में अपनी 
मलसाई भाँखो को खोलेगा । 
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ततीय पंचवर्षीय योजना 


भारत की स्वतन्त्रता को सुहढ बनाने के लिए प० नेहरू ने पचवर्षीय 
योजनाओ को जो रूपरेखाएँ भ्रस्तुत की थी वे सभी किसी न किसी रूप मे सफल 
रही है । कारण यह है कि भारत सदियो की परतन्त्रता के अभावों को समाप्त 
करने के लिये प्रयत्नशील तो है परन्तु एक दम इतना बडा कु आ कैसे पट 
सकता है । प्रथम योजना मे (१६५२ से १६५६) २,२४८ करोड रुपये व्यय 
हुए । प्रथम योजना की प्रेरणा रूस और अमेरिका से मिली थी। योजना की 
अवधि से पहले ही काम पूरे हो गये और हितीय योजना बनी । इसमे घन 
की कमी पडी । द्वितीय योजना मे ४,२५६ करोड का अनुमान हुआ । इसके 
लिये विदेशी सहायता ली गई । यह योजना श्राकस्मिक कारणों से पूरी न हो 
सकी । फिर भी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला आदि के कारखानो का 
निर्माण इस दिशा मे सफल प्रयत्न है । 

१६६१ से तीसरी पचवर्षीय योजना आरम्म हुई है। इसके उद्देश्य निम्न- 
लिखित थे । 

(१) अगले पाँच वर्षों मे राष्ट्रीय आय में पाँच प्रतिशत से अधिक 
वृद्धि । 

(२) अन्न की हृष्टि से आत्म-निर्भरता । 

(३) कच्चे माल का उत्पादन देश की आवश्यकता के अतिरिक्त निर्यात 
के योग्य करना । 

(४) इस्पात, बिजली तेल, ईंधन के उद्योग बढाना और भारी मशीनों 
के कारखाने स्थापित करना | 

(५) श्रम शक्ति का उपयोग एव रोजगार की व्यवस्था । 

(६) घन और आय की विपमता दूर करके न्‍्यायोचित वितरण। + 

तीसरी योजना का एक वडा उद्ंब्य यह भी है कि रोजगार और प्रति 
व्यक्ति आय इस प्रकार बढ जाए कि आगे लोग व्यवसाय मे वचत का रुपया 


/ 


द 
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स्‍्वय लगाते रहे । यह खेती ओर उद्योगो की उन्नति पर निर्मर है। अत दोनों 

#&६कार की उन्नति पर पूरा ध्यान देने का निश्वय किया गया है। इससे 
अधिक से अधिक लोगो को काम मिल सकेगा। देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए श्राथिक विषमता दूर करना आवश्यक है। अत 
अधिकाधिक आर्थिक प्रगति के द्वारा पिछले वर्ग को ऊँचा उठाना आवश्यक है । 
सन्‌ १९६६ तक देश की जनसख्या अडतालीस करोड हो जाने की सभावना 
है । अत परिवार नियोजन के प्रयत्नों के साथ-साथ उस स्थिति का सामना 
करने के लिये तेजी से आथिक उन्नति करना भी आवश्यक है । एक करोड 
साठ लाख टन पैट्रोलियम का उत्पादन भी इस योजना का लक्ष्य है, योजना 
में खेती और सामुदायिक विकास के लिए १,०२५ करोड और सिंचाई आदि 
के लिये ६५० करोड रुपये निश्चित किए | निजी तौर से भी ८०० करोड 
रुपये लगाये हैं । विभिन्‍न उत्पादनो का लक्ष्य इस श्रकार रखा गया है । 


अन्न 2०००--१०५० लाख ठन 
तिलहन ६२-६५ ,, +» 
गन्ना (गुड के रूप) ६०-९२ ,, , 
कपास छ्रे 0 * 36 
पटसन दर » गाँठ 
इस्पात ६०६९ लाख टन 
खाद १० , ,, 
कोयला ६,७०,००,००० 
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इसके अतिरिक्त देश मे उद्योग, बिजली और यातायात के विकास 
के लिये १,५०० करोड सरकारी क्षेत्र मे, १००० करोड निजी क्षेत्र मे लगाये 
जाने का अनुमान लगाया नया । भारी मशीनें तेयार करने के लिये कारखाने 
ध्यशै्पित किए। छोटे और ग्रामोद्योगो की उत्नति पर विशेष ध्यान देने का 
निव्चय किया गया। ३६० उद्योगपुरियाँ वसाईं। विजली का उत्पादन 
2,१८,००,००० किलोवाट हुआ । अणु झक्ति से तीन लाख किलोवाट विद्युत 
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का उत्पादन होगा 4 रेलगाडियो के माल ढोने की क्षरता २३ करोड ५० लाख 
टन की गई? १,२००मील लम्बी नई लाइनें विछाई, पक्‍की सडको की लगाई 
१,६४, ००० मील हुई | जहाज भी ११ लाख टन के हो जाने की सम्भावता 
रही । 
सामाजिक सेवा -- 
छ' से ग्यारह वर्ष तक के बच्चो के लिये निश्लुल्कर और अनिवायें विक्षा 
की व्यवस्था न होकर आठवी तक हुई | स्कूलो के छात्रो की सख्या १६६६ 
तक छ करोड हुई । इसी प्रकार विज्ञान और छिल्प शिक्षा मे पर्याप्त विकास 
हुआ अस्पतालों, डाक्टरो, सतति निरोघध केन्‍्द्रो की सर्या बहुत बढी है। नगरो, 
देहातो मे सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और गाँवो को सडको द्वारा रेलवे 
स्टेशनों से मिल्राने की दिशा मे अधिकाधिक कार्यें हो रहा है | स्कूलो के भवन 
निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है । 
इस योजना पर कुल व्यय १०,२०० करोड हुआ, जिसमे ६,२०० करोए, 
सरकारी क्षेत्र मे तथा ४००० करोड रुपया निजी क्षेत्र मे होने का अनुमाव 
लगाया गया था । २०० करोड रुपया जो कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को 
सहायता दिया जायगा प्रथक है। वैसे सरकारी क्षेत्र मे कुल खर्च ७,२१० 
करोड सम्भावित थे। सरकारी क्षेत्र मे होने वाले व्यय में ३,६०० करोड 
रुपया केन्द्र और ३,६५० करोड रुपया राज्य द्वारा करना निश्चित हुआ । इस 
व्यय का विभाजन इस रूप में रहा-- 


(१) कृषि और छोटी सिचाई योजना ६२५ करोड 

(२) सासुदायिक विकास और सहकारिता ४०० करोड 

(३) बडी और मध्यम सिंचाई ६५० ,, 

(४) बिजली 8२५ ,, 

(५) ग्राम और लघु-उद्योग २५०, ४: 
(६) उद्योग और खनिज १५०० करोड़ 


(७) परिवहन व सचार १४५० ,, 


नालन्दा निबन्ध प्रभा 


१९१७ 
(८) सामाजिक सेवा १२५० 
(६) स्थायी कोष २०० ,, 
न्‍ कुल ७२५० ,, 


इतने धन को जुटाने का कार्य कठिन है । उसके लिये निम्न व्यवस्था की 
गई है से 


(१) राजस्व से आय ३५० करोड 
(२) रेलो से आय १५० +» 

(३) सरकारी उद्योगो से श्राय ४४० ,, 

(४) सावंजनिक ऋण ८५० +» 

(५) अल्प बचत ॥ २४५०, (। 
(६) भविष्य निधि से प्राप्तव्य धन ५१० ,, 

(७) विदेशी सहायता २,२०० ,, 

(८) घाटे की श्र व्यवस्था पप० +» 





४६०० ,| 


शेष अर्थ राशि जुटाने के लिए १६५० करोड रुपये के अतिरिक्त कर का 
भार जन-साधारण के लिए असह्य । तथापि देश के भविष्य के लिए जनता 
तो त्याग करेगी ही, सरकारी अधिकारियों की फिजूलखर्ची एवं प्रश्यासन के 
व्यय भार को कम करने की भी आवश्यकता है | अब चतुर्थ पचवर्षीय योजना 
की तैयारी है। विकास परिषद्‌ की बैठक ने श्रभी पूर्ण निव्चय नहीं किया, 
है । सितम्बर १६६५ तक परिषद्‌ पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करेगी ।, वैसे इस 
योजना मे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक महत्व दिया गया है। 


4 
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भारत ओर साम्यवाद 


भारत इस समय स्वाघधीन राष्ट्रो मे एक ऐसा राष्ट्र है जिसमे शंकर, 
एक घाट पर पानी पीते है | यहाँ जितनी स्वतन्त्रता काँग्रेसी को है उतनी ही 
साम्यवादी को भी और उसी प्रकार के साधतों का साम्प्रदायवादी भी आनन्द 
पूर्वक उपयोग करते हैं । प्रेस, प्लेटफार्म, भाषण स्वतन्त्रता आदि की सुविधा 
भारत के सभी राजनीतिक दलो को समान खूप से प्राप्त है। 


यह सब होने पर भारत के सम्बन्ध में विदेशियो की निरन्तर यही 
जिज्ञासा बनी रहती है कि भारत किस विचारधारा की ओर अग्रसर हो 
रहा है । | 
इस सम्बन्ध मे भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि जिस नीति 
की राष्ट्र नेताओं ने बार-बार घोषणा की उस पर भारत नही चल सका। 
इसका सबसे प्रमुख कारण भारत सरकार का बहुत समय बाद पराघीनता सेर 
मुक्त होना है । जिस देश को बहुत समय तक सर उठाने का भी अवसर ने 
मिला हो वह स्वाधीन होने पर बहुत समय तक समर्थ राष्ट्रो की पकित मे गवं 
के साथ खडा हो जाय यह सुयश भारत को ही मिला है। 

आज भारत समाजवादी पद्धति का समर्थक है । इस पद्धति का देश के 
अनेक मान्य नेताओ ने विरोध भी किया है। इस पद्धति के सम्बन्ध में 
सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण से विचार न करके यदि यह कहा जाय कि भारत का 
लक्ष्य है क्‍या ? सव सुखी हो, सबको उन्नति का अवसर मिले, यह कामना 
भारतीय सविघान मे लोक कल्याणकारी मान्यताओ के रूप मे की गई है। यदि 
यही लोक कल्याणकारी गगा का प्रवाह देश मे व्याप्त हो जाय तब समाजवाद 
साम्यवाद आदि से बढ़कर एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकता है जिसके 
लिए शब्दकोप मे कोई नया शब्द खोजने पर भी नही मिलेगा । 

साम्यवाद (कम्युनिज्म) एक क्रान्तिकारी विचारधारा है। जिसका लक्ष्य 
है कि पू जीवादी व्यवस्था का पूर्ण अन्त करके सर्वहारा वर्ग का शासन 
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स्थापित किया जाय | एक प्रकार से साम्यवाद समाजवाद की उम्र विचार- 

५ धारा है। इस विचारधारा का विद्वव्यापी प्रभाव है। कही अल्पमत मे कही 
बहुमत मे । कुछ राष्ट्र इस विचारधारा के प्रमुख समथंक हैं । उनमे सोवियत 
रूस का स्थान सर्वप्रथम है। साम्यवाद का सबसे अधिक प्रचार रूस के 
प्रयत्नो से ही हुआ है । उसके वाद उसी मार्ग पर अग्रसर चीन है। कुछ 
देशो मे समाजवादी विचारघारा का चलन है और कुछ में राजतन्त्र आदि 
के रूप मे शासन है | सारे सस्तार मे इन दिनो अधिवायकता (टिक्टेटरशिप) 
का अन्त हो चला है । 


साम्यवादी एक ऐसे वर्ग-निर्माण की कल्पना करते हैं जिसमे सवके पास 
समान अधिकार तथा सुख के साधन हो । साम्यवादी विचारधारा का विशेष 
प्रभाव भारत मे इसलिए दिखाई देता है कि जनसाधारण को आवद्यक सुख- 
सुविधायें नही मिल रही। देश मे म्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला है । 
»-बैकारी और बेरोजगारी के कारण अनेक नौजवानों को काम नही मिलता और 
वे बेकार घूमते हैं। इस कारण जनसाघारण के असन्तोष को साम्यवादी 
विचारधारा का रूप दे दिया जाता है। पर वास्तव मे हीगल, मास और 
लेनिन की विचारघारा के आधार पर भारत मे साम्यवाद का श्रचार कम 
नही है | यदि रोज़ी-रोटी की भारत मे पूर्ण व्यवस्था हो जाथ तो इस भूमि मे 
साम्यवाद की जड तनिक भी नही जम सकती | 


मार्क्स की विचारधारा ने शोषित वर्ग मे एक चेतना अवश्य फैला दी, 

किन्तु कोई भी राष्ट्र अथवा उसमे रहने वाला सम्य नागरिक अशान्ति, तनाव 
और हिंसा की भावना का समर्थन नहीं कर सकता । माक्स की विचारघारा ने 
सर्वहारा समाज मे शोषण करने वाले वर्ग के प्रति असहयोग की भावना के 
>अआीथ-साथ हिसापूर्ण नीति का भी बीजारोपण किया है। इसके अतिरिक्त 
बीसवीं सदी मे औद्योगिक क़ान्ति ने और मालिक मज़दूरों के तनावपूर्ण 
सम्बन्धो ने साम्यवाद की भावना को बढने मे बल दिया | माक्स की विचार- 
घास मे कोई व्यक्ति अधिक व्यक्तियो के सुख का स्वय केन्द्र बनकर शोषण 
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करे इसका विरोध किया गया । इसके लिए शासत तथा आधथिक साधनों के 


उद्योगो पर समाज के प्रतिनिधियों का श्रधिकार हो और उसके द्वारा सबको /+ 


समान रूप से जीने का अवसर मिले यह कार्य सुचारु रूप से तभी सम्भव हो 
सकता है जब राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वितरण हो । 

साम्यवादी विचारधारा के परीक्षण का श्रीगरोश सोवियत सघ में 
अक्तूबर क्रान्ति के रूप मे हुआ । रूस मे १६१७ में ज्ारशाही के विनाश के 
बाद जो क्रान्ति हुई तब लेनिन के नेतृत्व मे कम्युनिज्म की स्थापना हुईं। 

साम्यवादी विचारधारा का उदम समाजवाद से हुआ है। समाजवाद 
के बाद उग्र विचारघारा के लोग साम्यवादी कहलाये | रूस मे सोशलिस्ट 
पार्टी में १९०३ मे बोलशेविक (उग्र) तथा मैनसेविक (नम) दो दल हो गये । 
१६१७ मे बोलशेविक (उग्र साम्यवादी) विचारधारा का प्रसार तेजी से होने 
लगा । लेनिन ने बोलशेविक दल का नाम कम्युनिस्ट रखा। कम्युनिस्ट 
शब्द का मास और ऐजल्स ने १६४८ में अपने घोषणा पत्र मे उल्लेख 
किया है । 

साम्यवादी विचारघारा का सारे ससार पर विशेष प्रभाव है। एक प्रकार 
से कुटनी तिक राजनीति मे आज सत्तार मे दो विचारधारा वन गई हैं। एके 
साम्यवादी प्रभाव की है और दूसरी उसके विपरीत । एक तीसरी विचारघारां 
भारत की है जो ज्यान्ति, ऐक्य स्थापना तथा सहअस्तित्व के आधार पर चल 
रही है । इसके विपरीत रूस, चीन तथा अन्य कुछ राष्ट्र साम्यवादी विचार- 
घारा से प्रभावित हैं किन्तु उनकी विचारधारा भी कही-कही विचित्र दीख 
पडती है । उदाहरण के लिये चीन साम्यवादी होने पर भी भारत की सीमा 
पर अतिक्रमण करने मे कोई हानि नही मानता । हजारो बपं की भारत के 
साथ मैत्री की उसने जरा भी चिन्ता नही की । 

भारत साम्यवादी है या नही, इस पर विचार न करके साम्यवादी 
विचारधारा के प्रभाव से भारत की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है यह 
प्रदन विशेष रूप से विचार करने योग्य है । भारत घामिक, आध्यात्मिक एवं 


हा] 
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सास्क्ृतिक परम्परा का प्राचीनतम सम्य और सास्कृत देश है, पर अब धीरे- 
शीरे उन ग्रुणी से हीन हो रहा है। अत पहले जैसा भारत बनने और 
जनसाधारण को जीवन के विकास के लिए अवसर मिलने पर भारत को 
साम्यवादी विचारधारा से सुरक्षित रखा जा सकता है। राजा, महाराजा 
मिटाकर यदि भारत मे चन्द पूजीपतियो का प्रश्ुत्व रहा श्रौर शासन क्रम 
मे लालफीताशाही, नौकरशाही एवं मन्‍्य दुगु ण विद्यमान रहे तब भारत भी 
साम्यवाद का पुजारी वन जायेगा | 





भारत ओर चीन का सीमा विवाद 


७ 
ल्‍्लखणाः 


अभी उस घटना को अधिक समय नही वीता जब चीन के प्रधान मन्‍्त्री 
श्री चाऊ-एन-लाई तथा कई अन्य प्रमुख नेता भारत की राजधानी दिल्‍ली मे 
पधारे थे और यहाँ की जनता ने उनका हादिक स्वागत किया था। हिन्दी- 
चीनी भाई-भाई का नारा अभी भी हमारे कानो मे गज रहा है। परन्तु इस 
समाचार ने विजली के करेण्ट की तरह हमे घकक्‍का पहुँचाया है कि चीन भारत 
की परम्परागत सीमाश्रो को स्वीकार करने को तैयार नहीं। वह भारत की 
सीमा पर सेना एकत्र कर रहा है, तथा फौजी अड्डो के निर्माण मे व्यस्त है। 


१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वनन्त्र हुआ और उसके दो वर्ष बाद 
चीन स्वतन्त्र हुआ | भारत सरकार ने तुरन्त नव-चीन सरकार को मान्यता 
प्रदान करदी | इतना नही भारत ने समय-समय पर चीन की साम्यवादी 

_झरकार को सपुक्त राष्ट्रसघ मे शतिनिधित्व दिलाने के लिये भी प्रयत्न किये । 
इसकेलिए भारत को अनेक दव्तिशाली राप्ट्रो के विरोध का सामना करना 


पडा | भारत जौर चीन के प्रधान मन्त्रियो ने पत्रशील के सहअस्तित्व के 
सिद्धान्तो को भी स्वीकार क्रिया । 
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सन्‌ १६९५६ में भारत की सरकार को कुछ ऐसे नक्शे मिले जिनमें 
भारत के उत्तर-पदिचम, उत्तर और उत्तर पूर्बी कुछ क्षेत्र चीन के दिखाये गये, 
थे। भारत सरकार ने इस बारे से चीच सरकार का ध्यान आकर्षित किया 
तो चीन सरकार ने कहा कि हम इस समय अन्य समस्याओ मे व्यस्त हैं इस 


कारण नकक्‍्शो मे परिवर्तत करने का समय नही है । बाद मे इन पर विचार 
कर लिया जायेगा । 


भारत सरकार ने नक्‍्शो की घटना को साधारण भूल समझकर अधिक 
जोर नही दिया । परन्तु अक्तूबर १६५७ के आसपास भारत सरकार को 
पता चला कि चीन ने तिब्बत मे मैंहचेंग से गरथोट तक सडक बनाई है। 
सरकार को सन्देह हुआ कि यह सडक कही भारतीय क्षेत्र मे होकर तो नहीं 
बनाई गई । उसने एक पुलिस दल उस क्षेत्र मे जाँच करने के लिये भेजा | चीन 
ने हमारे सिपाहियो को वन्दी वना लिया और महीनों तक उनका कुछ पत्ता ही 
न चल पाया । सितम्बर १६५४८ में भारत सरकार को यह निश्चिय हो गया 
कि सडक अक्साई चिन (भारतीय क्षेत्र) से होकर निकाली गई है। यह 
निश्चय होजाने पर भारत सरकार ने चीन सरकार को एक विरोध पत्र भेजा | 
इस बारे मे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने भी चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ-एव 
लाई को एक पत्र लिखा था ! 

दोनो और से पत्रों का आदीन-प्रदान हुआ । चीन के प्रधान मन्त्री क्री 
चाऊ ने कहा कि चीन मेकमोहन रेखा को स्वीकार नही करता । उनका तर्क 
यह था कि मार्च १८१४ के शिमला सम्मेलन के निश्वयो को चीन सरकार 
ने कभी वैध नही माना । 

भारत के ६०,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन सरकार अपना दावा 
करती है । इसमे से लगभग ३३,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लद्दाख प्रदेश का 
है । चीन ने जो सडक तिब्बत मे वनवाई है उसका १८० किलोमीटर भाग+ 
“अक्साई चिन' मे है, जो कि भारतीय क्षेत्र है । 

इस प्रकार के दावे के श्रतिरिक्त सुना यह भी गया है कि चीन ने 
पश्चिमी तिब्बत में राकेट तथा वह॒त सी वख्तरवन्द गाडियो को भेज दिया है । 
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बताया जाता है कि १८ हवाई अड्डे भी वना लिये है । ल्‍्हासा तक रेलवे 
लाइन बनाने के लिए भी चीनी प्रयत्नशील है । इस स्थिति से भली प्रकार यह 
निष्कष॑ निकाला जा सकता है कि चीनां लद्वाख मे श्रागे वढ सकते हैं अथवा 
भूटान मे घुस सकते हैं । 


सीमा विवाद को निबटाने मे चीन का रुख पूर्णतया अमैन्रीपूर्ण रहा है । 
यद्यपि चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई वार्ता के लिये दिल्‍ली भी आए. 
परन्तु उन्होने समस्या के समाधान की दिशा मे कोई उल्लेखनीय बात नही 
कही । चीन द्वारा भारत के सैनिको को पकडना और उनके साथ बवंरतापूर्ण 
व्यवहार करके भी उस पर किसी प्रकार का खेद न प्रकट करना अनुचित ही 
कहा जा सकता है। 


इससे भी बढकर चीन एवरेस्ट पर भी अपना दावा करने लगा है । उस 
की ईमानदारी मे सदेह उत्पन्न होना स्वभाविक है । लगता है सीमा विवाद 
उसकी विस्तारवादी नीति का परिणाम है । 


भारत और चीन की सरकारो के हृदय मे मत-भेद है और इससे सारी 
उत्तरी सीमा पर तनाव पैदा हो गया है | चीन की कार्यवाही से नेपाल, सिक्कम 
और भुतान मे चिन्ता व्याप्त होगई है। भारत को सतर्क रहने की आव- 
इयकता है । सीमावर्ती स्थानों मे हवाई अ्टो की वात तो दूर भारत ने अभी 
तक मोटर सडको और रेल लाइनो का भी विकास नहीं किया । चीनी इरादो 
को देखते हुए यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि भारत अपने रक्षाकायें को प्राथ- 
मिकता दे। कुछ दिनो तक तो यह स्थिति रही कि सीमा पर चीनी आक्रमण 
के समाचार भी कई दिनो वाद मिलते थे | सीमा से सरकार का रातदिन सम्पर्क 
वना रहना जावश्यक है और सीमावर्ती चौकियो तक यातायात की उचिता 

_ व्यवस्था भी होनी चाहिए । 

भारत और चीन पडौसी देश हैं और इनकी मैत्री हजारो वर्ष पुरानी 
है आज दोनो देशो के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे अपने निर्माण 
कार्यों मे जुटें । इस प्रकार के विवाद को अधिक बढाना और मझगडना किसी के 


श्र४ नालन्दा निवन्ध प्रभा 


भी हित में नहीं हो सकता । यह श्रधिक व्यवहारिक है कि सीमा की स्थिति 
को यथापूर्वक रहने दिया जाय । 


इस विवाद को पारस्परिक सदभाव और शानन्‍्तिपूर्ण वार्ता द्वारा हल 
किया जाना आवश्यक है भारत और चीन जैसे बडे राष्ट्र आपसी विवाद को 
निबंटा कर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग से काम करें| दोनो राष्ट्रो 
की मँत्री से विश्व शान्ति को वल मिलेगा और वे अपनी उन्नति तथा विकास 
की दिशा मे अग्रसर हो सकेंगे। यद्यपि प्रधान-मन्त्रियो की वार्ता असफल होने 
से इस दिशा मे बडी निराशा हुई है, फिर भी यह आशा करनी चाहिए कि 
अभी शान्तिपुर्णं समभोते के लिए द्वार बन्द नहीं हुआ । इस दिशा मे चीन को 
विचार करना चाहिए और भारत की सीमा से अपनी सेनाओ को हटा लेना 
चाहिए । 





सेनिक शिक्षा का महत्त्व 


यू तो ससार के समस्त तटस्थ राष्ट्र विज्ञान की सहायता से मानव 
मस्तिष्क के भयकर और विनाशकारी आयोजनो को देखकर चारो भोरसे 
एक स्वर में नि शस्त्रीकरण पर बल दे रहे हैं, परन्तु फिर भी विद्यालयों में 
सैनिक शिक्षा का महत्व घटाया नही जा सकता । कारण यह है कि सैनिक शिक्षा 
क्सी भी राष्ट्र को शक्तिशाली वनने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सेनिक 
शिक्षा का महत्व किसी दूसरे राप्ट्र को हानि पहुँचाने अथवा उस पर बल 
अयोग कर अपने आधीन करने की प्रवृत्ति नहीं है। इस शिक्षा का महत्व 
आत्मरक्षा मे है । भौतिक और आकस्मिक विपत्तियों से सावधान रहकर ९ 
अपनी सुरक्षा करना भी स्वनन्त्र राष्ट्र के सम्य और उन्‍नतिशील नागरिकी का 
वरमधर्म है। क्योकि राजनीति को हमारे नीति शास्त्री में “वेश्या” बतलाया 
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गया है। जिस प्रकार एक वेश्या अपनी ओर आ्रहको को आकर्पित करने के 
लिए अनेक रूप घारण करती है, उसी प्रकार राजनीति किसी भी समय किसी 
भी आकस्मिक रूप से अपनी नीति मे परिवर्तन कर सकती है । ऐसी स्थिति 
में राष्ट्र का अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना अत्यन्त आवश्यक है । 


नई शिक्षा प्रणाली मे सैनिक शिक्षा' को महत्व देकर स्वतन्त्र भारत 
की सरकार ने अत्यन्त योजनाबद्ध, उत्साहपूर्ण और दूरदर्शी कदम बढाया हैं। 
प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सामान्य जनता सैनिक जीवन से 
सवंधा अपरिचित रही है। आवश्यकता पडने पर बलपूर्वक अश्ञिक्षित और 
निरीह जनसमुदाय को सेना मे भरती करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
ऐसी स्थिति में केवल सरूया बढाने की भावना को सतोष प्राप्त हो सकता है, 
किन्तु सैनिको में उत्साह, साहस, राष्ट्र-भक्ति, बलिदान की भावना भादि उस 
थोडे से प्रशिक्षण से सवंथा असम्भव है। इन सब कारणो को दृष्टि मे रखते 
हुए निश्चित ही सरकार को किसो न किसी ऐसी योजना को कार्यान्वित करना 
आवश्यक था जिससे कि राष्ट्र किसी भी विपत्ति को देख कर अपने देशवासियोः 
को असहाय अनुभव न करे। 
भारत के शिक्षा श्वास्त्रियो ने केवल बाहर की ही नहीं, अपितु अपने 
भीतर की दुबंलताओ को ध्यान मे रखकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 
विद्यालयों मे ए० सी० सी० तथा उच्चतर विद्यालयों ओर महाविद्यालयों मे 
एन० सी० स्री० का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया । सोलह बर्ष के ऊपर के छात्रो के 
लिए सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर इन दूरदर्शी शिक्षाशास्त्रियो ने एक 
महान्‌ राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति की है इसमे कोई भी सदेह नहीं । सैनिक 
शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक चिश्चित केन्द्रो मे नियमित रूप से कुछ समय 
तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे अध्यापक अपने छात्रो को सैनिक शिक्षा प्रदान 
“ करते हैं। वे छात्र शिक्षाकाल मे नियमित रूप से सैनिक जीवन व्यतीत करते 
है । इसके लिए न केवल विद्यालयों मे अपितु दूर-दूर पव॑त प्रदेशों अथवा और 
एकॉत स्थानों मे कैम्प लगाकर छात्रो को समस्त सैनिक जीवन की कठिनाइयों 


गु 
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से परिचित कराने की योजना क्‍ताई जाती है। उत कठिनाइयो पर विजय 
श्राप्त करने की उत्साहपूर्ण प्रेरणा दी जाती है और साहसपूर्ण ढग से प्रयल 
'करना सिखाया जाता है। सफल छात्र-सैनिक अपनी योग्यता के आधार पर 
प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं जो उनके भविष्य की उन्नति मे सहायक सिद्ध 
होते हैं । 
यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न है कि छात्रो पर शिक्षा का भार अधिक होते 
हुए भी इस नवीन भार की क्या आवश्यकता है। शिक्षा युग की माँग को 
देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर हमारे उपयुक्त कथन से प्राप्त हो जाता है। 
साथ ही आये दिनो भारतीय युवकों मे उच्छू खलता, असम्यत्, चरित्रहीनता, 
अनुशासनहीनता आदि के कुलक्षण पाये जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमे 
'सिनेमाघरो, रेलवे स्टेशनो, सामाजिक उत्सवो, सावेजनिक मार्गों आदि मे देखने 
को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार के लिए 
अनिवार्य सैनिक शिक्षा रामवाण सिद्ध होगी, इसमे कोई सन्देह नही । 
जैसा कि पहले कहा गया है कि ससार की विषम परिस्थितियो को देखते 
हुए यह असम्भव नही कि भारतवर्ष के पडोसी देश किसी भी समय विश्वास- 
 घात कर सकते है । ऐसे विस्फोटक वातावरण में भारत का प्रत्येक नागरिक 
यदि प्रशिक्षित सैनिक होगा तो हमारा राष्ट्र कितने ही प्रकार के भय भर 
आशकाओ से मुक्त हो सकता है । भारत का भविष्य शक्तिशाली नवयुवकों 
के उज्ज्वल चरित्र पर निर्भर है। यह विश्वास है कि इस सैनिक शासन 
मे उस भयकर वर्बरता तथा हिंसक अन्यायपरुर्ण नीति का दर्जन नही होगा । 
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सहशिक्षा 


- सहशिक्षा का तात्पयँ है, छात्र-छात्राओं का एक ही साथ पढता। 
सहशिक्षा के सम्बन्ध मे विद्वात लोग एक मत नहीं है । भारत मे वतंमान 
सहशिक्षा का रूप यूरोपीय सम्यता की देन है | यूरोप मे सबसे पहले स्वीटजर 
लैंड मे सहशिक्षा का प्रचलन हुआ और इसके बाद इगलैड, अमेरिका तथा फ्रास 
आदि देशो मे भी इसका प्रचलन हो गया । इसके बाद धीरे-धीरे अग्नेजो ने 
अपनी एक अनुपम भेंट के रूप मे यह सहशिक्षा भारत को भी अपित कर दी । 
इस प्रकार सहृशिक्षा का प्रचलन उच्नीसवी सदी मे हुआ । इस समय तक देह 
में स्त्री-शिक्षा का भी पूरा प्रचार नही था और इसलिए जब सहशिक्षा की 
योजना जनता के सामने आई तो, जनता मे इसका विरोध भी पाया गया 
और समर्थन भी, फिर भी यह योजना किसी न किसी रूप मे देश मे प्रचलित 
हो ही गई । 
सहशिक्षा के समर्थन मे अभ्रनेक तके दिये जाते हैं । कहा जाता कि 
प्राचीन भारत मे भी सहशिक्षा का प्रचलन था। आश्रमो और ग्रुरुकुलो मे 
ईमारो के साथ ही ऋषि-कन्यायें भी पढती थी। उस समय इस सहशिक्षा 
के कारण ही देश मे एक पवित्र वातावरण था । लोगो का श्राचरण उच्च था ! 
जआाल्मीकि के आश्रम मे आत्रेयी भी अन्य कुमारों के साथ पढ़ती थी । कण्व 
के आश्रम में शकुन्तता और उसकी सखियाँ भी थी ! अत चरित्र निर्माण की 
दृष्टि से सहशिक्षा एक आवश्यक कदम है । 
दूसरा तक यह है कि आज भारत निर्घन देश है, फिर भी शिक्षा 
देना तो आवश्यक है। इसलिए शिक्षा योजना को सफल बनाने के लिये यह 
आवश्यक है कि छात्र-छात्राओं का अध्ययन एक साथ हो, जिससे अलग-अलग 
विद्यालय खोलने के खर्च को बचाया जा सके। यदि दोनो वर्गों के लिए 
-&-जीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खोले जाये, तो घन का अपव्यय होता 
है साथ ही इन दोनो कक्षाओं मे लडकियो की सखझ्या भी कम रहती है। 
थोडी सी छात्राओं के लिए इतनी वडी सख्या में प्रवन्ध करना घन का अप- 
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व्यय ही तो है । इन विषयो के पढाने मे पुरुष वर्ग का अनुभव अधिक होता 
है, अनुसन्धानशाला और पुस्तकालय की सुविधा दोनो के लिए एक साथी 
जा सकती है | इसलिए सहशिक्षा से एक प्रकार से धन की बचत करके उर्म' 
दूसरी योजनाओ मे लगाया जा सकता है । 

सहशिक्षा से तीसरा लाभ यह है कि श्राज के विद्यार्थियों को एक साथ 
रहने से उनके स्वाभाविक ग्रुणो का विकास होता है। जब लडके-लडकिया 
साथ-साथ पढते है तो उनमे विनय, शिष्टाचार, आचरण की छुद्धता तथा एक 
दूसरे के साथ रहने के प्रति सहृदयता और सहानुभूति के भाव जाग्रृत होते 
हैं । लडकियों मे साहस, व्यवहार-कुशलता, वीरता और देश्ष-प्रेम की भावना 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार दोनो ही दल एक दूसरे के गुण लेकर समाज की 
नव निर्माण करने मे सहायक होते हैं । एक स्वस्थ वातावरण पैदा होता है। 
परस्पर के मिलने से उनमे एक दूसरे के प्रति अकर्पण कम होता है, जिम्मरे 
कामवासनाओ की विक्कत-भावनायें उद्दीप्त नही होती । इस प्रकार समाज का 
जीवनस्तर ऊँचा होता है । यदि एक वस्तु को गोपनीय रूप मे रखा जाता है, 
तो उसके प्रति देखने वालो का आकर्षण बढता है । इसी प्रकार यदि लडकियों 
को लडको से दूर परदे मे रखने का प्रयत्न होता है, तो दोनों के ही मन में 
एक दूमरे के प्रति गहरा श्राकर्षंण होता है और उससे सामाजिक जीवन में 
अनेक विपम परिस्थितियाँ पैदा होती हैं । 

सहझशिक्षा से चौथा लाभ यह है कि लडके-लडकियाँ एक-दूसरे के स्वभाव 
से परिचित हो जाते हैं । यह परिचय उन्हे अनेक वार अपना सच्चा जीवन 
साथी खोजने मे सहायक होता है । ऐसी अवस्था मे यदि दोनों ही पक्ष अपने 
की एक दूसरे का साथी वना लेते हैं, तो दहेज भ्रया आदि अनेक सामाजिक 
कुरीतियाँ स्वय ही नप्ट हो जाती हैँ । इस सहशिक्षा से दोनो वर्गों में शिक्षा के 
जेशच् में गागे बटने की प्रतिद्वन्दिता भी बढती है, जिससे एक दसरे से भागे 
बहने की भावना से उन्नति का सुअवसर मिलता है । साथ ही एक दूसरे की 
देखकर स्वच्छता और वेशभूषा का भी दोनो को घ्यान रहता है। आज का 
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युग समानता का युग है। नारी पुरुष के समान ही जीवनक्षेत्र मे समानता 
के अधिकार मागती है । स्वतन्त्र भारत के सविधान मे नारी के इस अधिकार 
को स्वीकार किया गया है । परन्तु यह तभी सम्भव है, जब शिक्षा काल में 
ही दोनो को साथ रहने का अवसर दिया जाए, एक दूसरे के सम्पर्क में 
अधिक बाघा न डाली जाए । 


इस प्रकार सहशिक्षा के समर्थक इससे और भी अनेक आकर्षक लाभ 
बताते हैं। परन्तु इसके विपक्ष मे भी अनेक ऐसे तर्क हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती ) उस्त विपक्षियो का सबसे पहला तके यह है कि लडके और 
लडिकियो के अध्ययन्त के विषय समान नहीं होते । दोनो के भावी जीवन 
क्षेत्र भिन्‍न होते हैं । 
लडकियों के लिए गृह-विज्ञान, शिशुपालन तथा श्रारोग्य-श्ास्त्र आदि 
का अश्रध्ययन आवश्यक है, जबकि यह विषय लडको के लिए विशेष लाभप्रद 
नहीं । दूसरी ओर लडको को इतिहास जैसे रूखे विषय पढने पडते हैं । यदि 
“लडकियो को ग्रीस रोम, फ्रॉस और इग्लैण्ड के इतिहास रटाये जायेंगे, तो 
उनके भावी जीवन में वे क्या उपयोगी हो सकते हैं ” यदि उनके जीवनोपयोगी 
विपय न पढा कर अन्यान्य विषय पढाये जायेंगे, तो उनकी यह शिक्षा एक 
प्रकार से अधूरी ही रहेगी। ऐसी अधूरी शिक्षा से व तो समाज का कोई लाभ 
होगा और न विद्यार्थी का। अत ऐसी सहशिक्षा का कोई प्रयोजन नही । 
सहशिक्षा इस प्रकार समाज के पतन की एक मुख्य भूमिका बन 
जायेगी । कहावत प्रसिद्ध है कि आग गौर'घी का वैर है। यदि आग और 
घी को पास-पास रखा जाय, तो अवदय ही घी पिघल जायेगा | नारी और 
पुरुष का आकषंण स्वाभाविक है | सहशिक्षा एक दूसरे का परिचय कराने में 
सहायक सिद्ध होगी । परन्तु इसका क्‍या प्रमाण है कि यह परिचय केवल यही 
तक सीमित रहेगा । क्‍या एक दूसरे का सौंदर्याकपेंण उन्हे अपनी ओर आकपित 
नही करेया ? क्‍या उसके आन्तरिक भाव इससे आगे न वहढेंगे ? क्‍या दर्शन 
के बाद स्पशञे प्राप्ति आलिगन की प्रवृत्ति उनके मन मे न जायेगी ? सहशिक्षा- 
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केन्द्र उस समय क्या व्यभिचार केन्द्र न बन जायेंगे ? आज भी जहाँ इस प्रकार 
की शिक्षा प्रचलित है, वहाँ आये दिन गान्धरवें-विवाह और स्वेच्छाचारिता 
की घटनायें होती रहती हैं। जहाँ बडे-बडे तपस्वियो के लिए भो कामिनी! / 
सबसे भयानक वस्तु हैं, वहाँ आज के नवयुवक के लिए तो वह आकर्षण 
साधारण वस्तु नही । देश मे अनेक सहशिक्षा केन्द्र खोले गये, परन्तु उनमे 
वहन-भाई के सम्बन्धो की अपेक्षा तो प्रेमी-प्रेमिका के गठ-जोडे ही अधिक 
बने । इससे सहशिक्षा समाज के पतन में पुरी सहायक बनती है । 
जहाँ तक प्राचीच काल की सहशिक्षा का सम्बन्ध है, उसमे भी सत्य 
तो यह है कि कुमारियों के अध्ययन का कही उल्लेख नही मिलता। आत्रेयी 
भी वाल्मीकि के आश्रम मे प्रौढावस्था मे ही ज्ञान तत्व सीखने गयी थी और 
जब कमार कुमारो के साथ उनकी शिक्षा न चल सकी, तो उसने आश्रम छोड 
दिया । प्राचीन मनीषियो ने तो स्वय लिखा है कि ब्रह्मचर्यावस्था में नारी का 
दर्शनमात्र भी पत्तन का कारण होता है ॥ जब सहशिक्षा मे अधिकतर एक 
दूसरे का साथ रह्देगा, तो परिणाम कैसा होगा । 
जहा तक घन की बचत का लाभ है, वहाँ तक चारिन्रविक पतन सबसे 
बडी हानि है । भारत गर्म देश है । यहाँ यौवन का उभार शज्ञीत्र होता है। 
दूसरे ठण्डे देशों में जहाँ २० वर्ष की अवस्था एक साधारण सी अवस्था होती 
है, वहाँ भारत मे इस अवस्था के युवक-युवतियाँ दो-दो बच्चो के माँ बाप बन 
जाते है। इस अवस्था मे घन के लाभ की जगह चरित्र पतन समाज की सबसे 
वडी हानि है । अध्यापक वर्ग दोनो की उपस्थिति में सभी विपय स्पष्ट रूप 
से नही समझा सकता । सहशिक्षा से नारी के स्वाभाविक धर्म कोमलता और 
लज्जा नष्ट हो जाते हैं । लडको मे लडकियों के साथ रहने से नारीत्व की 
भावना पैदा होती और लडकियों में पुरुपत्व की | यह जीवन के लिए स्वाभा- 
विक नही । साथ ही सहशिक्षा से दाम्पत्य जीवन भी कोई सफल जीवन नहीं 
होता । अनेकह ऐसे उदाहरण हैं, जिनमे ऐसे प्रेम-विवाह असफन ही होते हैं।/ 
साथ ही इस देश में जहाँ सहशिक्षा प्रचलित की गई, वहा भी लडके-लडकियो 
पर झनेत्ञ ऐसे प्रतिवन्ध रहते हैं, कि इस योजना का मूल उद्देश्य ही नप्द हों 
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टू 


जाता है। एक ही कमरे मे दोनो की क्लास कुछ अन्तर रखकर लगाई जाती 
है, दोनो ही एक दूसरे से वोल नहीं सकते । तव इसका परिणाम यही होता 
है कि दोनो ही तरफ एक आकर्षण वढता है और छिप-छिपकर मिलते हैं। 

इस प्रकार इस योजना मे जहा अनेक लाभ हैं, वहाँ इसमे अनेक दोष 
भी होते हैं। अत इस देश मे यह योजना अभी प्रयोग रूप ही समभती 
चाहिए । इसकी सफलता तभी सम्भव है, जब चारित्रिक हृष्टि से उन्‍नत और 
पवित्र वातावरण बन जाए | जब्र तक नैतिक स्तर उन्नत नहीं होता, तव 
तक सहशिक्षा की योजना को लागू करना देश के लिए शुभ न होगा | उच्च 
शिक्ञा के लिए तो यह विनकुनन ही अनुपयुक्त्र योजना है। अत ऐसे महान्‌ 
। प्रयोग सावधानी के साथ करना ही श्रेयस्कर होगा । 





वेज्ञानिक शिक्षा 


समय के परिवतेन के साथ विचार भी वंदल जाते हैं। विचारो के 

अनुसार ही शिक्षा-पद्धति का रूप बदलता है । आज हमारे समाज में सबसे 

अधिक वल वैज्ञानिक शिक्षा की ओर दिया जा रहा है । उसका कारण यह है 

कि यह युग विज्ञान का कहा जाता है । एक युग था कि मनुष्य आध्यात्मिक 

' शिक्षा को महत्त्व देता था। बीरे-धीरे वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की 

वौद्धिकता को बढाया । जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढी वैसे-वैसे 

' आविष्कार हुए | यह विज्ञान का सबसे श्रधिक्र प्रभावशाली ग्रुण रहा कि उससे 
$ जीवन में अपना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया है । 

७० प्राचीन सस्क्ृत ग्रल्यो के अनुसार तो विज्ञान एक विश्ञेप प्रकार के ज्ञान 

' के लिए प्रयुक्त होता था । परन्तु आजकल विज्ञान अत्यन्त व्यापक छब्द हो 


गया है । अग्रेजी मे साइन्स व हिंदी में विज्ञान हो गया और अब यह विपय 
» 
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के रूप मे स्वीकृत है । वैसे तो विज्ञान की अनेक शाखाए और उपशाखाएं हैँ 
परस्तु प्रधाव रूप से रसायत शास्त्र (00०ए07/75) और भौतिक विज्ञान, 
(.ल्‍७०७॥४४०४ 5००॥००) विज्ञान के अन्तर्गंत आते हैं । इन दोनो वैज्ञानिक”! 
भेदो ने आइचर्यजतक उन्नति की है । वैज्ञानिक शिक्षा के बन्तग्ंत यही नहीं 
ओर भी ऐसे विषय हैं जो स्वतन्त्र रूप से विकसित हो रहे हैं । 

वैज्ञानिक शिक्षा के अन्तगंत सबसे अधिक उन्नति वनस्पति शास्त्र 
(४०४७) 80०7०0) प्राणिश्ञासत्र (?ए४थ००४9) भूगर्भशास्त्र (9०००४५४) 
भादि ने की है| प्राय प्रत्येक विश्वविद्यालय मे विज्ञान के सभी विषय बडी 
योग्यतापूर्वक पढाए जाते हैं । इन सब विज्ञानों का मूल भुत एक सिर्द्धात है 
विक्रासवाद जिसे (7४7०४४०४) कहते हैं। डाविन आदि विशेष व्यक्तियों ने 
इसे महत्व प्रदान किया है । 

जहाँ तक वैज्ञानिक शिक्षा की उपयोगिता का प्रइन है यह तो सत्य है 

कि इसने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है और साथ ही सभी क्षेत्रों, 
मे विज्ञान का अत्यधिक प्रभाव पडा है। मनुष्य के दैनिक जीवन में जिन' 
सुविधाओ को हम देख रहे है वे सभी इस वैज्ञानिक शिक्षा के परिणाम हैं। 
इसमे कोई सन्देह की बात नही कि इस शिक्षा से बुद्धि का विकास हुआ हैं । 
परन्तु हमारे सामने यह प्रइन है कि शिक्षा का वास्तविक उपयोग क्या है ” 
यदि हम केवल भौतिक सुविधाओं को लक्ष्य मे रखकर शिक्षा देते हैं तो ठीक 
नही है । वैज्ञानिक शिक्षा का न केवल हमारे देश मे अपितु विदेशों में भी 
विक्रसित रूप देखने मे आ रहा है । जिसका परिणाम यह है क्रि आज चल्धलोक 
की यात्रा के प्रवन्व किये जा रहे हैं । 


वैज्ञानिक शिक्षा सरलता की ओोर भी मनुष्य को प्रेरित कर रही है! 
अध्ययन के क्षेत्र मे वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अनेक सरल उपायो की खोज हो 
रही है । मनोविज्ञान ने इस दृष्टि से जानो कितनी असुविधाओ को दूरक्र 
दिया है यह सत्य भी है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक ढग से न होने के कारण व्यर्कि 
की ध्वाभाविक प्रतिभा को प्रकाश नहीं मिलता | प्राय माता-पिता समय की 
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६ पुकार को घ्यान मे रखकर वालक की मौलिक (80०) प्रवृत्तियो को बिना 
समझे शिक्षा दिलाते है | इस प्रकार के प्रयत्न शुभ परिणाम प्रदान नही करते । 
ऐसे छात्रो की प्रतिभा करुण्ठित हो जाती है। 
एक युग था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए साघना और मानसिक 
पेरिश्नम करना पडता था । आज हम देखते हैं कि छात्र को अवेक विषय पढने 
पडते हैं और सभी विपयो का वैज्ञानिक शिक्षण होता है । यह तो अच्छा ही 
है कि छात्र अधिक से अधिक विषयो का ज्ञान प्राप्त करें परन्तु कुछ विषय तो 
इस प्रकार अनिवार्य हैं मौर कुछ अनिवाय होने चाहिएँ जिससे कि छात्र अपने 
देश की सास्कृतिक श्रौर धामिक परिस्थिति को पूरा जाने | वैज्ञानिक शिक्षा 
का अर्थ सकुचित नही होना चाहिए । 
' वैज्ञानिक शिक्षा को दृष्टि मे रखते हुए वेसिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा 
के क्षेत्र भें विशेष उन्नति हुईं है । वालकों के बौद्धिक विकास के लिए नये 
यत्र, पुस्तकें और ऐसे खेल जिनसे बुद्धि पर वल पडें तथा उसका विकास हो 
आ्रादि का दिनोदिन प्रचार हो रहा है | परन्तु आवश्यकता यही समाप्त नहीं 
हो जाती । जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वैज्ञानिक शिक्षा का अर्थ सकुचित 
रूप से ग्रहण नही करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि शिक्षा का ढंग एकागी 
नही होना चाहिए । कर्तव्य यह है कि जिससे छात्र का आव्यात्मिक विकास 
भी हो । इससे लाभ यह होगा कि विज्ञान का विकास मानवता की उन्नति में 
सहयोगी सिद्ध होगा । 
विज्ञान निरन्तर प्रगतिशील है| इस प्रगति के साथ-साथ विज्ञान का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक होता जा रहा है | अभी विज्ञान ने धर्म के क्षेत्र का स्पर्श नहीं 
किया है। आज के वैज्ञानिक ईश्वर की विद्यमानता में कोई विशेष रुचि नहीं 
- रैल्ते | परन्तु आज हम जिस स्थिति से निकल रहे है उसमे मनुष्य का आत्मा 
के गुण और सौन्दर्य के प्रति विश्वास त्तथा जिज्ञासा का भाव आवश्यक है । 
यह तो सभी मानते है कि व्यक्ति मे वह ईमानदारी, व फादारी और जिम्मेदारी 
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नही मिलती जो इस समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इन मनोविकारो का 
उत्तरदायित्व किस पर है ? इस प्रइन का समाधान शिक्षा और विशेष रूपसे 
वैज्ञानिक शिक्षा में छिपा है। आवश्यकता है उस शिक्षा की जो मनुष्य मे 
प्रारम्भ से मानवता के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दे । 


वैज्ञानिक शिक्षा के परिणाम से सारा ससार चमत्कृत है विज्ञान के 
बढते हुए चरण विनाश के पथ पर न बढें यह एक सामूहिक प्रयत्न का विषय 
है । प्राय ससार के आधुनिक महापुरुष विश्व-शाति मे विज्ञान के सत्य-सहयोग 
की माँग कर रहे हैं। यह भी अटल सत्य है कि मानव को एक दिन हृदय की 
प्यास को बुकाना होगा । शताव्दियो के मननरनचतन का परिणाम दर्शन है। 
दर्शन सर्वथा निर्मल हो जाय यह असम्भव है | यह एक स्वाभाविक सत्य है कि 
मनृष्य एक अग के विकास में सलग्न रहकर दूसरे आवश्यक श्रग की उपेक्षा 
अधिक दिन तक नही कर सकता । 


साराश यह है कि वैज्ञानिक शिक्षा का विकास तो आवश्यक है परन्तु 
इसकी दिद्या सही रूप मे आत्मा के सत्य की खोज हो । देश जाति की उनललति 
के लिए शिक्षा और विशेषतया वैज्ञानिक शिक्षा अनिवारय है। वैज्ञानिक शिक्षा 
का सही विकास /तभी माना जायेगा जबकि छात्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
सर्वागीण होगा ' छात्रो की रुचि अव्ययन की ओर बढ़े । विपयो मे सरलता 
के साथ-साथ कलात्मक आकर्यंग भी हो | वैज्ञानिक शिक्षा का सबसे बडा ध्येय 
जीवन की रक्षा है । आाज मैकाले के वे झब्द कि “मेरा उद्देश्य शिक्षा से केवल 
यही है कि आह मे अधिक से अधिक क्लर्क पैदा हो” अब सर्वथा सारहीन हो 
गए हैं । छात्रो काः हृष्टिकोण हा के होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक 
शिक्षा का सवसे फ़हला पाठ सिखाता है कि व्यक्ति मे प्रारम्भ से महत्वाकाक्षा 
जगनी चाहिए ।। मानव स्वावलम्बन (8५ 6०79०7१०४०७) का मह्तप 
समके ! यदि वंज्ञानिक शिक्षा का सही अर्थ लिया जायेगा तो निश्चय ही 
चेकारी का भयकर राक्षस मनुष्य की प्रतिभा को निगल नही सकता | चरित्र 
निर्माण, सम्यता अं 'र सस्क्ृति के प्रति प्रेम भावना इस वैज्ञानिक शिक्षा का 


किन 
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मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के 
« विकास की आवश्यकता है। शिक्षा का वैज्ञानिक ढंग समय और परिस्थितियों 
के आधार पर स्त्री और पुरुषो को समान रूप से मिलना चाहिए । दस्तकारी, 
व्यायाम आदि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार वैज्ञानिक शिक्षा का 
प्रसार मानव मात्र को मानवता का पवित्र पाठ पढायेगा और विद्व एक नवीन 
प्रभात मे स्वप्न साकार कर सकेगा । 





विद्युत ओर उसका प्रयोग 


इस नानारूपवाली प्रकृति मे भनृष्य के लिए क्‍या कुछ नहीं छिपा 
पडा है । यह मनुष्य की अपनी बुद्धि पर निर्भर है कि वह उसका किस प्रकार 
उपयोग करे | चाहे वह उसका सदुपयोग करे अथवा दुश्पयोग । कहा गया है 
कि सागर के हृदय मे भी ज्वालामुखी घघकता है | सुना ही गया था, देखा 
पहले किसी ने भी नही था । धीरे-धीरे मनृष्य की बुद्धि घुए की खोज मे 
निकल पडी । आज हम जिसे विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजली कहते हैं वह उसी घुएँ 
की जननी आग है । जो सागर के हृदय मे जलती है । 


विज्ञान के पहले भारतीय दर्शन मे नौ द्रव्य माने गए हैं जिनमे अग्नि को 

भी एक द्रव्य के रूप मे स्वीकार किया गया है | यही वह तत्त्व है जिससे हम 

गर्माहट और प्रकाश प्राप्त करते है । आज विज्ञान के रूप को चमक इसी 

$ विद्युत्‌ (बिजली) ने दी है । विद्युत्‌ का आविष्कार देखकर आज यह कल्पना 

सरलता से की जा सकती है कि एक दिन ऐसा भी आयेगा जबकि मनृष्य इस 

सपूर्ण श्रधकार पर विजय पा लेगा । उस समय रात का नाम ही सभव न 
रहेगा । कुछ नही कह सकते भविष्य के अनदेखे सपनो के वारे में 
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वास्तव मे विज्ञान ने भौत्तिक सुविधाओं की दृष्टि से मानव का बढ़ा 
उपकार किया है। क्‍या वह युग होगा कि जब ज्योति भ्रधकार की दासी थी। है 
हवा का भोका हत्यारा होता होगा और घूल कफन बन उसे ढक लेती होगी । 
मनृ प्य ने अन्धकार को हराया है । आँधी भौर तूफान अब कुछ नही विगाड 
सकते । चाँद को बादल ढक लेते हैं पर विद्युत्‌ चमकती रहती है । 

नगर की जगमगाहट मे बिजली अग-प्रत्मगगो का सौन्दर्य किसी भी 
मन को विना ललचाए नही रहता । किसी भी घामिक त्योहार, राष्ट्रीय पवे, 
नेताशो के जन्म दिवस या विशेष भाषणों के अवसर पर बिजली का इन्द्रधनूषी 
सौन्दर्य का रस पान किया जा सकता है । बिजली का प्रयोग सारे विज्ञान 
मे शरीर और प्राण की तरह है । बिजली निकाल लेने पर विज्ञान का भवन 
ढह जाएगा । ४ 

इस प्रकार सबसे अधिक लाभदायक प्रयोग बिजली का प्रकाश के रूप मे 
हुआ है । यह प्रकाश भी मनुष्य ने बाँध लिया है। उसने इच्छा के मनुसार 
प्रकाश की सीमा करली है । जब जहाँ जितना जी चाहे प्रकाश ले सकते हैं । 
दैनिक जीवन मे सिनेमा मे तो सबसे अधिक प्रकाश की शक्ति का सीन्‍्दर्यपूर्ण 
दर्शेन हो सकता है । नाटको मे प्रकाश के माध्यम से भावो के अनुकूल प्रकाश 
का उपभोग किया जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रक़ाश जीवन के 
लिए कितना आवश्यक है । 

जिन वस्त्रो को पहनकर हम सुन्दरता की पूजा करते है वह जिन मिलो 
से आते है वह सव विजली की कृपा से | विजली द्वारा चलाई गई मशीनों से 
मनुष्य मात्र के लिए वस्त्रो का निर्माण होता है । इस दृष्टि से कलात्मक नवीनता 
भी विजली द्वारा प्रदान की गई है । जरा सोचे कि विजली ने हमारे जीवन की 
सुरक्षा के लिए क्‍या रूप नही रखे । 

प्रात काल की प्रसन्‍नता के साथ माँख खुलते ही हमारे कानो में रेडियो 
से वन्दना की सगीतमय ध्वनि जैसे जीवन की प्रत्येक इवाँस को सगीतमय 
बना देती है । आकाशवाणी की सहेली विजली प्रृथ्वी पर भी वाणी का सौंदर्य 
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बढ़ा रही है । विजली के द्वारा आविष्कार किया हुआ यह यत्र मनुष्य को एक 
अजीव आउ्चर्य मे डाल देता है । हमे आइचर्य होता है कि सजय ने घृतराष्ट्र को 
सारे महाभारत के युद्ध का आँखो देखा हाल कैसे कहा, इसी तरह सुनाया होगा । 
यह विश्वास अभी-अभी आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा उद्घाटित ठेलिवीजन ने 
झौर भी दृढ कर दिया । इस आविष्कार ने मनुष्य की जिज्ञासा की प्यास के 
साथ आँखो की त्यास भी बुझा दी । हम अपने प्रिय कलाकार, साहित्यकार 
नेता आदि सभी को देख सकते हैं। यह आविष्कार सिनेमा के आविष्कार से 
दो चरण आगे है । 
देखने और सुनने के अतिरिक्त एक प्यास भौर थी कि मनुष्य अपने 
सुख की वात कंसे कहे । टेलीफोन के द्वारा हम अपनी यह इच्छा भी पूरी कर 
सकते हैं | टेलीफोन के क्षेत्र मे विजली ने वडी उदारता का बर्ताव किया है। 
हम सहाँ बैठे हजारो मील दूर के व्यक्ति से वातचीत कर सकते हैं। अब हम 
>»अपना सन्देश कौआ, कबूतर ओर हस के द्वारा भेजने की आवश्यकता अनुभव 
नही करते । 


जोवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमे बिजली का महत्त्वपूर्ण 
उपयोग न होता हो । प्रकाश के अतिरिक्त बिजली के प्रताप द्वारा भी मानवीय 
जीवन को अनगित सुविधाएँ प्राप्त है। समय और असमय विजली मनुष्य की 
इच्छाओं को पूरा करती है | हीटर, प्रैस्न आदि विज्ञान द्वारा आविष्कार की 
गई वस्तुएँ हमारे भोजन और वस्त्र आदि के सुन्दर उपयोग में अत्यन्त ही 
सहायक सिद्ध हुई है । 
साराश यह है कि ऊपर बिजली के द्वारा प्राप्त होने वाली जो 
सुविधाएँ गिनाई गई है वे अभी थोडी है | बहुत से जाने अनजाने ऐसे क्षेत्र है 
जहाँ बिजली का कोई भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है । विजली का यहाँ तक 
' महत्व वढ गया हूँ कि मृत्यु के समय भी उसका सहयोग श्राप्त होने का विचार 
है | चुना जाता है कि शमशान मे लकडी से नही, विजली से मनुष्य का शरीर 
जलाया जाएगा । यद्यपि गहराई से सोचने पर यह बात विचित्र प्रतीत होती 
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है परन्तु है काम की । इस दृष्टि से मनुष्य को आथिक बचत भी होगी। मृत्रु 
के समय भी तो अर्थ का महत्व हो गया है। इसको भी साघन द्वारा पूरा" 
किया जा रहा है । 

अभिप्राय यह है कि विजली हमारे जीवन की ऐसी साथिन हो गई है 
कि हमारे श्रान्तरिक और वाह्य दोनो के विकास के लिए किए गए प्रयत्नो में 
हमारी सहायता करती है | समय की वचत, धन की बचत, और शक्ति की बचत 
से हमारे जीवन को पुष्ट बनाने के प्रयत्नो में हमारी सहायता करती है। इसके 
उपयोग मे मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, क्योकि इसके एक हाथ मे अमृत है 
तो दूसरे मे विष भी है । यह जीवन दे सकती है और मृत्यु भी । 





मानव की अंतरिक्ष यात्रा 


आजकल विज्ञान ने चारो ओर घूम मचादी है। मनुष्य अब प्रत्येक 
रहस्य जनना चाहता है । सूर्य, चन्द्रमा भ्ादि ग्रहो और उपग्रहों तक पहुँचने 
का प्रयत्न हो रहा है । 

अतरिक्ष यात्रा के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु राकैट है ! सैकडों 
वर्ष पूर्व रॉकेट केवल अतिशवाजी की वस्तु थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय 
अमेरिकन युवक एच० गोहाडे ने रॉकेट का अध्ययन किया अन्य वैज्ञानिकों 
का भी इस ओर ध्यान गया। उसके वाद बडे और तीज्र गति वाले रॉकेट 
बनने लगे । आक्रमण मे भी वे अधिक ऊचाई तक जाने लगे । वैज्ञानिकों और 
विचारको ने यह सोचा कि इनकी सहायता से मनुष्य आकाश की यात्रा के 
सकता है, वह चाँद तथा अन्य ग्रहों तक पहुँच सकता है । 

द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर चत्रमा की यात्रा करने के विचार 
ने फिर जोर पकडा। रॉकेट पर खोज का कार्य तीत्रगति से होने लगा | 
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पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खीचती है। इसकी आकर्षण शक्ति को 
गुरुत्वाकरषण शक्ति कहते हैं । पदि यह शक्ति न हो तो पृथ्वी पर जीना दूभर 
हो जाये । हम सीधे खडे न रह सकें, जो वस्तु ऊपर को उछाल दें वह फिर 
लौटकर नीचे ही न आये। गुरुत्वाकषंण शक्ति न हो तो सूर्य, चन्द्रमा तथा 

अन्य ग्रह अपनी जगह पर टिके नही रह सकते । 

परन्तु यही गुरुत्वाकर्षणशक्ति आकाश यात्रा मे बहुत बडी वाघा है। जो 
लोग पृथ्वी से दूर जाने की सोचते हैं उन्हे पृथ्वी की ग्रुरुत्वाकर्षण शक्ति 
को नष्ट करना आवश्यक है । इसको नष्ट करने के लिए वस्तु को कम से कम 
२५,००० मील प्रति घण्टा की चाल से फैकना होगा, जबकि शक्तिशाली बच्दुक 
से भी गोली की अधिकतम चाल १८०० मील प्रति घण्टा होती है । और केवल 
रॉकेटो द्वारा ही यह चाल प्राप्प की जा सकती है| किसी भी रॉकेटमे जब तक 
ईंघन जलता रहता है उसकी चाल वढती रहती है । परन्तु एक ही रॉकेट मे 
इतना ईंघन नहीं भरा जा सकता कि उससे २५,००० मील प्रति घण्टा की 
गति प्राप्त की जा सके । यदि रॉकेट के लगभग सारे ही शरीर मे ईंघन भरा 
जाय तभी वह १००० मील प्रति घन्टा की गति प्राप्त कर सकता है। इसके 
लिये उसके साथ एक अन्य रॉकेट जोड दिया जाता है। जब पहले रॉकेट का 
इधन समाप्त हो जाता है तो दूसरा छोटा रॉकेट गति देना आरम्भ करता 
है। इस प्रकार कई-कई मजजिल के रॉकेट अधिकतम गति प्राप्त कर सकते है । 

रॉकेटो की सहायता से अन्तरिक्ष यात्रा मे पहले वैज्ञानिक वहाँ के 
वातावरण की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं । वायुमण्डल का घनत्व, 
त्ताप, गाँधी तथा जअलटा वायलेट विकिरण और कास्टिक किरणों की तीत्रना 
आदि की जानकारी वडी आवश्यक है | ऐसी ही अनेक वातो की जानकारी 
प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक २०० मील ऊपर की परिधि पर घूमने वाले 
छोटे-छोटे उपग्रह था कृत्रिम चाँद वहाँ भेज रहे हैं । इनमे वैज्ञानिक यन्त्र तथा 
रेडियो उपकरण होते हैं । जो वहाँ की अवस्थाओ के सम्वन्ध मे रेडियो सकेत 
भेजते रहते हैं । ये उपग्रह कुछ समय तक वहा चक्कर लगाते रहते हैं, फिर 
गिरकर वायु की रगड से जल जाते हैं, अथवा विनष्ट हो जाते हैं । 


लक 
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अब दिन पर दिन अन्तरिक्ष यात्रा मे नए प्रयोग हो रहे हैं ॥ अब तक तो ५ 
गागारिन, शेपर्ड, ग्लेन, कार्पटर, शीरा, मेजर कृपर और मेजर वेलेरी आदि 
पुरुष वर्ग ही अन्तरिक्ष की यात्रा करता रहा । परन्तु अब उस इतिहास मे एक 
महिला का भी नाम जुड गया है। इस ससार प्रसिद्ध महित्रा, का नाम है 
वेलेन्तिना तेरेशकोवा । - | 


यह साहसी महिला प्रारम्भ मे टायर बनाने वाले कारखाने मे आजीविका 
कमाती थी । फिर उसने ट्रेक्टर चलाए | इसी बीच इस महत्वाकाक्षिणी नारी 
ने १६४६ से इस प्रकार की उडान के लिए प्रशिक्षण लेना आरम्भ किया, 
'पेराशूट से उतरने का अभ्यास किया । इसने यह जानना चाहा था कि पुरुष 
और नारी की शारीरिक रचना मे फर्क होने के कारण अन्तरिक्ष मे उस पर 
कितना और कैसा प्रभाव पडता है । इसके अपूर्व साहस के कारण १६ जून 
१६६३ को इसे चुना गया और प्रात काल वोस्तोक ६ नामक अन्तरिक्षयान । 
से उडान की । इस महामानवी ने पुथ्वी के ४५ चक्कर लगाए । 

श्रभी पिछने दिनो साहसी अन्तरिक्ष यात्री ने अन्तरिक्षयान से बाहर 
निकलकर अन्तरिक्ष मे तैरने का साहस किया है । उसने अन्तरिक्ष के अत्यन्त 
आकर्षक और विचित्र अनुभव प्रस्तुत किए हैं। वास्तव मे अब वह दिन दूर 
नही है कि मनुष्य प्रकृति के अन्तपंट को खोलकर उसके सारे रहस्यो को 
जान लेगा और उससे आन्तरिक आनन्द का लाभ उठायेगा । 





विज्ञान के बढ़ते चरण 
विज्ञान के क्षेत्र मे दिनों दिन नई प्रगति हो रही है। जीवन का कोई 
क्षेत्र ऐमा नही है जहा नए अनुसवान या नई खोज न हो रही हो । उदाहरण 
के लिए कुछ अकर्षण इस प्रकार है -- 


लेसर 
परमाणु-विज्ञान के आधार पर इस प्रकाश के क्षेत्र मे कुछ अकल्पनीय 
और चमत्कारी आविष्कार हुए हैं। 'लेसर' नामक यन्त्र ऐसी ही चमत्कारी 
वस्तु है। लेसर नामक के वैज्ञानिक की खोज से इसका सम्बन्ध औौर बैटरी 


वाले छोटे टार्च के आकार के इस यन्त्र के केन्द्र पर सूर्य की सतह से भी अधिक: 
चमकदार, प्रकाश उत्पन्न होता है । 


लेसर रेडियो-तरगो की लम्बाई तथा प्रकाश के बीच की खाई पर 
सेतु-निर्माण का काम किया है। इसके द्वारा सौरमण्डल के ग्रहों से ही नही 
अतरिक्ष के सुदूर छोरो पर स्थिति नक्षत्रो और निहारिकाओ नक्षत्र-पु जो) 
से आने वाली रेडियो-तरगो को भी ब्रहण किया जा सकता है। साथ-साथ 
इसके द्वारा हम प्रृथ्द्री से प्रकाश की क्रिरणें इन दरस्थ पिण्डो एवं पु जो तक 
भेज सकते हैं। उनसे टकराकर वापस आने वाली रश्मियो से उनके सुस्पष्ट 
_ चित्र खीचे जा सकेंगे । 


लेसर की सबसे बडी विशेषता यह है । इसके द्वारा रश्मि-पुज को 
इस प्रकार अतरिक्ष की गहराइयो में भेजा जा सकता है कि वे श्रागे बढते 
हुए फैलती न जाँय। आमतौर पर प्रकाश रश्मियो का पथ आगे की ओर 
विस्तृत होता चलता है| साधारण प्रकाश, जो ढाई लाख मील दूर स्थित 
चन्द्रमा तक पहुँच ही नहीं सकता, यदि पहुँच भी जाय तो उसकी पट्टी २५ 
हजार मील चौडी होगी, जबकि लेसर की रोहनी फंलकर दस मील चौडी 
पट्टी बना पाएगी । ये अप्रसरणशील रश्मियाँ अपनी तीव्रता के कारण अत्यधिक 
ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। सकरी पट्टी से प्रकाश को असीम दूरियों तक भेज 
सकने के कारण ही लेसर स्पष्ट और सूक्ष्म तसवीरें लेने मे सहायक होता है । 
अब आखिर सोचें तो सही कितना विस्मयकारी होगा करोड़ो मील दूर के 

$-ग्रह-नक्षत्रो के अज्ञात घरातल का साल्लात चित्र । 

लेसर के रश्मि-पथ के विस्तृत न होते जाने से रण्मियो के कपन की 

तीव्रता भी प्राय ज्यो-करी त्यों वनी रहती है| चू कि प्रकाश का रग र॑ंश्मियो 
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के इस कपन पर ही निर्भर है, श्रत लेसर द्वारा फैकी गईं रोशनी दूरी तय 


करने पर भी रग नही बदलती । जवकि सामान्य प्रकाश रद्मियो के साथ ऐसा मर 
ही होता है। नियन मकरी या सोडियम-स्रोतों से भी ऐसा ही 'एकरग' ' 
(मोनोमेट्रिक) प्रकाश नि सृता होता है । लेसर इन सबसे दस लाख गुना शुद्ध एक 
'रग प्रकाश देता है । 

लेसर का प्रकाश ऊष्मा उत्पन्त कर सकने के कारण पदार्थों को कीटाणु 
रहित कर सकता है । अत जीव-विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्रो मे भी इसके 
अनेक उपयोग सम्भव हैं | कया आइचयें यदि लेसर औरः मेसर विज्ञान जगत 
में एक नई क्रान्ति ला दें । 

सूक्ष्म-दरेक यत्र 

जापान मे ट्रॉजिस्टरो का जन्म हुआ। आज भी इनसे चालित सुक्षम 
रेडियो रिकाडर एम्पलीफायर इत्यादि सब वही बनाये जाते हैं। और भव 
डाक्टरों को मानव शरीर के भीतर का 'आखो देखा हाल' वतलाने वाला एक , 
'ऐसा अद्भुत सूक्ष्म यन्त्र जापान मे ही निर्मित किया गया है । जिसका आकार 
'सल्फा' की ग्रोली के वराबर है । 

रोगी गोली के आकार के इस यन्त्र को निगल लेता है । उसमे दवा न 
होकर एक ट्रॉजिस्टर, कु डली तथा घारित्र रहते हैं जितको बाहरी रेडियो द्वारा 
नियन्रित किया जाता है । फिर बाहरी रेडियो सकेतो द्वारा भीतरी का यन्त्र 
चालू कर दिया जाता है और वह लगभग एक दो वाट की शक्ति किलोसाइ- 
किल के कपन पर वाहर खबरें भेजता है। इन खबरो में तापमान का व्यौरा, 
अम्ल अथवा तेजाव की पेट मे दशा, रक्तचाप, तथा ऐसी ही अन्य सूचनाएं 
होती है । 

छोटी गोंती के भीतर लगे यन्त्र डाक्‍्टरों को रोग के कारणों का पवका 
ज्ञान प्रदान करते हैं । वाद मे गोती अपने-आप झारीर से मल के द्वारा वाहर * 
निवत जाती है। जावश्यकता पडने पर उसको विशेष विधियी द्वारा कई- 
जई सप्ताह तक भनीत्तर वनाये रात्रा जा सकता है । 
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उपवन के लिए विज्ञान 


दस वर्ष के भीतर ही हमारे आपके लिये यह सभव हो जायगा कि हम 
अपने घरो के बगीचो में सुन्दर सखमली घास के लॉन एक ऐसे नये सरल तरीके 
से लगा सर्क जिससे उसे बार-बार मशीन से कटवाने का भन्कट न रहे । इसका 
श्रेय गिबुरेलीन नामक हार्मोन को प्राप्त होगा | हार्मोन व नस्पतियो तथा 
जीवो के उत्पादन तथा प्रजनन पर विशेष प्रभाव डालने वाले तत्व है। आजकल 
इन हार्मोन्रो को प्रयोगशाला मे कृत्रिम रूपसे निर्मित कर उनके जरिये अगो की 
वृद्धि सम्बन्धी रोक-थाम भी प्रचलित हो चुकी है । 


घास के डठलो का बढना उसके भीतर निर्मित होने वाले हार्मोन्र मुबुरेलीन 

पर ही निर्भर है। इधर इसके असर को दूर करने वाले एक ऐसे हार्मोन को 

भी द्ृढ निकाला गया है, जिसके द्वारा पेडो के तने का बढना भी रोका जा 

सकता है । घास को काटना-छाँटना न पडेगा । फलो के वृक्षो को छोटा रख 

»कर ही फल प्राप्त किया जा सकेगा । अत एक ही भूखण्ड पर अधिक सख्या 
मे वृक्ष लगाये जा सकेंगे तथा नवीन नस्लो को जन्म दिया जा सकेगा । 


यह हार्मोन वृक्ष के तने के कोषो की वृद्धि मे सहायक होता है। यह 
सूर्य के प्रकाश के असर को भीतरी कोषो तक पहु चाने से रोकता है । सूर्य का 
असर इस प्रकार कम होने पर कोष कडे नही पडते और बढ सकते हैं, जबकि 
सूर्य का प्रकाश पडने पर ये कडे पड जाते हैं और इनकी बाढ रुक जाती है । 


वाधघ 


मिस्र का आस्वान बाँध तो स्वय इन्जीनियरी का एक महान चमत्कार 

है ही, इसने एक अन्य अद्वितीय चमत्कार को भी जन्म दिए जाने की भूमिका 
तैयार कर दी है । इस वाध से पानी को रोक कर जो विश्ञाल सागर निर्मित 
“होगा, उसमे उसी स्थान के मिस्र के तमाम पुरातन सॉस्क्ृतिक भग्नावशेप--- 
पुरानी इमारतें, मन्दिर, फरो राम्जेस की विराट आक्ृतियाँ आदि जल-मग्न 
हो जाएँगी । इतिहास के इन अवशेपो को जल समाधि से बचाने के लिए 
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अनेक सुभाव प्राप्त हुए किन्तु मिस्न-सरकार ने ४० करोड रुपये की एक 
योजना स्वीकृत की । 

उक्त योजना के अनुसार फैरो के पूरे के पूरे मन्दिर को नीव तय 
चट्टानों सहित काक़रीट के एक २३४ फुट लम्बे और १४५ फुट चौडे बकस में 
बन्द कर दिया जायगा, और फिर उस सम्पूर्ण बक्स को मोटर उठाने मे काम 
आने वाले जंको के सिद्धान्त पर बने २०ज़ैको की १४ पक्तियो द्वारा २०३ 
फुट ऊँचा उठाया जायगा और पव॑त के ऊपर स्थापित कर दिया जायगा | इस 
सारी योजना द्वारा 5० लाख मन का वजन उठाया जायगा--इतना गरुरुभार 
जितना कि श्राज तक किसी मानवीय प्रयत्न द्वारा कभी उठाया नही जा सका 
है । यह योजना दो वर्ष मे पूरी होगी। इसके पूरे होने के राम्जेस की मूर्ति 
मदिर के वाहर आस्वान वाघ पर वैसी ही बैठी दिखेगी, जैसी वह भाज नील 
नदी पर दृष्टि डालती हुई दिखती है । 


यह कार्य जितना कठिन है, उससे अधिक भयकर है । चट्टानें नेक 
स्थानों पर कमजोर हो गई हैं और उनमे दरारे भी पड गई हैं। इन्ही पर ' 
मूर्तियों और मन्दिरों का भार है | अत इन्हे पहले सुरगें और तहखाने वनाकर 
सुहृढ बनाना आवश्यक होगा जेक एक वार में सारी चट्टान को एक इस्च का 
द्माँश ऊपर उठायेंगे तथा हर एक फ़ुट के बाद उसके नीचे काँक्रीट के खभे 
वनाए जाते रहेगे। 





राष्ट्रीय चरित्र 


चरित्र शब्द अत्यन्त व्यापक है । जब हम चरित्र शब्द का प्रयोग करू 
है तो हमारे मस्तिप्क में समस्त मानवीय ग्रुणो का समूह चक्कर लगाने लगता 
है । चरित्र के आधार पर ही मनुष्य का मुल्य का आँका जाता है। चरित्र ही है 
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जो इस विचित्र ससार में अपना महत्व स्थापित करता है। मनुष्य के चरित्र 
से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण से ही विज्व मे समव 

" स्थान प्राप्त कर सकता है | यदि यह चरित्र न हो तो मनुष्य और पशु मे अन्तर 
ही क्या है । सावारण जीवन के दैनिक क्ृत्यो के रूप में चरित्र स्पष्ट होता 
है। इसी चरित्र का प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समाज, और राष्ट्र में व्यापक 
होकर प्रभाव डालता है | इसकी परिणति विश्व में हो जाती है । 


महान्‌ आत्माओ ने जीवन को सरल, सुखी और उच्च वनाने के लिए ही 
ऐसे नियमों की खोज तथा निर्माण किया है । इन नियमो के पालन से मनुष्य 
अपने उद्देश्य मे सफल होता है| हमारा प्राचीन इतिहास इन्ही नियम पालको 
और चरित्रवान्‌ू महामानवों की सुकर्म कथाओं से कृत-कत्य हुए हैं और 
पुराणों मे इन्ही की पुण्य गाथाए सुरक्षित हैं । 


यो हम अनेक व्यक्तियों को देखते है जो भौतिक दृष्टि से व्यक्तिगत 
»-जीवन को सुखी वनाने के लिए अनेक पाप, प्रुण्य में जैसे चोरी, हत्या, 
कालावाजारी, आयकर न देना श्रादि करते हैं। इन कर्मो से कमाया हुआ 
घन जिसे हम काला धन (8]8०६८ 707०9) कहते हैं उसके उपयोग से बना 
रक्त ईमानदार, वफादार और जिम्मेदार नही हो सकता वैसे कहने के लिए 
व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र के लिए उत्तरदायी होता है, परन्तु व्यक्तियों 
के समूह से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण होता है। अत व्यक्ति के 
जीवन मे राष्ट्र का जीवन समाहित है। व्यक्ति की चारित्रिक उन्नति मे 
राष्ट्र की उन्नति सन्निहित है । आचरण की उज्ज्वलता को ही सच्चरित्रता 
कहते हैं । राष्ट्र की उन्‍तति, गौरव और महत्व इसी सच्चरित्रना में सुरक्षित 
है। जैमे दुष्चरित्र व्यक्ति का समाज मे स्थान नही होता वैसे ही चरित्र अ्रष्ट 
राष्ट्र का विश्व मे कोई स्थान नही होता । उसमे सम्यता के दर्शन नही होते । 
उसे मान, आदर, यण और सुख प्राप्त नही होते। 
चरित्र के दो रूप हैं--पहला शरीर का सयम, दूसरा व्यवहार | सयमी । 
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मनुप्य सीमा तक दरीर की आवश्यकता को पूरा करता है! ऐसे मनुप्य 
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स्वस्थ रहकर शारीरिक सुख प्राप्त करते हैं। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम 
अनुराग होना अन्य नारीमात्र के प्रति माता बहिन की हृष्टि रखना चरित्र का, 
महान्‌ ग्रुण है । इस चरित्र का व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के स्वास्थ्य पर अत्यधिक 
प्रभाव पडता है। स्वस्थ मस्तिष्क मे ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं । दुश्चरितर 
व्यक्ति कभी अच्छे विचारों को आदर नही देता । 


चरित्र का दूसरा रूप व्यवहार है । इसी व्यवहार का राष्ट्रीय चरित्र के 
साथ गहरा सम्बन्ध है। स्वतन्त्र राष्ट्र मे इस राष्ट्रीय चरित्र का भत्यक्ष 
महत्व है । स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्र राष्ट्र का चरित्र ही उसे उत्तत बना सक्रतां 
है । राष्ट्रीय चरित्र का सबसे वडा गुण यह है कि इसमे व्यक्ति यह भनुभव 
करता है कि उसका प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कर्म उसके राष्ट्र का व्यवहार 
और कर्म है। उसमे उसका अपना कुछ भी नही है । व्यक्ति स्वय राजा है सा 
प्रजा है। जैसा राजा वैसी प्रजा कहावत भी इसी चरित्र में चरिता। 


होती है। । 


हम अपने व्यवहारिक जीवन मे देखते हैं कि परिवार का बडा 
गम्भीर, त्यागी, न्‍्यायश्रिय और अनुद्यासित होता है तो परिवार के सभी सई 
उसी प्रकार चलते हैं । आज हमारा भारत स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र एवं प्रजातर 
राप्ट्र के हम नागरिक हैं तो हमारा चरित्र राष्ट्रीयता के सच्चे अर्थो में पर 
होना चाहिए । 


राष्ट्रीय चरित्र का सबसे पहला गुण है विधान का पालन । यदि हमे कोई 
वस्तु पक्तिवद्ध होकर मिलती है तो हम किसी अनुचित प्रकार से वस्तु लें 
की चेप्टा न करें । हमे जो वस्तु जितने दामों में मिलने का विधान है हमार 
राष्ट्रीय चरित्र सिखाता है कि उस्ते प्राप्प करने के लिए सम्बन्बित अधिकारी के 
लालच न दें । क्योकि जितनी मात्रा में हमारे लिए वह वस्तु निश्चित है उ्ी 
अधिक लेने का अर्थ है कि किसी दसरे सज्जन का भाग लेना । आर्थिक ध्षयत्री 
कमी अन्य विवश्वतावश् वह हमारी तरह अधिक वस्तु प्राप्त करने में समथ नह 
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है तो इश्चका यह अभिप्राय नही कि हम उसकी विवश्ञता से लाभ उठाए । 
राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट के कारण ही रिश्वतखोरी पनपती है । 
यदि कोई यात्री बिना टिक्रट यात्रा करता है और सोचता है कि उस 
अकेले से क्या अन्तर पडता है तो यह अनुचित है । न जाने ऐसे कितने “अकेले” 
लोग राष्ट्रीय आय को हानि पहुँचाते हैं। वह आय जो समूचे राष्ट्र की आवश्य- 
कताझो को पूरा करती है ऐसे लोग उस आय के प्रति गद्दारी करते है। जो 
लोग अनेक अनुचित साधनो से धन कमाते हैं और उतस्ष आय पर निश्चित कर 
नही देते, उस कर नियम से बचने के लिए अनेक अतुचित उपाय अपनाते हैं 
वे राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से कितने हीत हैं ? यह राष्ट्रीय चरित्र के महत्व 
को समभने वाले ही जान सकते हैं । 
राष्ट्रीय चरित्र का सम्बन्ब छोटी से छोटी और बडी से वडी वस्तु और 
आवरण से है । उदाहरण के लिए कोकाकोला २४५ पैसे मे मिलता है परन्तु 
गर्मियों मे कभी-कभी न होने पर दुकावदार ३४५ पैसे मे बेचते हैं यह राष्ट्रीय 
' चरित्र के विरुद्ध है। जैसे वर्षा मे, या रात्रि मे सवारी का दाम बढ जाना, बस मे 
बिना टिकट लिए यात्रा करना, जनता को धोखा देना, किसी मजबूरी से 
लाभ उठाना आदि राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध हैं। इसमे दोनो ओर से राष्ट्रीय 
चरित्र का पालन होना चाहिए । किसी चल-चित्र पर अधिक भीड हुईं कि 
राष्ट्रीय चरित्र तो खतम हुआ | ऐसे अनेक उदाहरण स्वतन्त्र राष्ट्र मे पाए 
जाते है | जिससे राष्ट्रीय चरित्र का छह्वास हुआ है। आवश्यकता इस वात की 
है कि हम अपने राष्ट्रीय चरित्र मे सुधार करें। 
यह सत्य है कि हजारो वर्षो की परतन्व॒ता का अभिशाप इतनी जीक्रता 
से समाप्त नही हो सकता, परन्तु राष्ट्रीय चरित्र के जागरण के लिए सामाजिक 
ओर राजनीतिक स्वर पर महान्‌ प्रयत्त और निरन्तर प्रयत्न करते रहना 
*छोगा । दिन पर दिन अत्याघुनिकता के नाम पर हमारा युवक सम्प्रदाय जिस 
फैशन परस्ती की ओर वढ रहा है--इससे जानरूक रहकर हृदय परिवतंन 
करना होगा । आज अनेक परिचमी देश भी इस परम्परा से तग भा गए हैं। 
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यह अनुकरण की पद्धति राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध है। हमे स्वाभिमान, 

भा-नीय सस्कृति, सम्यता और गौरव को यह पहचानना होगा । हम दूसरे की , 
वस्तु फे प्रति लालायित क्यो रहे ? जब हमारा राष्ट्रीय चरित्र ऊँचा होगा 
तो हमारा अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र इतिहास में स्थान प्राप्त करेगा। भारतवर्ष 

किर से उसी गौरवशाली परम्परा का अप्रदूत बनकर भटठके हुए जनमानस को 

सत्य शिवम्‌ और सुख्ररम्‌ का विश्वव्यापी सन्देश दे सकने मे समर्थ होगा। 

जो नई पीडी आ रहो है उमी के कन्बो पर यह भार है। नई पीढी 

जिस स्फूति के साथ और उत्तरदायित्व के साथ इस महान्‌ राष्ट्र की रचना 

के स्पष्त देख रही है उप्ती का इतिहास जिखने के लिए समय की कलम 

तैयार बैठी है। 





भूकम्प का प्रकोप 


भुतस्ण, भूटोल, भूचाल या जलजला ज़मीन के हिलने के नाम है। 
पीराणिक कया प्रसगो के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि प्रथ्वी वैल 
के सीय पर अबवा शेपनाग के फन पर स्थित है। जब वह सीग या फत 
बदतता है तो जमीन हिलने लगती है। परन्तु भूगर्म-शास्त्रियों तया वैज्ञानिकों 
शा मंतर एमक्ने बिल्कुल भिन्‍त और मस्तिष्क की खोज पर निर्भर है। भूचाल 
पहायी के घटने-बटने के कारण आता है ै। प्रत्येक भूचाल के पश्चात्‌ किसी 
भा पहाए फी ऊँचाई या तो बढ जाती है अथवा घट जाती है। ज्वालासुसखी 
विग्योटन हे वारण नी बहत भवानक भूकम्प झाता है इसकी व्यापकता 
गत? कि थायद ही प्रुथ्ची का कोई ऐसा कोना हो जहाँ भूकम्प के भटके 
पतेय दिए साते हो । जक्म्प का कारण यह भी माना गया है कि वर्पा का 


्ज 
हा 
ाटयल फट जपलन 


_ आप्यरशाना पानी पृथ्वी फी कसी दरार में होकर पृथ्वी के गर्भ मे समाता रहता 


|] 


जा 
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है और नीचे पृथ्वी की गर्मी से उसकी भाप बनती जाती है । जब भाष वाहर 
थनकलने के लिए राह दूढती है और पृथ्वी के गर्भ मे जगह-जगह कमजोर 
धरातल की खोज में इधर-उधर बडी गति के साथ जाती है और पृथ्वी के जन्य 
पदार्थों को पिघला कर अपने साथ मिला लेती है और जहाँ घरातल कमजोर 
होता है भाप वहाँ जोर मारती है और जमीन को फाड डालती है जिसके 
कारण पृथ्वी हिल उठती है और मटका बहुत दूर-दूर तक अनुभव होता है । 
वह भाप अपने साथ लावा, आग, रेत, हवा, पत्थर और विविध प्रकार के 
पदार्थ लेकर निकला करती है भौर ज्वालामुखी पव॑त के रूप मे वह विस्फोट होता 
रहता है। 
भारत के कागडा जिले में सन्‌ १६०५ मे ज्वालामुखी पर्वत का 
विस्फोट हुआ था जिसके कारण लगभग ४० हजार व्यक्ति मारे गये थे । 
इसके कुछ वर्ष वाद बिहार के कटक मे सहसा १९ जनवरी सन्‌ १६३४ को 
“दोपहर वाद २॥ वजे सारा उत्तरी भारत भूकम्प के भटको से हिल उठा 
अटक से कटक तक सारा घरातल काँप उठा । विहार के ६ जिले बिल्कुल 
तवाह हो गये । नेपाल भी इस हानि से न वच सका । कितने ही स्थानों पर 
पृथ्वी मे बडी-वडी भीलें और दरारें पड गई । सेक़डो एकड भूमि मे रेगिस्तान 
वन गया । हजारो घर गिर पड़े । मु गेर और दरभगा में अभृतपृ्व हानि हुई 
कितनी ही जगह रेलो की पटरी प्रृथ्वी मे धस गई | इस भूकम्प से हिमालय 
की ऊ चाई कई सौ फीट वढ गई । वीस सहस्त्र से मी अधिक व्यक्ति मु गेर 
और दरभगा शहरो मे पृथ्वी के गर्त मे समा गये। घन-जन हानि इतनी थी 
कि उसका श्रनुमान नही लग सकता । 
देश अभी उस हानि से सतोष की सास भी न लेने पाया था कि डेढ 
ब॒पं वाद २६ मई सन्‌ १६३६ की रात को ३ बजे क्वेटा शहर भूचाल के कारण 
गर्क हो गया । ७० मील के घेरे में एक भी मकान शेष न वचा । केवल दो 
बडे-वड़े कटको से ही मकान ईटो के ढेर हो गये और जो शेप वचे उनकी 
बवस्था अब गिरें-गिरे वाली थी । हजारो आदमी सोते-सोते दवकर मर गये। 
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यह बात पता लगी कि भूकम्प से एक दिन पहले शहर मे एक भी पक्षी नहीं , 
रहा था। ससार मे शायद ही कभी पहले इतना विनाशकारी भूकम्प आया ४ 
हो जसा क्वेटा के भूचाल ने हृदय उपस्थित किया था । 


जापान भूकम्पो का देश है वहाँ तो नित्यप्रति भूचाल के भटके लगते 
ही रहते हैं क्योकि जापान ज्वालामुखी पर्व॑त श्रेणी श्वुखलाओ पर स्थित बताया 
जाता है । इसी कारण वहा पर मकान पत्थर, चुने, ईट इत्यादि के नही हैं। 
लकडी के सुन्दर और मजबूत मकान बनाकर जापान के लोग रहते है। सस्तार 
के सभी देशो मे समय-समय पर इसी प्रकार भूकम्प के घक्के होते रहते हैं। 
पाम्पेआई नगर के समीप ज्वालामुखी विस्फोट से समस्त नगर मीलो ऊची 
ज्वालामुखी लपेटों मे भस्मीभूत हो गया और भूकम्प के धक्को से नष्ट-प्रष्ट 
हो गया । कुछ वर्ष पूर्व ढर्की मे भूकम्प ने बडा भयकर हृश्य उपस्थित 
किया जिसमे कई सहस्त्र व्यक्ति दवकर म< गये । उत्तरी भारत के दिल्ली | 
प्रान्त के आस-पास अक्टूबर मास सन्‌ १६५६ में एक मिनट से भी कम समय 
के हल्के परन्तु आतककारी भटको ने मनुष्यों के मुख से त्राहि-ब्राहि और 
राम-राम शब्द निकेलवा दिए । हजारो मकानो को क्षति पहुची और कई 
स्थानों पर अत्यधिक भीषणता अनुभव की गई । नई दिल्ली मे नबनिर्भित 
रिजवं बैक के भवन मे दरारें पड गई। जिससे लाखो रुपये द्वारा बनाएं गए 
इस भवन की आयु अल्प हो गई। 
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५ घमड क्षण भर में नष्ट हो जाता है। वह असहाय निर्वल और किम्‌करत्तंव्य 
विमूढ हो जाता है । परमात्मा की बनाई सृष्टि मे भूकम्प एक दैविक आपत्ति 
के रूप मे प्रकट होते है | ईव्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के अतककारी 
कृत्यों से मानव की रक्षा करे 


९ 
प्रदर्शनी 
मानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिन चीज़ो का निर्माण 


करता है उन्हे दूसरो की दिखाता है। इस जिन्नासा के कारण ही समार में 
दिन प्रतिदिन नये-नये आविष्कार बौर कला-कौणल के नमूनो की उत्पत्ति व 
प्रदर्शन होता रहता है। वर्तमान युग में सुचारु व्यवस्था करके साधारण 
ओर विस्मयजनक वस्तुओं का प्रदर्शन ससार के सभी सम्य देशों में समय- 
समय पर होता रहता है। प्राचीन काल मे मेलो का रूप प्रदर्शिनी के लक्ष्य को 
पूरा करता था । बृहत्‌ योजना वनाकर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रदर्शिनियों 
का प्रचलन अब हुआ है । हमारे देश मे भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
पिछने दस वर्षों मे कई ऐसी ही प्रदर्शनियाँ हुई है । 
प्रदर्शनी का रूप सबसे पहले ग्यारहवी झताव्दी में मिस्र में प्रारम्भ 
हुआ और आधुनिक ढंग की प्रथम प्रदर्शनी सन्‌ १८५१ में इगलैड में हुईं। 
उसके पश्चात्‌ यूरोपीय देशो मे प्रदर्शनी का सर्वाधिक धचार हुआ। भारत में 
भी अग्रेजी राज्य के समय कई बहुत महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनिया हुईं। सन्‌ १६३६ 
नई दिल्‍ली मे एक रेलवे तथा ओऔद्योग्रिक प्रदर्यनी हुई । 
ससार की प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किसी भी देश के सग्रहालय 
में स्थायी रूप से होता ही है | परन्तु नई आविप्कृत, उपयोगी और अलौकिक 
वस्तुओं की उपयोगिता और महत्त्व को बताने के लिये प्रदर्शनी के श्रतिरिक्त 
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अन्य कोई ढग नही है । देश की सरकार द्वारा नियोजित प्रदर्शनी देश के | 


उद्योग-धन्धो की उन्नति मे अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है । 


भारतवर्ष मे हुई कुछ प्रदर्शनियो के विवरण से यह सिद्ध हो जायेगा 
कि व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रदशेनी बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखती 
है। भारत सरकार की ओर से १९५६ मे एक वृहत्‌ अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 
का आयोजन नई दिल्ली के प्रदर्शनी मैदान मे हुआ | ससार के सभी प्रमुख 
देशो के उद्योग सम्बन्धी कक्ष स्थापित किए गये । जिनमे छोटी-छोटी बारीक 
से वारीक चीज़ से लगाकर भारी से भारी वस्तुशो के निर्माण के प्रदर्शन की 
वहुत ही सुन्दर व्यवस्था की गई थी । अमेरिका के कक्ष मे अणुशक्ति के प्रयोग 
और उपयोग का बहुत ही सुन्दर प्रदर्शन था | रूस के कक्ष मे वहा की सभी 
प्रकार की उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन तथा इस्पात की बनी बडी-बडी 
मशीनो के कार्य राकेट जादि बहुत ही आइचर्यजनक थे । चीनी गणतन्त्र के कक्ष 
मे कला-कोशल के अलौकिक नमूनो का प्रदर्शन व निर्माण सराहनीय था । मित्र 
ईराक, ईरान, टर्की, जमंनी जापान, इगलैड, पोलैड, आस्ट्रे लिया, इटली, फ्राँस 
आदि सभी देशो ने उस औद्योगिक प्रदर्शनी मे भाग लिया | भारत ने भी उस 
प्रदर्शनी मे प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुए उत्पादन गौर उद्योगों 
के बारे मे सविस्तार परिचयात्मक प्रदर्शन किया । देश के कोने-कोने से असख्य 
लोगो का ताँता उस प्रदर्शनी को देखने के लिए लगा रहता था । प्रदर्शवी का 
समय पहले लगभग एक मास के लिए ही था, परन्तु लाखो रुपया व्यय करके 
व्यवस्था की गई इस प्रदर्शनी के महत्त्व को सारे देश ने भली-भाँति समझा 
ओर आग्रहपूर्वक अवधि वढ़वाई। इसी प्रकार भारतीय रेलवे ने शताब्दी 
मनाकर रेलवे के भारत मे प्रचलन से लेकर अब तक हुए अनेकानेक परिवत्त॑नो 


शा 


क- 


का प्रदर्शन किया, तथा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की रेलगाडियो तथा इजनो आदि हि 


की वनावट व रूप का प्रदर्शन बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ । इसी .प्रकार कला- 
कौशल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ । खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटव 
देश मे राष्ट्रपति के कर कमलो द्वारा हुआ । 


ऑच. 


तालन्दा निवन्ध प्रभा १५०३ 


इस प्रकार की प्रदर्शनियो का स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। 
लोगो मे ज्ञान की वृद्धि होती है और अन्य देशो की अपने देश से तुलना करने 
में एक निश्चित घारणा बनती हैं। अपनी मावश्यकता की वस्तुओं तथा 
मशीनो इत्यादि की पूर्ण जानकारी हो जाती है | केवल थोडे से पैसे खर्च करके 
मशीनों पर अन्यान्य वस्तुओ के परीक्षण देखकर अपना मत निर्धारित करके 
अपने व्यवहार तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए खरीद की जा सकती है। 
वर्तमान औद्योगिक प्रदर्शनी मे आया हुआ माल और मशीनें सभी भारत मे 
खप गई । व्यापारियों न उन्हें खरीद लिया । व्यापारी तथा उद्योगपति भी 
प्रद्शनियों मे भाग लेकर अपनी स्थिति को जान पाते हैं, तथा अपनी उन्नति 
और प्रगति के सम्बन्ध मे आधघुनिकतम रीति से कार्य और व्यवस्था करके 
लएञ प्रप्त करते हैं 

भारतवप॑ं ने जो प्रदर्शनी का आयोजन क्रिया उनमे देश की जनता 
,को_ अत्यधिक लाभ हुआ और लोगो की जानकारी वढी । ससार में भारत का 
स्थान कहाँ है इस प्रकार का निदचय करने मे बहुत सहायता, मिली। दूसरे 
देशो मे भारत को ससार का बहुत वडा व्यापारिक केन्द्र मानकर अपने-अपने 
देश के उद्योग व धन्वो के प्रभाव को जमाने का यत्न किया । चीच और रूस 
का नाम इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है । भारतीय जनता ने यह श्रनुभव 
किया कि चीन गणतन्‍्त्र ने बहुत ही अल्प समय में आइचयंजनक उन्नति 
की है | आशा है कि निकट भविष्य मे ससार के किसी अन्य देशो मे होने 
वाली प्रदर्शनी मे भारत भाग लेकर इसी प्रकार का भाव ससार के लोगो में 
उत्पन्न करेगा । 
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भ्रष्टाचार या सदाचार ह 


इससे सभी परिचित हैं कि आज सारा भारतवर्ष भ्रष्टाचार से पीडिंत 
है । इसके लिए सरकार के कुछ ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्तियों ने सदा- 
चार समिति की स्थापना की है और आचार सहित तैयार की पिछले दिनो 
राजधानी दिल्‍ली मे सदाचार समति ने एक प्रदर्शनी लगायी जो मामूली 
नुमइश की तरह नही । इसमे यह दिखाया कि बाजार से खाने-पीने की जो 
चीजें हम लेते हैं, वे प्राय शुद्ध नही होती । यह प्रदर्शनी जहाँ ग्रहृणियों को 
वाजार से सामान खरीदते समय सावधान रहने की चेतावनी देती है । वहा 
आम जनता या जिसमे मिलावटी चीजो को बेचने वाले दूकानदार भी शामिल 
है, उनका ध्यान भी आकर्षित करती है कि वे क्या कर रहे हैं। उनका यह काम 
कितना सामाज-विरोधी है ? 


शुद्ध दूध प्राप्त करना असम्भव नही, तो कठिन अवश्य हो गया है। एक * 
ही हालत मे यह मुमकिन है, जब घर मे गाय-भैस रखी जाय । लेकिन घड़े 
हहरो मे यह सम्भव नही है। गाँवों मे लोग पशु पालते हैं । पर वहाँ शुद्ध दूध 
के बजाय पाउडर बनाकर वेचना अधिक फायदामन्द समभते हैं। इसलिये 
शुद्ध दूध को आज सही अर्थों मे अमृत को सज्ञा दी जा सकती है | दूघ सवा 
रुपया या डेढ रुपये किलो विक रहा है | इसलिये चाय का रिवाज और वढ 
गया है । चाय की पत्तियों मे पुरानी उबली हुई पत्तिया, पिसी हुई ग्ुठलियाँ, 
बुरादा, तिनके चने एवं दालो के छिलके और ऐसी बहुत-सी चीजें मिल सकती 
है जो ताजगी देने के वजाय वीमारी ही दे सकती हैं । 


वाजार से जो गेह का आटा आता है उसमे इमली के चीयो का आटा, 
जौ का आटा, खडिया मिट्टी का चूर्ण, पिसी हुई सूखी रोटी और इसके साथ: 
सफेद मुलायम पत्थर का सफ़्फ मिला हुआ रहता है। वेसन में मक्का और 
मटर का आटा तो मिला ही होता है, अगर किसी पीली लकडी का बारीक 
बुरादा मिला हुआ हो तो आइचयें नही होना चाहिये । 


 भआ- 
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शुद्ध घी के नाम पर जो घी बाजार मे विकता है, उसका नाम भी शुद्ध 
४ की तरह अमृत रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा क्योकि दूध तो 
खोजवीन के वाद चाहे शुद्ध मिल भी जाय, किन्तु घी का मिलना टेढी खीर है 
आज जो शुद्ध घी के नाम पर बिकता है उसमे वनस्पति तेल, चर्वी, महुआ, 
नारियल और म्‌ गफली के तेल, उवली हुई शकरकन्दी और आलू भी मिले 
हुए रहते हैं। ताजा मवखन के नाम से जो नवनीत बिकता है, उसमे 
मारगरीन, वनस्पति तेल, सस्ती चर्बी मिली हुई हो तो कोई ताज्जुब नही । 
पिछले दिनो गुजरात मे मूंगफली का तेल न मिलने के कारण बडा 
रोप था । यह मूंगफली का तेल सरसों के झुद्ध तेल मे आसानी से मिल जाता 
है, इसके अलावा सरसो के शुद्ध तेल के रूप मे बिकने वाले तेल मे मशीन का, 
अलसी का और तारामीरा का तेल मिला होना एक तरह से मानो अनिवार्य 
होगया है । 

»--- कहावत है कि घुटा हआ सनन्‍्यासी और विसी हुईं दवा का क्‍या पता ? 
जिस समय कहावत बनाई गई होगी उस समय शायद आज की जैसी परि- 
स्थतियाँ नही होगी, वरना दवाओं की जगह पिसे हुए मसाले का नाम लिया 
गया होता । पिसे हुए मसालो को लीजिये तो हल्दी में पीली मिट्टी, लाल 
पिर्च मे लाल मिट्टी और चावल का छिलका, हीग मे गोद, काली मिर्च में 
पपीते के बीज, पिसे हुए घनिये में घुली हुई लीद नमक में सफेद पत्थर आदि 
न जाने वया-क्या मिला होता है । 

प्रदर्शनी मे दिखायी जाने वाली ऊपर को चीजो मे मिलावट के प्रदर्शन 

से जहा ग्ृहणियाँ सावधान होगी, वहा डर है कि कही पैसा पैदा करने के 
लोभियो को ऊपर के फामू'लो से जौर अधिक मिलावट करने की प्रेरणा न 
प्राप्त हो जाय | यदि उन्हे कोई प्रेरणा प्राप्त भी हो तो यह हो कि राष्ट्र के 
गिरते हुए स्वास्थ्य के लिये वे जिम्मेदार हैं। उन्हे यह राष्ट्र-विरोबी कार्य 

नहीं करना चाहिए । पैसा तो शुद्ध चीज़ा के बेचने से भी प्राप्त हो जायगा । 

जाजके दूकानदार हस्तक्ला विज्ञारदर भी है। मतलव यह है कि वह 
मिलावट की चौजो को पूरा तोलते भी नहीं । किलो कहकर सेरभर देना तो 
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आज ईमानदारी मे शामिल हो गया है। उपरोक्त प्रदर्शनी मे दूकानदारी की ; 


इस दस्तकारी का प्रदर्शन भी है। अपने प्रकार की यह नुमाइश क्‍या हमारे “* 


राष्ट्रीय नैतिक चरित्र पर प्रकाश नही डालती ? इस प्रश्न को गम्भीरता पुर्वेक 
सोचना समभना होगा, श्रत दूसरे ढग का भ्रष्टाचार देखिये। 


आचार सहिता 

केन्द्र सरकार ने मन्त्रियों के लिये एक आचार-सहिता स्वीकार की है। 
जिसके अनुसार मन्त्रियों पद ग्रहण के समय अपने देने-पावनेका व्यौरा देना 
होगा, उन्हें कुछ विशेष व्यापार सम्बन्ध खत्म करने होगे तथा कुछ मामलो में 
वे अपने परिवार के सदस्य के कार्यों के लिये भी जिम्मेदार होगे । दुनिया के 
अन्य लोक-तन्त्रीय देशो मे भी कुछ ऐसी परम्पराएँ हैं । जिन देशो मे नही हैं, 
वहाँ राजनीतिक क्षेत्र मे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये या तो ऐसी व्यवस्थाएँ 
की जा रही है अथवा उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही । भ्रष्टाचार 


विरोध के वारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त सतानम समिति के सामने ; 


जिन लोगो ने गवाहियाँ दी थी, उन्होने भी यह स्वीकार किया था कि जब 
तक राजनीतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार दूर नही होता, तव तक प्रशासन से भ्रष्टा- 
चार दूर करने की तमाम कोशिशे वेकार ही साबित होगी । 
जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा पिछले लगभग दस साल से यह कहा जा रहा है कि 
अष्टाचार मन्त्रि स्तर तक फैला हुआ है । सरकार के जिम्मेदार,नेताओो ने 
इस तरह की बातो का समय-समय पर खण्डन भी किया, किन्तु वाद की घट- 
नाओ से इन सदेशो की पुष्टि हुई | दास आयोग की रिपोर्टसे कुछ तथ्य सामने 
आये । कुछ अन्य राज्यो के मुख्यमन्त्रियों तथा मन्त्रियो के सम्बन्ध मे भी जाँच 
जारी है । हो सकता है वहुत से आरोप निराधार हो और राजनीति मे “व्य- 
क्तित्व-विनाश का जो नया दौर चल पडा है, उसके अनुरूप से ही इस , 
तरह के प्रचार को हवा दी जा रही हो, फिर भी ऐसी व्यवस्था की आवद्यकता 
से इन्कार नही किया जा सकता, जिसके आधीन मन्त्री तथा उनसे सवन्धित 
व्यक्तियों की ईमानदारी के प्रति श्राम जनता को आशवस्त किया जा सके | 


+ 
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मत्रियो के बारे मे अब जो आचारसहिता तैयार की गई, है उसे यद्यपि 
सभी हृष्टियों से पूर्ण नही माना जा सकता, क्योकि शासक दल की ग्रुटव दियो 
ओऔर ग्रुटो मे समक्ीता कराने के उद्देश्य से विरोधियों को भी मन्त्र पद देने 
का एक परिणाम यह है फ्ि मुख्यमन्त्री द्वारा किसी भन्‍त्री के खिलाफ कोई 
फंसला किये जाने पर उसे गुट की प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जाय और रोग 
का इलाज होने के बजाय गुटबन्दी तथा “्यव्त्वि-विनाश” का रोग और उम्र 
रूप से भडक उठे तथापि इससे एक स्वस्थ वातावरण बनेगा और ऊचे पदो पर 
बैठे राजनीतिक नेताओ के प्रति विश्वास जगेगा। कहा गया है कि केन्द्र तथा 
राज्यों में क्रमश प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री जिम्मेदार होगे और मामले 
तथा परिस्थिति के गरुण-दोप पर विचार करके ही यह फैसला करेंगे कि अगली 
कार्रवाई वे लिये कौनसा तरीका अपनाया जाय । सतानम समितने इस सम्बन्ध 
में सुकाव रखा था कि ससद या विधान सभा के दस सदस्यों की शिकायत 
पर मामले को जाँच के लिये नियुक्त किसी उच्च अधिकार प्राप्त सस्था को 
“ स्लौप दिया जाय कुछ देशो मे यह कार्य खुफिया विभाग द्वारा कराया जाता 
है । यहाँ सी एक आध मामले में यही हुआ है सहिता मे जाँच के वारे 
में कोई स्पष्ट सकेत नही है। यह तो ठीक है कि सरकार प्रत्येक शिकायत 
या आरोप पर न तो ब्यान दे सकती है, और न ऐसा करना उचित ही होगा, 
क्पोकि तव शिकायत करना या हस्ताक्षर आन्दोलन चलाना भी उसी बुराई 
का एक अग बन जायगा जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। किन्तु इससे भी 
इन्कार नही किया जा सकता कि जनता को जहाँ सदेह हो, उसके |ववारण 
वी कोई स्पष्ट व्यवस्था होना लाभदायक ही सिद्ध हो सकता है। 
आचार सहिता का एक और पहलू भी विचारणीय है । पिछले दिनो एक 
राज्य के मुख्यमन्धी ने कहा था कि मन्‍्त्री के सम्पन्वियों को रोज़ी-रोजगार की 
सुपरिधाओों से वचित कर देता न्‍्यायसगत न होगा। आचार सहिला पर अमन 
*क्ररते समय यह ध्यान भो रखना होगा हि मन्‍्त्री होना स्वय एक वाघा' न 
बन जाय । यह वात स्पष्ट करनी होगी कवि किस कार्य को अ्रप्टाचार की 
श्रेणी मे रखा जाय और किसे जीवनयावन के लिए सामान्य व्यवस्था एक बग 
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समझा जाय'। क्योकि सही या गलत “भ्रष्टाचार! की बात को इतना अधिक 
तूल दे दिया गया है कि पद के लिये उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति के वेध कार्य, 
और व्यापार को भी सदेह की दृष्टि से देखने लगा है । शास्त्री-सरकार भर 
विशेपकर स्वराष्ट्र मन्त्री श्री नन्‍दा अरष्टाचार को मिटाने श्रौर भ्रष्ट लोगो को 
कठोर दण्ड देने पर कटिवद्ध हैं, इसके लिये उनकी प्रशसा की जायगी, किन्तु 
अब यह भी उन्ही की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार की झूठी आँधियो को 
भी बढने देने से पहले ही रोकों । भ्रष्टाचार के भूठे आरोपो का प्रचार स्वय 
बहुत बडा भ्रष्टाचार है । 

अन्त में यह अवश्य कहना होगा कि जनता श्रव अपनी दुर्बलता को घीरे- 
धीरे पहचान रही है । निकट भविष्य मे वह अवश्य ही कोई ऐसा नया मोड 
देगी जो इस वतंमान से सवंया ही परथक होगा और भ्रष्टाचार के पाँव उखड़ 
जायेंगे । 





ब्रह्मचर्य 

मनुष्य का चरम उद्देश्य जीवन को सरल और सरस बनाना है। 
यह सरलता और सरसता जीवन के दो प्रकार के अगरो से सम्बन्धित है। 
शरीर और आत्मा इस जीवन के दो प्रधान अग है। भारतीय जीवन 
की मर्यादा अपने आप में अत्यन्त सात्विक और आत्मिक सत्व सम्पन्न है। 
जब हम भारतीय जीवन के नियमो पर दृष्टिपात करते है तो एक सुधाह 
व्यवस्था के दर्शन होते हैं । हमारे भारतीय ऋषियों ने जीवन को चार वर्गों 
में विभाजित किया है--ब्रह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास । यह॒जीवन 
रचना भारतीय आदर्श की द्योतक है और इतनी महात्‌ है कि विश्व इसके 
सम्मुख श्रद्धावनत है। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी मूलभूत सास्क्ृतिक आधाई 
शिलाओ पर इस भारतीय समाज के भवन की नीव रखी है कि इस पर 
आधारित यह भवन चिरकाल से अक्षुण्ण उसी तरह स्थित है । 
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यो तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने जीवन को सम्पूर्णता की दृष्टि से 

* देखा फिर भी उसका ध्यान मानव जीवन की व्यक्तिगत सुचारु व्यवस्था की 

ओर अधिक गया । इस सत्य से तो सभी परिचित हैं कि सामाजिक विकास 

का मूल व्यक्तिगत जीवन में उच्चता का निर्माण है। इन ऋषियों और राष्ट्र 

निर्माताओ की दिव्य-हष्टि मे सारे जीवन की रेखा खिंच गईं | इसलिए तो 

मातचव जीवन की समस्त आयु को व्यतीत करने का एक सुचारु क्रम निर्षारित 
किया । इसी क्रम का सकेत हम ऊपर कर बाये है। 


ब्रह्मचर्य का काल प्रारम्भिक जीवन से २< वर्ष तक होता है | इस 
काल मे ब्रह्मचारी के लिए जिस कठोर तपस्या का विधान है, उससे प्रायः सभी 
शिक्षित जन परिचित है । यह वह काल है, जिसमे प्राणी इन्द्रियों को अपने 
वश मे करके वद्या का गहन ज्ञान प्राप्त करता है। इन्द्रियो का सयम एक 
विशेष अर्थ मे प्रयुक्त होता है। मनुष्य में प्राकृतिक इच्छाओ का जन्म 
स्वाभाविक है। परन्तु यह अवस्था ऐसी होती है, जब प्राणी समस्त सासारिक 
विषय सुख और ऐश्वर्य सुख से विमुख होकर एकाग्रमन से ज्ञान सचय करता 
है।यदि कोई इस प्रक्रार का संयम नहीं रखेगा, तो निश्चय ही उसे ज्ञान 
की बहुलता और गम्भीरता से निराश होता पडेगा । 'वीये वल और ओज 
का प्रतीक है । उसकी रक्षा से मनुष्य मे वतन सचित होता है। इसी बल से 
भोज और आत्मविश्वास जागृत होता है । मनुष्य मे वह जक्ति तभी आती 
है, जब मनुष्य समस्त सास्तारिक इच्छाओ और वासनाओो से दूर एकान्त- 
साधना करता है | यही कारण है कि हमारी प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था जगमगाते 
नगरो से टूर वन के किसी एकान्द्र स्थान में होती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से 
भी शारीरिक चेष्टाओ का ब्रह्मचयं से अटूट सम्बन्ध है। बुद्धि की तीब्रता 
ब्रह्मचयं से सम्बन्धित है। जो प्राणी जितना अधिक इसकी रक्षा कर 
-#-सेकता है, उसकी चुद्धि उतनी ही तीज और कुझाग्र रहती है । ओजस्वी ललादट 
चक्षुओ की चमक, शारीरिक गठन और व्यवहारिक सौन्दर्य इसी ब्रह्मचयें 
पर आधारित है । 
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ब्रह्मचर्य' शब्द रूढह हो गया है। परन्तु ऐसा नहीं है--यदि जीवन 
का कोई भी भ्रश् इस सयम से युक्त है, तो वह जीवन ब्रह्मचारी ही कहा । 
जाएगा । प्राचीन युग मे ब्रह्मचयं का अत्यत्त महत्व था । किसी वस्तु की * 
अनुपस्थिति मे यदि सबम है तो वह महत्वपूर्ण होते हुए भी उससे कम है, जो 
वस्तु की उपस्थिति मे सयम का पालन करे | उदाहरण के लिए हम महात्मा 
गाँघी को ही लें। महात्मा गाधी ने जिस ब्रह्मचर्यत्रत का पालन किया, वह 
वास्तव मे अनुकरणीय है । इससे बाल ब्रह्मचारी का और भी अधिक महत्व 
है । शरीर से सम्बन्धित इच्छाओ का दमन ही ब्रह्मचर्य है। इसकी शक्ति 
महात्मा गाँबी मे बहुत थी । कहते हैं एक बार हंँसी-हँसी मे उनके मुख से 
निकल गया क्रि मैं बिना नमक खाये रह सकता हूँ। 'बा' के प्रतिरोध पर भी 
गाँधी जी ने कुछ समय तक नमक न खाने का ब्रत रख लिया और उसे पूर्ण 
किया । इस प्रकार ब्रह्मचर्य का एक यह भी स्वाभाविक ग्रुण है । 

हमारे दार्शनिको, साहित्य निर्माताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य का 
महत्त्व मुक्तकठ से गाया हैं और उसकी उपादेयता का वर्णन किया है। ऐसे : 
अनेक उदाहरण हैं, जिनमे ब्रह्मचयं के बल से महान्‌ कार्य किया गया। इस 
उक्ति से ब्रह्मचर्य का महत्व और भी उचित सिद्ध होता है । 


ब्रह्मचयेंरा तपस्या देवा मृत्यु सपाध्नत । 

देवता अमर कहे जाते है । इसी ब्रह्मचय के महत्व से उन्हें श्रमरत 
मिला है । महावली भीष्म की कहानी से कौन अपरिचित होगा ? भीष्म 
ने अपने इस ब्रह्मचर्य के वल से “इच्छा मृत्यु! का वरदान प्राप्त किया था। 
इस वीय॑ रक्षा से ही मनुष्य श्रतुल मेधावी, ओजस्वी और महामना वनता है। 

ससार के जितने महान्‌ कार्य हुए हैं, वे ऐसे ही ब्रह्मचारियों द्वारा हुए 
है । समाज की जिस व्यवस्था और राष्ट्र की जिस महानता के आज हम ग्रुग 
गा रहे हैं, वे उन ब्रह्मचारियों के यश और तप का फल है । जो प्राणी विंपय- 
वासना के लोलुप और कामी हुये है, उन्होंने जीवन के अत्येक क्षेत्र मे पराजय॑ 
का मुख देखा । उन्हें हमारे मह॒पियों ने पृथ्वी पर भार! ही कहकर पुकारा 
है । ऐसे कामी-पुरुषो के द्वारा कोई महान्‌ कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है! इसके 
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विपरीत ब्रह्म च्य घारण करने वालो के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं, जिनमे उन ब्रह्मचारियो ने अपना जीवन तो पवित्रतम्‌ बनाया ही 
साथ ही लोकजीवन को भी कल्याण-मार्ग दिखाया | यदि हम भीष्म के जीवन 
को प्राचीन कहकर भुलावें भी, तो भी आज के युग मे उत्पन्त मह॒षि दयानन्‍्द 
सरस्वती के कार्यों की कौन उपेक्षा कर सकता है ? महषि दयानन्द ने भारतीय 
समाज के आडम्बर का और पाखड का घोर विरोध किया, वह अपने इसी 
ब्रह्मचय्य के बल पर । इस ब्रत के द्वारा व्यक्ति मे अपूर्व कत्तंव्य शक्ति गौर 
सात्विकता जन्म लेती है, जिसका सामना भोतिक शक्तियाँ नही कर सकती । 
हम सममते हैं कि महात्मा गाँधी इस ब्ह्मचर्य के बल पर विद्ववद्य बापू 
के रूप मे वन्दनीय और प्रश्चिद्ध हुए | इससे भी सभी परिचित हैं कि इससे 
पहले गाँधी जी का जीवन अत्यन्त कामुक श्रोर विलासी था । 


जब हम श्राज के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो ब्रह्मचरयं का नितान्त 
>अभाव पाते हैं। आज के प्राणी का प्रारम्भिक जीवन शुद्ध और सात्विक छाया 
मे न पल कर विलासिता की छाया मे पलता है। शिक्षा का प्रसार अधिक 
होते हुए भी आज का विद्यार्थी चरित्रवान्‌ नहीं है। यही कारण है कि आज 
के विद्यार्थी के मुख पर वह लालिमा नही है--वह॒ ओज और तेज नही है, 
इस प्रसग मे बेघडदक वनारसी की यह उक्ति बिल्कुल साथेक है--जिसमे 
विद्यार्थी का चित्र है--- 


देखिए यह सीन कितना ग्रेड है । 
देह है या साइकल का स्टेंड हैं। 
देह इनकी होय चाहे इण्डियन । 
मान्दड लेकिन मेड इन इगलेड है । 


“ +-- वास्तव मे ब्रह्मचर्य का आदर्श आज के विद्यार्थी वर्ग में नही है। जबकि 
वह आज के इस निर्माण के युग में अत्यन्त आवदयक है । राष्ट्र की समुन्नति 
के लिए चरित्र निर्माण जावश्यक है। परन्तु इस भौतिक वातावरण मे-- 
जबकि प्रत्येक विद्यार्यवों सिनेमा देखना अपने जीवन का बआवद्यक अग मान 
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बैठा है--किस प्रकार चरित्र-रक्षा सभव है ” जिस तरुण समाज पर भविष्य 
की घुरी स्थित है--भला इन दुर्बंलताओं से कंसे अपने उत्तरदायित्वों को 
निभा सकेगा ? हि 

इसलिए यह निश्चित है कि यदि समाज को उच्च निर्माण की ओर 
ले जाना है और मानव को वास्तविक जीवन के लक्ष्य पर पहुँचाना है तो 
चरित्रनिर्माण आवश्यक है | उसके लिए ब्रह्मचर्य का ब्रत पालन आवश्यक है। 
हमे विश्वास है कि वह समय आएगा जब ससार का प्रत्येक प्राणी इस 
ब्रह्मचर्य के महत्व को सममेगा । अभी वह दिन दूर है, जब मानव मृत्यु को 
चुनौती देगा । ईश्वर से प्रार्थना है कि मानव को सद्बुद्धि दे और इस सात्विक 
ब्रत पालन की और प्रेरित करे । 


जब आवे सनन्‍्तोष धन सब धन घूरि समान 


ससार मे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बडे-बडे 
प्रयत्न करता है, इतने प्रयत्नो के वाद भी उसे सुख नहीं मिलता । दिन पर 
दिन उसकी लालसाएँ और इच्छाएँ बढती जाती हैं । जब ये इच्छाएँ पूरी 
नही होतो, तो मनुष्य को ओर भी कष्टो का सामना करना पडता है। हम 
देखते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छामो मे किसी प्रकार की कमी नहीं करता, 
ससार की चमक-दमक को देखकर उसकी इच्छाएँ और भी अधिक बढती है । 

प्राचीन समय मे, जबकि मनुष्य के पास साघन भी थोडे थे, उस समय 
वह सुखी रहने की कोशिश करता था इसका एकमात्र कारण यह था कि 
मनुप्य को जो कुछ साधन प्राप्त होते थे, वह उन्ही मे प्रसन्‍न रहता था। 
यह प्रसन्नता उसे सतोप से मिलती थी। जो व्यक्ति इस सतोप का सहारा 
नही लेते, वह सदा दुखी रहते हैं, क्योकि लालच उन्हे सदा ही दुखी बनाता 
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रहता है । यदि हम अपने जीवन से सतोष को अधिक स्थान ढें, तो निश्चय 
ही हमे दुख और कष्ट का मुख नही देखना पडेगा। 

मनुष्य को चाहिए कि वह सतोष को अपना स्वभाव बनालें | सतोष 
से अधिक सुख ससार में कही नही सिल सकता। यह सभी जानते है कि 
इस ससार मे हम जो कुछ देख रहे हैं, उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है । 
उस नष्ट होने वाली वस्तु के प्रति इतना लालच केवल अज्ञान ही कर सकता 
है क्योकि आज हमने जिस वस्तु को पाने के लिए इतना परिश्रम किया फिर 
भी हमारे पास न रह सकी, तो उसके भ्रति इतना लालच क्यो ? 


सतोष से आदमी की सभी दुर्वलताए दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य सत्तोष 
रखते हैं उनमे आात्म-विश्वास जागता है और आत्म विश्वास सफलता की 
कुज्जी है । यह तभी हो सकता है, जबकि मनुष्य सन्‍्तोष को अपना प्रधान 
गुण मानकर चलें | 


- यह ठीक ही कहा है सन्‍तोष जैसे धन के सामने और सव घन घूल के 
समान है । क्योकि जो आदमी सतोषी स्वभाव का होगा, वह कभी किसी के 
सामने भुकेगा नही । उसकी आत्मा मे एक प्रकार का बल आ जाता है । हम 
देखते हैं कि जो व्यक्ति सतोषी स्वभाव के होते है, उन्हे सब प्रकार के सुख 
मिलते हैं । सतोषी का अर्थ यही है कि मनुष्य हर दशा में खुश रहे। 
जब मनुष्य हर दशा मे खुश रहेगा तो, उसे ससार की विपत्तिया सता 
नही सकती । सतोष हमे त्याग का पाठ पढाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति 
सतोषी है, उसके सामने ससार की सभी सम्पत्ति घूल है। इसलिए 
व्यक्ति को अपने सतोप जैसे महान ग्रुण को अपनाना चाहिए 

सतोप का अथे यह नहीं है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति 
को अपना अन्तिम लक्ष्य मानकर बेठ जाय और उन्नति की चेप्टा न करे। 
प्रायः सतोष का अर्थ कुछ तकंशील ऐसा ही लगा लेते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है । 

संतोष की वास्तविक स्थिति यह हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सदुगुणो 
का सचय करे ३ वह सुख प्राप्त करने की चेप्टा और प्रयत्न करे। जिसमे 
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उसके सुखमय जीवन मे किसी प्रकार की वाघा न पडे । हम देखते हैं 
कि असतोपी व्यक्तियों के पास अपार धन होता है, परन्तु फिर भी दुखी 
रहते हैं। इसका कारण एकमात्र यही है कि उन्हे किसी वस्तु को प्राप्त करने 
की संदिच्छा नहीं होती। सत्तोष से व्यक्ति कभी अवनति की ओर नही 
जायगा। और यदि कोई वस्तु उसे प्राप्त नही होती तो दुख नहीं होगा । 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियो ने इस लिए इस सतोष को एक प्रकार का तप 
माना है । क्योकि साँसारिक प्राणी सतोषी नही रहते जिनमे यह ग्रुण है, वह 
अवश्य 'स्थिति-प्रज्ञ' है । गीता में श्रीकृष्ण ने स्थिति-प्रज्ञ को महान बताया है । 
यह तभी हो सकता है, जब व्यक्ति सतोषी हो । हमारा सस्क्ृत और हिन्दी 
साहित्य इस सतोष जैसे महान ग्रुण की प्रशसा से भरपुर है। यह दोहा 
फ्रितना सुन्दर है--- 
गोघन, गजधन, वाजिधन और रत्तनधन खान । 
जब आदे सत्तोष घन सब घन धघूरि समान ।। न 
इस प्रकार सतोप का अथे यही है कि अपने परिश्रम और प्रयत्नो से जो 
प्राप्त हो, उसी में प्रसन्‍न रहना सतोप है। सतोप ही मनुष्य का सबसे 
वडा खजाना है-- 
सतोप एव पुरुपस्य परे निघानम । 





मित्रता 


मित्रता एक पवित्र भाव हैं। ससार मे सब कुछ मिल सकता है छठ, 
सच्चा और स्वार्थहीन मित्र मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। जिस व्यक्ति को ईप 
समार में मित्र रत्न मिल गया, सममकी उसने अपने जीवन में एक बहुत वर्ड 
निधि पा ली । मनुष्य जबमे ससार की जीवन यात्रा प्रारम्भ करता है वो उसे 
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सबसे वडी कठिनाई मित्र खोजने में होती है।यदि उसका स्वभाव कुछ 
विचित्र नहीं है तो लोगो से उसका परिचय बढता जाता है और कुछ ही 
दिनो मे यह परिचय मित्रता का रूप ग्रहण कर लेता है । परन्तु यही वह समय 
है जब मनुष्य को सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को मित्र 
वनाया जाता है उसका प्रभाव अपने जीवन पर भी पडता है और यही प्रमाव 
मनुष्य के जीवन को वना और विगाड सकता है । यह वह समय होता है जब 
मनुण्य का स्वभाव वडा कोमल और कच्चा होता है और मनुष्य का मन 
कच्ची मिट॒टी के समान होता है जिससे कोई भी वस्तु वनाई जा सकती है । 
मित्रता का वास्तविक अर्थ है, दो तन एक मन” । अर्थात जिस अवस्था 
में आकर दो व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थों का त्यागे करके दूसरे के लिए अपने 
को पूर्णतया समर्पण कर देते हैं, तव सच्ची मित्रता होती है । मन्‌ृष्य को ऐसे 
मित्र कभी नहीं चुनने चाहिये जो उनसे अधिक पक्के विचार के हो क्योकि 
ऐसी अवस्था में मनुष्य को उसके विचार मानकर चलना पडेगा। साथ ही 
>--ठन व्यक्तियो की मित्रता तो और भी हानिकारक है, जो हर अवस्था मे 
हमारी ही वात को स्वीकार कर चलते हैं | इस श्रवस्था मे मनुष्य को न तो 
सहारा ही रहता है और न कोई दवाव ही। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मित्र 
रूप मे चुनना चाहिए जो न हम से दवता हो गौर न दवाता हो । 


प्राय मनुष्य जब किसी की मीठी वात्ें सुनता है या उसका हसमुलल 
चेहरा देखता है तो उसे मित्र रूप मे स्वीकार कर लेता है। परन्तु मित्रता का 
अर्थ बहुत गहरा है । एक सच्चा मित्र इस ससार में हमारा सबसे वडा रक्षक 
होता है विपत्ति मे हमारी रक्षा करता है निराशा मे उत्साह देता है, जीवन 
को पवित्र कराने वाला, दोपो को दूर करने वाला और माता के समान प्यार 
करने वाला होता है | इसलिये इस प्रकार का स्वार्थहीन व्यक्ति ही हमारा 
सबसे वडा सहायक है । ऐसे व्यक्ति को ही हमे अपने मित्र के रूप में स्वीकार 
फरना चाहिए | जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनके 

दर्शन मे भी महापाप होता है। अत सच्चा मित्र वही है जो-- 


ही 
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निज दुख गिरिसम रज के जाना । 


मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥। # 


अर्थात जो व्यक्ति अपने बडे-बडे दुखो को भी घूल के समान समभता 
है और और अपने मित्र के साधारण दुख को महान समभता है वही सच्चा 
मित्र होता है।जिसके मन में लेन-देन के व्यवहार के समय किसी 
प्रकार की शका उत्पन्त नही होती और अपनी शक्ति के अनुसार हर प्रकार 
की सहायता को तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मित्रता का सच्चा अधिकारी 
होता है । जो व्यक्ति सामने कुछ बौर पीठ पीछे कुछ हो ऐसे व्यक्ति की 
मित्रता का सवंथा परित्याग कर देना चाहिए | 'कपटी मित्र ज्ूल सम” होता 
है, उसका चित्त “अहिसम” अर्थात्‌ काले सप॑ के समान होता है । सो ऐसे शृूत्र 
ओऔर सर्प को दूर से ही छोड देना चाहिए। जिस व्यक्ति मे सच्चा आत्मवत 
हो, शुद्ध हृदय वाला हो, परिश्रमशील और कोमल स्वभाव का हो वहीं सच्चे 
मित्र पद का अधिकारी होता है । मित्र ही उत्थान व पतन का कारण होताहै। ; 
मित्रता जीवन और मरण दोनो मे साथ देती है । एक मित्र कोई भूल करता 
है तो दूसरा भी करता है, एक सत्य और न्याय का मार्ग ग्रहण करता है तो 
दूसरा भी उसी पथ पर चलता है | इस प्रकार दोनो मित्र मिलकर जीवन 
सग्राम में आगे बढते है । 


यह आवश्यक नही कि समान स्थिति वाले व्यक्ति ही मित्र बन सकते 
हैं । अनेक वार ऐसे भी अवसर आये है जबकि असमान स्थिति वालों में भी 
गहरी मित्रता हो जाया करती है । आर्थिक स्थिति, स्वभाव या श्राचरण की 
समानता भी मित्रता के लिए कोई आवश्यक नही हैं। राम और लक्ष्मग 
दोनो ही के स्वभावों मे महान्‌ अन्तर था | राम कोमल स्वभाव के थे और 
लक्ष्मण उग्र स्वभाव के फिर भी दोनो का आदर्श प्रेम था। दुर्योधन माँ: 
कर्ण दोनो के स्वभावों मे अन्तर होते हुए भी गहरी मित्रता थी । जो ग्रुण हमारे 
पास नही हैं उसी को पूरा करने के लिए हमे मित्र की आवश्यकता होती है । 
निर्देल मनुष्य बलवान को, धीर व्यक्ति उत्साही को अपना मित्र बनाता है। 


की अंक है... 
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चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को और अक्रबर ने वीरबल को श्रपनी कमी को पूरा 
करने के लिए ही मित्र बनाया था । 

ससार मे इस पवित्र भाव का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है । 
जितनी शीतलता मित्र शब्द से प्राप्त द्वोती है उतनी किसी दूसरे उपाय से 
नही । कहा भी है-- 

कि चन्दने सकपू रैस्तुहिने किच शीतल । 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलाँ नाहँन्ति पोडशीम्‌ ।। 

अर्थात्‌ चन्दन, कपूर, हिम और अन्य शीतल पदार्थों से क्या लाभ, 
क्योकि यह सब तो मित्र के शरीर की सोलहवी कला के समान भी शीतल 
नही । मित्र शब्द अमृत के समान है जो आपत्ति और शोक के समय मे रक्षा 
करता है। जो सुख एक बार मित्र के शरीर स्पर्श से होता है वह अमृत के 
सागर से भी प्राप्त नही हो सकता । अत ऐसा पवित्र भाव के श्रति जो 
विश्वासघात करता है, वह ससार मे हिंसक प्राणियों से भी भयानक है। ऐसे 

“विश्वासघाती व्यक्ति की मित्रता सदा त्याज्य होती है । 

स्कूल और कालिजो में अनेक मित्र मिल सकते हैं परन्तु यह तो केवल 
पान, सिगरेट तक के साथी होते है, ऐसे साथियो की मित्रता केवल सन्ध्या की 
घूप के समान होती है जो क्षण-क्षण मे घटती जाती है और अन्त मे समाप्त 
हो जाती है। ऐसे मित्रो के सामने केवल अपने सुख आराम के अतिरिक्त और 
कोई उद्देश्य नही होता । अत सच्ची मित्रता सूर्य के समान होती है जो उदय 
और अस्त दोनो ही अवस्था मे लाल, (अर्थात्‌ मथुर) रहती है। जिस व्यक्ति 
को ससार में सच्चा सुख और सकट के समय के लिए सच्चे सहायक की 
बावश्यकता है, उसे सावधानी के साथ ही मित्र का चुनाव करना चाहिए । 
दुष्टो की मित्रता दोपहर की घूप के समान होती है, जो प्रारम्भ में महान्‌ 

ब्रज मध्यान्ह मे समाप्त हो जाती है तथा सत्पुरुष की मित्रता दिन के प्रात 

के समान होती है जो पहले थोडी और वाद में बढती जाती है।गत जो 
व्यक्ति अपनी कल्याण कामना करता है जो उसे वहुत खोज के वाद ही अपनी 
मित्रता का पात्र चुनना चाहिए । 
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रामराजता में अराजकता 


गाघी जी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था, स्वप्न का पूरा होना तो दू- 
आज अराजकता फैलती जा रही है । यह सत्य है कि--देश दित-पर-दिन 
व्यापक होती जा रही अशान्ति के वीच खडा है | खाद्य-सकट, महगाईं, वाढ- 
प्रकोप, छात्र-उपद्रव आदि व्यापक अशान्ति के ही प्रसग हैं । किन्तु इन सवसे 
कही अधिक अशज्ञान्ति का जिम्मेदार स्रोत यदि कोई है तो वृह है देश की राज- 
नीति का वातावरण । राजनीति अपने-आप में निरन्तर ऐसी उलभकत्ी जा 
रही है कि लोकतन्त्र के लिए वह भयकर खतरा बन गई है । 

सामान्यत राजनीति लोकतन्‍्त्र का साधन-मात्र है । लोकतन्त्र के तकाजे 
राजनीति के ही माध्यम से अपनी पूर्ति प्राप्त करते है। यदि राजनीति का 
सिर्फ यही दायित्व रहे तो परेशानी की गु जाइश नहीं रहती, किन्तु स्थिति 
अक्सर ऐसी रहती नही है । राजनीति प्रमुख हो जाती है और लोकतल्र ; 
पीछे ढकेल दिया जाता है । ऐसी स्थिति मे जीवन-मुल्यों का ही ह्ास नहीं 
होने लगता है, वैचारिक भ्राँति और अस्पष्टता को भी फलने-फूलने का मोकी 
मिलता है । फलत एक प्रकार की सर्वांगीण भराजकता देश मे फूट पडती है। 
लोकजीवन को द्वीह के अ घड भकभरोरने लगते हैं । 

आज देश मे इसी प्रकार की अराजकता प्रमुख होती जा रही है। स्पष्टतः 
राजनीतिक दलो पर ही इसका सारा दोप है | क्या यह सच नही है कि आज 
देश के किसी भी राजनीतिक दल के सामने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, 
मजिल पर गतिशील रखने वाला झोई प्रूव तारा नही है ” अन्य राजनीतिक 
दलो के साथ काँग्रेस पार्टी भी इस मुल्याकन मे शामिल है । 

स्व॒तन्त्रयता-सग्राम के समय काग्रेस के सामने स्वतन्त्रता-प्राप्ति का एके 
जीवत लक्ष्य था--सार्थकता का एक मिशन था । उसकी सिद्धि के वाद लक्ष्य' 
की जो रिक्‍तता उसके सामने आयी उसे पाटने का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं 
हुआ है | हाँ, प्रतिकूल दिशा मे इतना जरूर हुआ है कि राष्ट्रीय लक्ष्य की 
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बोज के वजाय अक्सर वैयक्तिक लक्ष्य को ही प्राथमिकता दी जाने लगी है! 
फलत रिक्तता की खाई और चौडी होने के साथ-साथ कलुषित होती जा 
रही है। 
यह देश का सद्भाग्य है कि चोटी के नेताओं में श्राज भी काफी 
नि स्पृह-नि स्वार्थ देशसेवी मौजूद है, किन्तु उन्तकी सख्या कितनी है भौर वे 
अपने-जैसे कितने लोकसेवक नि स्वार्थ देश प्रेम की प्रेरणा मे ढाल रहे हैं? 
यह प्रइन किसी भी रूप मे सुखकर नही कहा जा सकता । 
लोकतन्त्र केवल प्रशासन-मात्र ही नहीं है, अपनी आतरिक स्फू्ति में 
वह एक श्रान्दोलन है, कभी समाप्त नही होनेवाला अभियान है| गाँधी जी 
ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा था कि केवल शासन में ही केच्ित हो गया 
लोकतन्त्र उस जलाशय की दुर्गति प्राप्त कर लेता है जिसे निरत्तर नए पानी 
का प्रवाह प्राप्त नही होता है । लोकतन्त्र की नसो में लोकास्था का प्रवाह 
निरन्तर दौडते रहना चाहिए। किन्तु यह तभी हो सकता है जब शासन 
मौण और लोक-सम्पर्क मुख्य हो । 
गाँधी जो की इस चेतावनी का उल्‍ललघन बाज हमारे राजनीतिक जीवन 
को काफी दडित कर रहा है | उद्देश्य का अभाव भी इसी उल्लघन उपेक्षा 
का दुष्परिणाम है। उद्देश्य की स्फूर्ति जन-सम्पर्क मे जागती है, पालमेट की 
चहस में या दफ्तर की फाइलो में नहीं । 
क्या देश के राजनीतिक दल सामने मुंह फाडे खडी अराजकता को 
अनुभव कर रहे है ? यदि हाँ, तो क्या उन्होने उसको जन-जीवन से दूर 
खदेडने की योजना वनाई है ? यदि नही, तो क्या वे यह भी जानते है कि 
इस अराजकता के सामने देश की ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी खतरे में है? 


न जाने कौन सी ऐसी सहनशीलता है जो सहे जा रही है--वरना-- 
आँख नीची है हृदय के प्यार की, 


के वस प्रतीक्षा है किसी अगार की । 


प >> 
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सन्तानम समिति ने इस सम्बन्ध मे जो सुझाव रखा था उसका यह संशोधित 
सप होगा । लेकिन जो भी व्यवस्था कायम की जाए श्रारोपो की जाच 3 
विलम्ब न होना चाहिए । दास आयोग की नियुवित से जो स्वस्थ परम्प 
कायम हुई है, यह अहूट रहनी चाहिए। आरोपो की जाच के लिए जो भी 
प्रणाली अपनाई जाये वह ुद्द ईमानदारी पर और जिम्मेदारी पर आधासि 
हो । जनता जव ऐसे परिणाम देखेगी तो उस्तेमे उस न्याय के प्रति निष्ठा 
जागेगी जो आज उसके लिए अविश्वास का पात्र हो गया है। 





युवक-समारोह के आकर्षण 


भारतीय त्योहार श्रतीत से नाता जोडने करे एक प्रबल साधन है।4* 
कब और क्यो आरम्भ हुए । जिन भावों और अर्थों को लेकर उन्तका प्रचलन 
हुआ, उसकी आज क्या अग्वश्यकता है और यदि है तो क्‍या वे उस उद्देश्य की 
पूर्ति करते हैं ? कई बार आाइचयंजनक तथ्य सामने आते है। हिन्दुओं के 
इजा-पाठ मे नारियल और केले को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | 
यह अकारण ही नही है । आधुनिक गवेषणा जो इस सम्बन्ध में हुई है उससे 
प्रकट है कि इन फलो मे बहुत ही पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं। तव लगता है, 
कि हमारे पूवंजों ने अकारण ही इन फलो का इतना ऊचा स्थान नहीं दिया 
था। 

कई त्योहार कितने मीठे लगते हैं अर्थपूर्ण भी । दीपावली को ही लीजिये 
हर वर्ष जब अन्धकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब यह आंलोक देते 
आती है, उद्योग मे असीम विश्वास पुनर्जीवित करने । प्रश्न आज आलोक से 
लाभ उठाने मात्र का नही, आलोक उत्पन्न करने का है। यदि हम ऐसा कर 


न 
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. सकें, अपना मार्ग स्वय निर्धारित एद प्रशस्त कर सके तो हम स्वय ही नही, 

“आगे आने वाली पीढियाँ भी हम पर गर्व कर सकेगी । दीवाली हमारा राष्ट्रीय 
पर्व है । इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिये हमे आत्मालोचन 
करना होगा कि हमने राष्ट्रीय सम्पदा का कितना विकास किया और भविष्य 
में हमारी योजनायें क्‍या है । यदि हम ऐसा नही कर सकते तो हम लक्ष्मी पूजा 
के वास्तविक अधिकारी नहीं हो सकते । 

विद्यार्थियों मे प्रचुर-मात्रा मे राष्ट्रीय एव सामाजिक जागरुकता रहे, इस 

वात को दृष्टि मे रखते हुए विश्वविद्यालयों मे युवक समारोह का जो कार्य 
क्रम बनाया है, उसने काफी लोकप्रियता पायी है | इन का्ये-क्रमो का मुख्य 
उद्देश्य सभी वर्ग के युवको-युवतियों को एक प्लेटफाम पर लाने के साथ-साथ 
उन में पायी जाने वाला सृजनात्मक शक्तियों को उचित वातावरण तैयार कर 
उन्हे उचित आकृति एवं रूप देना भी है ताकि वह्‌ निर्माण क्षेत्रो मे अधिक 

_सवेदनशीलता के साथ मानवीय माध्यमों द्वारा राष्ट्र की सेवा करने योग्य 
वन जाय । 

पजाव विश्वविद्यालय ने जालन्चर के लायलपुर खालसा कालेज मे क्षेत्रीय 

के परचात विश्वविद्यालय स्तर पर ११वें युवक समारोह का आयोजन किया । 
इस समारोह मे सारे पजाव के कालेजो की ५२ टीमो ने भाग लिया । प्रथम दिन 
नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएँ हुई । कार्यक्रम चण्डीगढ होम 
साइन्स कालेज की छात्रा कु० ढिललो के आकषंक भारत नाद्यम से प्रारम्भ 
हुआ । नृत्य मुद्राओं की सफलता से अकन कर कुमारी ढिल्लो ने अपनी मजी 
हुई कला का परिचय दिया | लुधियाना की सुमन शारदा तथा भटिण्डा की 
सरोज शर्मा के कत्थक नृत्य के उपरान्त भिवानी की कुमारी अलका का नृत्य 
सराहनीय रहा | क् 

»-- सामूहिक नृत्यो में नाहन (हिं प्र) की टीम ने सही अर्थों मे लोक-नृत्य 
प्रस्तुत किया | लायलपुर खालसा कालेज का भगडा और नुधियाना के 
गवनमैट गरल्स कालेज की कुमारी रमा कपूर के नेतृत्व मे प्रस्तुत किये गये 
साभूहिऊ नृत्य विद्येप रूप से उल्देखनीय है । 


१७२ थे नालन्दा निवन्ध प्रभा 


सनन्‍्तानम समिति ने इस सम्बन्ध मे जो सुझाव रखा था उसका यह सशोधित 
रूप होगा । लेकिन जो भी व्यवस्था कायम की जाए श्रारोपो की जाच मे, 
विलम्ब न होना चाहिए | दास आयोग की नियुक्ति से जो स्वस्थ परम्परा: 
कायम हुई है, यह भट्ट रहनी चाहिए । आरोपो की जाच के लिए जो भी 
प्रणाली अपनाई जाये वह शुद्ध ईमानदारी पर और जिम्मेदारी पर आधारित 
हो | जनता जब ऐसे परिणाम देखेगी तो उसेमे उस न्याय के प्रति निष्ठा 
जागेगी जो आज उसके लिए अविश्वास का पात्र हो गया है । 


युवक-समारोह के आकषणेण 


भारतीय त्योहार श्रतीत से नाता जोडने के एक प्रबल साधन है।वे * 
कब ओर क्यो आरम्भ हुए । जिन भावों और अर्थो को लेकर उनका प्रचलन 
हुआ, उसकी आज क्या अप्वश्यकता है और यदि है तो क्‍या वे उस उद्देश्य की 
पूि करते है ? कई वार श्राइचर्यंजनक तथ्य सामने आते हैं )! हिन्दुओं के 
पूजा-पाठ मे नारियल और केले को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 
यह अकारण ही नही है । आघुनिक गवेषणा जो इस सम्बन्ध में हुई है उससे 
प्रकट है कि इन फलो में बहुत ही पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं । तब लगता है, 
कि हमारे पूर्वजों ने अकारण ही इन फलो का इतना ऊचा स्थान नही दिया 
था । 


कई त्योहार कितने मीठे लगते हैं अर्थपूर्ण भी । दीपावली को ही लीजिये 
हर वर्ष जब अन्धकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब यह आलोक देदे 
आती है, उद्योग मे असीम विश्वास पुनर्जीवित करने | प्रश्न आज आलोक से 
लाभ उठाने मात्र का नही, आलोक उत्पन्त करने का है। यदि हम ऐसा कर 


सालन्दा निवन्ध प्रभ। १७३ 


। सकें, अपना माग स्वय निर्धारित एद प्रशस्त कर सके तो हम स्वय ही नहीं, 
$ आग जाने वाली पीढियाँ भी हम पर गव॑ कर सकेगी । दीवाली हमारा राष्ट्रीय 
पव॑ है । इस दिन लद्षमी की पूजा की जाती है। इसलिये हमे बात्मालोचन 
करना होगा कि हमन राष्ट्रीय सम्पदा का कितना विकास किया और भविष्य 
में हमारी याजनाये क्‍या हूं । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम लक्ष्मी पुजा 
के वास्तविक अविकारी नहीं हो सकते । 
विद्यार्थियों में प्रचुर-मात्रा में राष्ट्रीय एव सामाजिक जागरुकता रहे, इस 
वात को दृष्टि मे रखते हुए विश्वविद्यालयों में युवक समारोह का जो कार्य 
क्रम बनाया है, उसने काफी लोकप्रियता पायी है । इन कार्य-क्रमो का मुख्य 
उद्देश्य सभी वर्ग के युवको-बुवतियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के साथ-साथ 
उन में पायी जाने वाला सृजनात्मक शक्तियो को उचित वात्तावरण तैयार कर 
उन्हें उचित आकृति एवं रूप देना भी है ताकि वह निर्माण क्षेत्रों मे अधिक 
_» संवेदनशीलता के साथ मानवीय माध्यमों द्वारा राष्ट्र की सेवा करने योग्य 
चन जाय । 
पजाव विश्वविद्यालय ने जालन्धर के लायलपुर खालसा कालेज मे क्षेत्रीय 
के पच्चात विश्वविद्यालय स्तर पर ११वें युवक समारोह का आयोजन किया । 
इस समारोह में सारे पजाव के कालेजों की ५२ टीमो ने भाग लिया । प्रथम दिन 
नृत्य भर सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएँ हुई । कार्यक्रम चण्डीगढ होम 
साइन्स कालेज की छात्रा कु० ढिल्लो के आकर्षक भारत नाट्यम से प्रारम्भ 
हुआ । नृत्य मुद्राओं की सफलता से अकन कर कुमारी ढिल्नों ने अपनी मजी 
हुई कला का परिचय दिया । लुधियाना की सुमन शारदा तथा भटिण्डा की 
सरोज दार्मा के क्त्थक नृत्य के उपरान्त भिवानी की कुमारी अनका का नृत्य 
सराहनीय रहा । द 
#--- सामूहिक नृत्यों में नाहन (हि प्र) की टीम ने नहीं अर्थों में लोक नृत्य 
प्रस्तुत जिया । लायलपुर खालमा कालेज का भगड्ा और लुधियाना के 
गवनमैट गलस फानेज की कुमारी रमा कपूर दे नतृत्व में प्रस्तुत क्यि गये 
साभू हित नृत्य विशेष रूप से उल्देखनीय है । 


१७४ नालन्दा निबन्ध प्रभा 


समारोह के दूसरे दिन शास्त्रीय गायन और वादन का कार्यक्रम जालन्धर 
की तरुण मित्र और कुमारी सर्वेजीत का सितार-वादन, फीरोजपुर के सुभाष ८ 
खन्‍ना का तबला वादन तथा चाभा के राजकीय कालेज का बादयबृन्द सराहनीय 
रहा । गायन मे जालन्धर की कुमारी आशा मित्रा और फीरोजपुर की कुमारी 
सविता खन्‍ता ने गायन विद्या मे अपनी पूर्ण निपुणता का परिचय देकर 
प्रशसा पाई । 

नाटको के पूर्वाद्धे मे होशियारपुर ने “हम भी इच्सान हैं” मलेरकोटिला ने 
“अघेरे साये” चण्डीगढ बिश्वविद्यालय क्षेत्र ने “हसरत” तथा पठानकोठ ने 
रमेश मेहता के “अण्डर सेक्रेटरी” प्रस्तुत किया । बिदिया की भूमिका में कुमारी 
प्रवेश तलबाड, मगू की भूमिका मे नागेश “होशियारपुर” तथा कहानी लेखिका 
राज की भूमिका मे अमरजीत “चण्डीगढ” का अभिनय उल्लेखनीय रहा । 
एक बीमार कहानी लेखिका, जो कि मृत्यु शैया पर है, की भ्रूमिका मे 
कुमारी अमरजीत ने सफल अभिनय कर दर्णको को रुला दिया । २2६2 

मैनीताल मे हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शरदोत्सव धुमघाम से मनाया 
गया । सॉस्क्ृतिक सधस्‍््था 'उतराँचल' द्वारा शैले हाल मे त्रिदिवसीय अखिल 
भारतीय नाटक समारोह का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन विधायक 
श्री देवेन्द्रसह मेहरा ने किया । समारोह के अन्तर्गत आाठ एंकाकी प्रस्तुत 
किये गए । 

शरदोत्सव के एक मुख्य कार्यक्रम के रूप मे अखिल भारतीय वाद-विवाद 
प्रतियोगिता लिक थियेटर मे आयोजित की गयी । नैनीताल की कुमारी 
विमला शाह को प्रतियोगिता मे प्रथम पुरस्कार मिला लखनऊ के श्री प्रताप 
सिंह गुप्ता दूसरे स्थान पर आगे और तृतीय पुरस्कार नैनीताल की कुमारी 
वीना को प्राप्त हुआ । ये सभी पुरस्कार “भारत सरकार को चीन सरकार से , _ 
राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लेने चाहिये” विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगता 
में दिये गये। नेनीताल के देवसिंह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय को चल 
वेजयन्ती प्राप्त हुई । 


गा नालन्दा निवन्ध प्रभा १७५ 


“ इण्टरमीडिएट प्रतियोगिता वाले युवक युवतियों के वाद-विवाद का विषय 
ग़ैशा । “समाज के सन्तुलित विकास के लिये सहशिक्षा आवश्यक रूप से दी जानी 
। चाहिये” जिसमे नैनीताल के राजकीय इण्टर कालेज के एक छात्र को प्रथम 
पुरस्कार मिला । दूसरा व तांसरा पुरस्कार थारु स्कूल खटीमा व राजकीय 
स्कूल नैनीताल के छात्रों को दिया गया । इस प्रतियोगिता की पावंतीय चल 
वैेजयन्ती राजकीय इण्टर कालेज नैनीताल को प्राप्त हुई । 


> 


जीवन का लक्ष्य 


3 5 


मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। आशा और निराणा, 
हास और आंसू की द्वन्द्वात्मक स्थिति मे मानव किकर्तव्यविमूढ हो जाता है । 
वडे-चडे महान्‌ पुरुषों ने इस रहस्य का मर्म समझकर मानव को प्रेरणा दी है 
कि वह जीवन को व्यर्थ न खोकर लक्ष्य की खोज करे और लक्ष्य की प्राप्ति 
करे । इस लक्ष्य को पहचानने में हमे असुविधा इसलिए होती है कि हम जीवन 
के महत्त्व को समभने के लिए प्रयत्त नही करते । 

हे ससार में असस्य प्राणी है। इन प्राणियों मे मानव-जीवन सबसे श्रेप्ठ 
है । मानव एक प्रकार से सृष्टि का श्र गार है । उसमे बुद्धि देने की णक्त है 
और बुद्धि लेने की क्षमता । जिसने इस कठिन मानव जीवन की दुर्लभ प्राप्ति 
का महत्व समझ लिया, वह अवध्य ही इसका मूल्य समझकर इसे व्यर्थ नहीं 
जाने देगा । यह समकेगा कि ससार मे श्रत्येक वस्तु किसी न किसी उद्देघ्य से 
जन्म लेती हैं। मनुप्य का जीवन भी किसी उद्ं ब्य की पूर्ति के लिए मिलता 
है । बब हमे यह सोचना चाहिए कि वह कौन-सा उद्देष्य और लक्ष्य है । 
जिसके लिए हमे मानव जीवन मिलता है । 


हल नालन्दा निवन्ध प्रभा 


जीवन का क्षेत्र विस्तृत है। हमारे अनेक घिचार हैं । निरन्तर 
परिवतंनो के कारण विचारों मे अनेकरूपता आती है। परिवतंन ने जीवन 
को इन्द्र के दलदल मे फसा दिया है। इस परिवतंन की व्यस्तता मे अपने 
लक्ष्य को याद रखना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना मनुष्य 
का धर्म है । 
सवसे बडी कठिनाई मनुष्य के लक्ष्य-चुनाव मे आती है क्योंकि जो 
श्रवस्था लक्ष्य-चुनाव की होती है, वह इतनी कोमल होती है कि उसमे हढता 
नही आ पाती । यह सभी जानते हैं कि प्राणी स्वभाव से सरलता की ओर 
भुकता है | यह भी सत्य है कि प्रत्येक वस्तु पहले सरल लगती है फिर कठिन। 
उस अपरिपक्व अवस्था मे वह सरलता की दृष्टि से अपने लक्ष्य की खोज 
किए बिना ही चल देतां है । एक वह क्षण आता है, जबकि चौराहे पर वह 
खडा होता है । यहाँ उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है। जिसमे यह बुद्धि होगी. 
वह निदचय ही अपने लक्ष्य के चुनाव मे सफल होगा । 
लक्ष्य-विहीन जीवन की गति नष्ट हो जाती है। क्योकि जब हमारा 
कोई लक्ष्य ही नही, तो हम चले कहाँ के लिए ? केवल उदास होकर बैठ 
जायेंगे । इस बैठने का नाम मृत्यु है--एक कवि ने कहा है--- 
हो गया जो थिर कभी, पापाण कहना चाहिए । 
एक गति मे जीव को, इसान कहना चाहिए॥। 


प्रगतिशीलता ही जीवन है | यह प्रगति तभी सम्भव है, जबकि जीवन 
का लक्ष्य हो--यह लक्ष्य कैसा और क्या होना चाहिए ? यह ॒प्रइन अवदय ही 
कठिन है । क्योकि जीवन के श्रनेक लक्ष्य हो सकते हैं । परन्तु यह तो मानना 
पड़ेगा कि व्यक्ति का लक्ष्य पहचानना आवश्यक है । इसके लिए सबसे बडी 
आवश्यकता है--अपनी प्रकृति और कार्यक्षमता पहचानने की। मानो हमके---« 
लक्ष्य इतना ऊँचा खोज लिया, परन्तु हममे साम्रथ्य नही है। ऐसी अवस्था 
मे प्राणी घोखा खाता है । अपनी शक्ति को पहचानकर लक्ष्य चुनना चाहिए, 


कहा है-- 
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ऊपनी पहेंच विचारिकं ऋरूव करिये 
झपूना पहच तच्ारक न्रब करिये दौर 

>> + ४75 ० ममल3. लांदी पौर न 
तकऊ पाच प्रयात्य हकहंचा लाया सारा -+न्द) 


लल्य कोई भी हो--उतचक्षा उद्देश्य महान्‌ होना चाहिए। ऋक्ष्य ऐसा 


सच 
हीलसा ऋादिफक “+>पऊे ड़ पर हन मानवता 25 5० कार रसा क< न 
हवा चाह जच्धक मलनच पर हन सानव॒ ता का कया धप्रक्तार रज्ञा कर सके | 


डिसने हन जावन दिया है, उस्त चतन्य की छठा कगर-काय में टे / हमारा लक्ष्य 
3 हल 
च्ण्प्प्गन्न 








बन 


|] 
० जीवन को सरच वदायें, उठी जीवन का लक्ष्य 5 यदि आप जीवन 
ऊादतव का सर्च कदाण, यहा जावन का लक््य हू | बाद आप जावन 


८ 


का लक्च मिल गया वेद कलाज्ञार को पक्ति इस रूप में कितनी 


4 व क्ष्मी के 7 साय चल दिया 
डा कदणन क्षमा ऊझ साथ चल चछिदा, 
६5 


लिया कि ठाझमी महान्‌ है। 





गया कि डिन्दगी व्ह्िन है। 











कण कु 
एक दिन दया  डत गई कि छादमी  इलार के समीप हम 
क्र इंच गे चुना दत्ता गह्ट छ कादना इतार क् सभाप हु । 
साव यह है कु जावन झाँव-म्ि्जििदी वहा ह॥ चउकचता पफ्रप्त करने 
न ०, हल अलओ पलक /2० 3: कै 3-2 22 कि कि जीवन: वन-चादर प्र मिल 
के व जादइन के लक्ष्य का मह॒त्त समन्दा आर इस जऊावच-चादर पर किसी 


प्रक्नाय का काफझा दापए न अुखण्ण >> आल ड्डड्द््ी 35 का च्स ० अब चादर >> ० 
कार का काझा दा द झान दा | कार के छचक्चा न इ जावच-चादर का 
खजुतनन ने लोड -त्दी उस शभा्दान लख््य की प्राप्ति होंगी | जीवन के लक्ष्य के 

"न थे आह -दतना उच्च महान लक्ष्य का व्रा हागा | जावतन दे लक्ष्य के 

न ्ध 


व 


“>-- £:-.....- ८:08 5७ महापरुपो ० और 4535-75 -> द्धिए ड ड नदी न्् कवि 
भाव निच्चनमत्न उजनसत मसहापुरपा आदर चन्तका व दइए हू | छुक् दवाॉद कद 


पंक्ष्ति की 03 म० ० सनन 33 जलन 
लत वादा भ॑ उनका लक्ष्य दाख एछु.- 





एक फून न्र गया जनीन पर, कह पबदया कि दह नसाथत्रान ह्ठै || 


मगर, जियो जहाँ नुयन्‍्व दे सक्तो, विदठ को नवीन रूप दो, विधान है । 
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फूल की तरह मरना और जीना ही जीवन का लक्ष्य है। भतु हरि ने 
कहा है--- 
कुसुमस्तवकस्येव हे. वृत्ती तु मनस्विन, 
देवालये समप्येत वशीर्येत वने5थवा । 
हमारे विचार मे जीवन का लक्ष्य सदुद्देदय होना चाहिए। यह॒ लक्ष्य 
लोककल्याण-कामना से प्रेरित होता चाहिए । हमारा जीवन ससार की मानवता 
की रक्षा मे लीन हो जाए यही महान्‌ लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
प्रत्येक कठिनाई का सामता करना चाहिए । सघर्षो मे हम अपना सुन्दर लक्ष्य 
न भूलें--यही मनुष्यता है और मानव का कल्याण करें--यह है जीवन का 
लक्ष्य 


राष्ट्रीय एकता 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज समुद्र के समान है और व्यवित 
एफ बू द है । बू द से ही समुद्र का निर्माण होता है । परन्तु बूद का अस्तित्व 
समुद्र से है और समुद्र की विशालता वू द से है। इसी प्रकार मनुष्य अकेला 
नही रह सकता । जिस दिन वह जन्म लेता है, उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
अर्थात्‌ घरीर के भस्म होने तक वह समाज पर निर्भर है । इसलिए वह समाज 
में अलग रहकर किसी प्रकार सफलता प्राप्त नही कर सकता । 

जीवन को जब हम जरा समीप से देखते है तो लगता है कि यह जीवन 
कितने तत्वी की एकता से बना है । किसी एक तत्व के पृथक होते ही साहा 
खेल विगड जाता है। शरीर की ऊपरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
माता-पिता, वन्धु-वाँधवों का सहारा लेते हैं। इनमे सहयोग है--एक ऐसी 
माला हैं जो कही समाप्त नही होती, कही गाठ नही द्ृटती । जिस दिन यह 
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। गाठ टहूठ जाय, उसी दिन यह समाज रूपी माला हूठ जाएं। जिस व्यक्ति 

*कोी जीवन मे इस एकता के आधार पर जितना सहयोग मिला, वह उतना ही 

उत्नत हो गया । मनुष्य का प्रत्येक क्षय दूपरे की आवश्यकता अनुमत्र करता 

है । जिस व्यक्ति के जीवन में जितने ही अधिक हितेयी गौर मित्र है, वही 

इस जीवन के सचर्ष मे जीतते हैं, अन्यथा फिर पराजय और कष्ठ ही इनके 
परम साथी हैं । 


एकता का अर्थे है सघ गौर सब का अर्थ है समूह अर्थात्‌ जहाँ बहुत से 
व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य की सफलता के लिए प्रयत्न करें। एकता वही 
होती हुं--जहाँ विचार, इच्छा, क्रिया और उद्देश्य समान हो । यह एकत्ता जहाँ 
होगी, वहाँ सफकवता चरण चुमत्री है। विजयोल्लास चन्दन लगाता है, और 
स्फूर्ति प्रकाश का किरीट पहनती हैं । ससार के जितने वडे काम है, इसी 
एकता के जीते-जागते सफल परिणाम है । हम दूर क्यो जायें, आज हम जिस 
> >वबतन्त्रता की छाया मे हस खेल कर अपना सुखमय जीवन विता रहे है, यही 
एकता का प्रवल प्रमाण हैँ । परतन्त्रता अकेलेपन श्रर्थात्‌ एकता के श्रभाव 
का दुष्परिणाम हूँ । यदि पहले से यह एकता हम भारतीयों मे होती तो क्‍या 
सदियो तक हम परतन्त्र रहते ” नही, यही एकता थरी जिसने वडी से वडी 
सत्ता के पैर कॉपा दिये । 


यह एकता केवल मनुष्य जाति में ही नहीं पाई जाती, अपितु पशु- 
पक्षियों, यहाँ तक कि जड प्रकृति मे भी पाई जाती है। एक जाति के पशुओं 
को सेना किसे परास्त नही कर सकती ? किसी एक पथ्चु को सताने पर सब 
मिलकर किस प्रकार आन्दोलन करते है--वह सर्वविदित है | कभी एक 
फूव के खिलने से भी मधुमास का स्वागत कोई करता है। एक तारे के 
>ज्रिकुलने पर भी कोई उसे रात कहता है । इप प्रकार हम देखते है कि एकता 
में ही शक्ति हे । जब एकता होती है तो थोडे से साधन भी पूर्ण सफवता 
अदान करते है । नीतिशतक में भत्‌ हरि ने कहा है--कि घागे का वेसा कोई 
महत्व नही, परन्तु जब धागे बहुत से मिल जाते हैं, तो उससे वलवान हाथी 


| 
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भी बाँधा जा सकता है | इसी प्रकार हभ एक डोरे को तोड सकते हैं, परन्तू 
जब कोई डोरे मिल जाते हैं तो हम नही तोड पाते । एकता की यही शक्ति, 
है--जिस पहाड को देखकर भय लगता है, उम्े ही एकता क्षण भर में छिन्त- 
भिन्‍न कर देनी है । वडे-बडे पुल, बाँध, सडकें, भवन, दुर्ग तथा अनेकानेक 
दर्शनीय स्थान एकता के स्पष्ट प्रमाण है । 

इतिहास उठाकर देखिए, जो जाति परस्पर मे जितनी सुसगठित रही 
वही सस्तार मे सव जगह बलवती और विजयिनी सिद्ध हुई ) जहाँ यह एकता 
नहीं है, वहा फूट, ईर्ष्या, हू ५ और कनह जन्म लेते है । इससे जाति की चित्त- 
वृत्ति खराब हो जाती है । स्वार्थ बढ जाता है। इसका प्रभाव यह होता है, 
कि जाति अवनति की ओर जाती है| जहाँ एकता है, वहाँ जीवन के सभी 
अगो की दृष्टि रो सदा उन्नति होती है । 

आज के सामाजिक विक्रास के लिए राष्ट्रीय. एकता अत्यन्त श्रावश्यक 
है । आज हम एक ऐसे युग से पाँव रख रहे हैं, जहाँ अनेक विपत्तियो की 
आशगका है। उसके लिए एकता की नितान्त आवश्यकता है। जहाँ एकता 
हैं यहा विपत्तिया भी आते इरती है। ठीक ही कहा है--सघे शक्तिः 
कलोयुगे। 

इसी एकता को महत्व देते हुए पिडले दिनों भारत के प्रधान मन्त्री 
श्री नेहरू ने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा था कि “न केवल किसी 

शप जाति या समाज के लिए अपितु समस्त मानवता के हित के लिए 

राष्ट्रीय एकता परम आवश्यर है । जब तक राष्ट्रीय एकता की भावना मनुष्य 
में यही आयगी तव तक कल्याण नही होगा । आए दिनो छोटी-छोटी समस्याओं 
का जन्म देकर अनशन इत्पादि करना राष्ट्रीय एकता में वाघक हैँ। राष्ट्र ही 
मह प्‌ हैँ इसठझ्ा स्विशाली, सुद्रढ़ चौर उन्‍्ततिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय 
एकता का मूठा एवं पच्चित्र मन्त्र पटना होगा । ड 
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दाशमिक ओर मोटर प्रणाली 


ससार के सभी देशो मे विचार विनिमय और वस्तु विनिमय के लिये 
कोई न कोई माध्यम अवश्य है। परिणाम स्वहूप ससार में अनेक भाषाएँ और 
सिक्‍तका प्रणालियाँ प्रचलित है। सिक्‍क्रा प्रणाली के इतिहास और प्रचलन पर 
इृष्टिपात करने से पहले यह कहना आवद्वक है कि वस्तु--विनतिमय के लिए 
मनुष्य को सिक्‍क्रा प्रचलन से पहले बहुत अधविक्र कठिताई और असुविवा 
रहती होगी । एक वस्तु को प्राप्व करने के लिए अपनी वस्तु देना आवश्यक 
था जिसके लाने और ले जाने मे बडी कठिनाई होती थी । जैसे-जैसे लोग सभ्य 
हुए अपने व्यापारिक क्षेत्र पे सुविधा की आवश्यकता श्रनुभव करने लगे। 
भारत में स्रिक्‍क्रा प्रणाली और भारतीय मुद्रा का इतिहास विशेष रूप से 
अग्रेनो के आगमन से ही गिना जाता है । जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार 
शुरू क्रिया और वाद में भारतीय इलाकों को जीतना शुरू किया उस समय 
“उत्तरी भारत मे सोने और चाँदी दोनो के सिक्के समान रूप से प्रचलित थे । 
सोने के सिक्‍क्रो के साथ चाँदी के सिक्के भी चलते थे, पर साथारणतया दोनो 
में आपसी बदल की दर कानूनी तौर से निश्चिय नहीं थी और बदल की दर 
निश्चित की भी नही जा सकती थी क्योकि सव राजा और सरदार तथा कभी- 
कभी सूवेदार भी अपने-अपने सिक्‍के चलाते थे। दक्षिणी भारत में सामान 
खरीदने और मूल्य आँकने के लिये आमतौर से सोने के सिक्को का चलन था 
एक खोज से पता चला है कि उस समय अलग-अलग वजन के ६६४ किस्म के 
सोने और चाँदी के सिक्‍के प्रचलित थे । इनमे घातु की शुद्धता का परिमाण 
भी अलग-अलग था । अग्रेजो ने भारत में एक प्रकार की सिक्‍का प्रणाली का 
चलन किया जो रुपए, श्राने और पाइयो के अनुमान में गिना जाता था । 
अब तक यह सिक्‍का प्रणाली प्रचलित थी । परन्तु सन्‌ १९४८ में भार- 
जय विज्ञान कांग्रेस ने दाशमिक प्रणाली के महत्व को समझा और उसी वर्ष 
विधान सभा में भी सिक्‍को के दशमीकरण करने के बारे मे एक विधेयक पेश 
किया गया। तव से जनमत उत्तरोत्तर दाशमिकफ सिक्‍के अपनाने के पक्ष मे 
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होता गया ओर १६५५ में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध मे ससद मे एक 
विधेयक पारित क्रिया जिसने अन्तर्गत भारत सरकार को दाशमिक सिक्‍के | 
चालू करने का अधिकार मिल गया । जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल, १६५७ 
से ये नए सिक्‍क्रे कानूनी वन गए । इस प्रश्न पर भारत सरकार पिछले दस 
वर्ष से विचार कर रही थी योजना आयोग, राज्य सरकारो ओर रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया से परामर्श करके भारत सरकार ने काफी सोच विचार के बाद 
यह फँसला किया । बहुत से देशों ने दाशभिक प्रणाली को अपनाया है। यहा 
तक कि एशिया के कई देश दाशमिक सिक्‍के अपना चुके हैं । 


इस नई प्रणाली के अन्तर्गत रुपये का मल्य और नाम वही रहेगा । 
अठन्नी और चवन्नी का मूल्य भी नही बदलेगा । रुपए को सौ समान 
भागों में वाँठा गया है और प्रत्यक भाग पैसा कहनाता है। पहले रुपए के ६४ 
पसे भर १६२ पाड़्या होती थी । शुरू मे इस नए ढग के पैसे को “नया पैसा” 
कहा जाता था कुछ अवधि के वाद “नया” त्रिश्लेपण हटा लिया गया। “वैसा” | 
भारतीय मुद्रा की सवस छोटो इकाई है। अन्य सिक्‍के हैं २, ३,५, १०, २५ 
और ५० पैसे । 


शमिक प्रणाली दुनियाँ भर में सिक्‍क्रो की सरलत़म प्रणाली के रूप में 
स्वीकार वी गई है ! इससे हिसाव-किताब जल्दी और श्रासानी से हो सकता 
है । दाशमिक भिक्‍को में कुछ ऐसी विगेपताएंँ है जो अन्य सिक्‍को में नहीं पाई 
जाती । सबसे पहले सन्‌ १८६७ में भारत में सिक्‍का प्रणाली चालू करने का 
प्रयत्न किया गया । सनू १८७१ में एक अधिनियम भी बनाया गया परन्तु विविध 
कारणों से उसे क्रियान्वित न किया जा सका | अब भी श्री राजगोपालाचार्य 
ने अपने वततव्य में दाशमिक सिकका प्रणाली का प्रचलन हेय सिद्ध किया है । 
दूसरे देशो में दाशमिक मुद्रा प्रणाली के प्रचलन का इतिहास इस प्रकार 
है कि विश्व में लगभग १४० देझा में मुद्रा का श्रचलन होता है जिनमे सें 
१०४ देशों ने दाशमिक सिक्‍का प्रणाली अपनाई हुई है । अमेरिका ने स्ंप्रथम 
(सन्‌ १७८६ और १७६२ में) दाश्मिक प्रणावी अपनाई और डालर को 
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इकाई माना । जल्दी ही (सन्‌ १७६६ और १८०२ मे) फ्रान्स ने यह प्रणाली 
अपने यहा चालू कर दी और उसकी प्रणाली को लैटिन सघ के देशो ने 

४ (१८६५)में श्रपना लिया । दाशमिक प्रणाली अपनाने वाले कुछओऔर देशो के नाम 
और कोष्ठक़ मे अपनाने का सन्‌ इस प्रकार है--जर्मनगी (१८७३) डेनमार्क, 
नावें, स्वीडन और आइसलैंड (१८७५), आरस्ट्रिया-हगरी (१८७०-फिर 
१८६२ मे विकसित) ओरू रूस (१८६३ और १5८६७), लैटिन शअ्रमेरिका के 
देशो और जापान (१८७१) ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया । 


जिन देशो ने यह प्रणाली नही अपनाई उनमे ब्रिटेन सर्व प्रमुख है । वहा 
दाशमिक प्रणाली के लाभ सर्वेत्र स्वीकार किए जाते हैं पर उसे अपनाने में 
कई व्यवहारिक कठिनाइया है । मुख्य कठिनाई यह है कि वहाँ हिसाव-किताव 
करते मे स्वचालित मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। ये सब मशीनें पुरानी 
मुद्रा प्रणाली पर आधारित हैं । नई प्रणाली के अपनाने से सव थुरानी मशीनें 
» कार हो जायेंगी । इसी कारण वहा दाशमिक श्रणाली न अपनाई जा सकी । 
ब्रिठेत के इस अनुभव से हमे एक चेतावनी मिलती है कि भारत मे मुद्रा 
सुधार करने का सत्रसे उपयुक्त समय यही है | भारत औद्योगिक उन्नति के 
युग में प्रवेश कर रहा है जिससे अगले दस-पन्द्रह वर्षों मे ही भारत की अर्थ- 
व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी । यहा भी हिसाव-किताब भी हजारो लाखो 
मशीनो का प्रयोग होने लगेगा । भारत मे अभी तक स्वचालित मज्ञीनो या 
सिक्‍क्रा डालने पर काम करने वाली मशीनो की सख्या काफी कम है। 
वैज्ञानिक यन्त्र बनाने वाले उद्योग भी अभी शेशव अवस्था मे ही हैं | यदि 
फिलहाल कुछ समय के लिए थह प्रणाली लागू करना स्थग्रित कर दिया 
गया तो चालू प्रणाली के अनुरूप वहुत अधिक मशीनें आदि बन चुकेंगी मौर 
उनको बदलने मे अब से कही ज्यादा खर्चे होगा । 
““»>“ दाशमिक प्रणाली के, लिये आवश्यक सिक्के अलीपुर (कलकत्ता) और 
वम्बई की दो वडी टकसालो और हैदराबाद की छोटी टकसाल में ढाले 
जाते हूँ | भारत जैसे वहु जनसख्या वाले देश मे यह कार्ये बहुत विज्ञाल पैमाने 
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पर होगा श्रौर हाल मे प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिदिन उत्पादन लक्ष्य 
निश्चित करके शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को सुगमतापुर्वक कार्यान्वित किया जा, 
रहा है | नि सन्देह इस सक्रमण काल में कुछ कठिनाइयाँ भौर रु कावर्ट आयेंगी 
पर आशा की जाती है कि सरकार और जनता के सहयोग से अबश्य दी 
सफलता प्राप्त होगी । 


सिक्का प्रणाली में सुधार और परिवर्तन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर 
आ पडेगा । इसलिए इसका महत्त्व बहुत अधिक है । सुवार की सफलता के 
के लिए जरूरी है इस योजना को और इसकी समस्याओं को अच्छी तरह 
समभा जाए तथा इस परिवतंन को सुगम गौर सरल वनाने के लिए इससे 
सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति सहयोग दे | जनता में दाशमिक प्रणाली अपनाते 
समय अनावश्यक रूप से घबराहट न फैले इसके लिए यह आवश्यक है कि 
जनता इस सुधार को समझे । 


्््‌ 
सिक्‍का मे जिस प्रकार दाशमिक प्रणाली अपनाई गई है उसी प्रकार 
नाप और तोल में भी यही प्रणाली भअपनाई है । नाप के लिए जो नया चार्ट 
अपनाया है उसकी सूची इस अ्रकार है--- 


]0 किलो मीटर स्तर ] सेंटीमीटर 
]0 सैटी भीटर न्स्र ] डेसी मीटर 
१0 डेसी मीटर बने ] मीटर 
]0 मीटर क्ज्ट ] डेका सीटड- 
* ]0 डेका मीटर नस ] हैक्टो | 

0 हैक्टो मीटर स्न् ] कयो 

स्वी 

भी 


जा 
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श्प्ड 


0 मिली ग्राम न ] सेटी ग्राम 
]0 सैटी ग्राम सर ] डेसी ग्राम 
0 डेसी ग्राम नस ] ग्राम 
0 ग्राम प्र ] डेका ग्राम 
१0 डेका ग्राम च्त्+ ] हैक्टो ग्राम 
0 हैक्टो ग्राम प्र ] किलो ग्राम 


इस प्रकार दाहमिक प्रणाली का दिनो दिन प्रचार हो रहा है । 





भारतीय संस्कृति 


”” ससार मे प्रमुख रूप से दो सस्कृतियों का प्रचलन है। एक पूर्वीय 
सस्क्ृति और दूसरी पश्चिमीय सस्क्ृति | पूर्वीय सस्कृृति का इतिहास अत्यन्त 
प्राचीन है और रोम, मिस्र तथा भारतवर्ष इस सस्क्ृृति के मुख्य देश हैं। एक 
प्रकार से समस्त एशिया खण्ड पूर्वीय सस्क्ृति का समर्थक और प्रेरक है, जबकि 
यूरोप पश्चिमी सस्क्ृति को जन्म देकर ससार मे भौतिक पिद्धान्तो के महत्त्व 
को प्रकट करता है । पूर्वी और पश्चिमी सस्कृति मे बिल्कुल भिन्‍त-भिन्‍न हृष्टि- 
कोण हैं । पूर्वी सम्यता का आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर ससार में सुख 
और शाँति का सृजन करने का दावा करती है। जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक 
सुखो की प्राप्ति के लिए ही है । 
भारतवर्ष की सम्यता और सस्क्ृति के आधार आत्मिक सुख पर निर्भर 
। भारतीय सस्कृति द्वारा ससार मे ऐसे आदर्शों की रचना हुई है जिनके 
द्वारा एक ऐसा पवित्र सस्कार ससार मे प्रचलित हुआ जिसके कारण ससार मे 
भारतवषं का ताम वडी श्रद्धा के साथ लिया गया और एक ऐसा समय आया 
जब भारतवर्ष को ससार ने देवताओ का देश कहकर पुकारा | भारतीय सस्कृति 
0 
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के मूल सिद्धान्त “परोपकाराय सत्रा विभूलय ” तथा “बसुवेव कुद्ुस्थकरम” 
की भावना से भरे पड़े है। भारतीय सस्क्ृति में शरीर के युस के लिए अधिक , 
महत्त्व नही है, परन्तु आत्मा की उन्‍्तत्ति और छह्वान्ति के लिए आध्यात्मिक 
त्याय अपनाया गया और जिसके द्वारा ससार को ऐसा मार्ग दिखाया गया 
जिसकी छाया मे रहकर ससार ने सुख और थान्ति की साँस ली थी । 
सर्वे भवन्तु सुखिन सबवे सन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खमागूमवेत ॥॥ 

इस प्रकार के सिद्धान्तो के कारण ही भारतवर्ष जगतृ-मुरु कहलाया था 
पिछले २०० वर्षो से भारतवर्ष की सम्पता और सस्कृति मे एक परिवत्तन-्सा 
होता चला गया । जिस कारण श्राज विश्व मे भारत का स्थान नग्रण्य हैं। 
अपनी प्राचीन सम्यत्ता और सस्क्ृति को निर्जीव मानकर भारतीय जनता ने 
अपने आप को भुलावे मे डाल लिया है जौर अपने उन आदर्शों को खो दिया है 
जिनके कारण भारतीय लोगो का प्रभाव ससार में अद्वितीय था। यदि हम - 
अपने पूर्व जो के जीवन का अध्ययन करे, तो पता लगेगा कि भारतीय लोगों 
की भायु, बल, यश, बुद्धि, वीरता, कला सब कुछ अनन्त थे मौर सादा जीवन 
तथा उच्च विचार का महान्‌ आदर्श अपनाकर वे ससार मे सुख ओर शान्ति 
की स्थापना करते थे ! 

आज के युग में अनुकरण मौर अर्थ का महत्त्व इतना अधिक हो गया है 
कि मनुष्य के जीवन में अत्यधिक वतावट आ गई है और वह अपने समय ढंग से 
अपने भौतिक उपभोगो के लिए प्रयत्न करता है ससार को इस दौड-ध्रूप के 
वातावरण में अविद्वास और स्वार्थ बढ रहा है जिनके कारण दुख त्तथा 
दरिद्रता वहुत अधिक होती जा रही है। हमे अपनी आचीन सम्पता और 
सस्कृति को पुन जीवित करने की आवद्यकता है | जिससे हमारा देश अपने उस 
गत गौरव को प्राप्त कर सके जिसके बल पर उसने ससार पर अपना प्रभाव 
जमाया था | भौतिक-बन्धनो से मुक्ति प्राप्त हो और जीव परमात्मा को पाकर 
परम ब्रह्म हो जाए । 


नालन्दा निवन्ध प्रभा श्ष७छ 


भारतीय सस्क्ृति का साहित्य वहुत प्राचीन है और वेद, पुराण 
उपनिपद आदि ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जिनसे भारत्तीय सस्क्ृृति की परम्परा 
और इतिहास का पता चलता है। भारतीय सस्कृति की विचारधारा लेकर 
जिस सम्यता का भारत में प्रचलन हुआ उस सभ्यता की बारा को बदलने 
में इतिहास का बहुत बडा हाय है। जेसे-ज॑से विदेशी शासको ने भारत पर 
अपना आविपत्य जमाया वैसे-वैसे ही भारतीय सस्क्ृति और सम्यता की सरिता 
में उयल-पुयल और परिवतंन हुए। फिर तो भारतीय सस्क्ृति और सम्यता 
के सिद्धान्त इतने पुराने और हढ सिद्ध हुए कि इन सव परिवतेतनों से भी 
पूर्णतया इसे नही मिटा पाये । 
सम्यता, सस्क्ृृति का सम्बन्ध जलवायु से होने के कारण मानव-अकृति 
बदलती है । इसी प्रकार भारतीय दाशं निक और आध्यात्मिक स्वभाव भारत के 
लोगो मे पाया जाता है | वे भौतिक समस्याओ को उतना महत्वपुर्ण नही मानते 
जितना कि यूरोपादि देशो में माने जाते हैं। परन्तु अब घीरे-घीरे भारतीय 
सस्क्ृति पर परिचमी सम्यता का प्रभाव वबढत जा रहा है, और भारत इस 
वैज्ञानिक युग मे भौतिक सिद्धान्तो की प्राप्ति के लिए उसी दृष्टिकोण से सोचने 
लगा है। जिससे यूरोपीय देश सोचते हैं ॥ अब तक के इतिहास और घटनाओ 
से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि भारतवर्ष की सनन्‍्कृति आज विदेशों को 
प्रभावित कर रही है परन्तु अपने देश मे ही भारतीय सस्कृति का हास हो 
रहा है। आज विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में प्राचीन सम्बता 
के रूप व रग को नई सभ्यता के ढाँचे मे ढालकर उपस्थित करना आवश्यक 
है । तभी देश की उन्नति हो सकेगी, तथा उन महानतम आादर्शों का पुन 
प्रभाव वढ सकेगा जिनके कारण ससार सुख ओौर शाँति की साँस लेता था। 
कवि इकबाल की इन पक्तियो मे कितना हृदयग्राही भाव है 
यूनानों मिश्र रूमा सव मिट गये जहाँ से । 
वाकी मगर है अब भी हिन्दोस्ताँ हमारा ॥ 


>ज+ 


शा रज 





श्षप नालन्दा निवन्ध प्रभा 
श्र 
आदश विद्या केन्द्र 


भारत की स्वतन्त्रता के आगमन से प्राचीन इतिहास ने एक आइशचर्य- 
जनक करवट बदली और भारत परतन्त्रता के बन्चन काटकर सवल ओऔर 
समर्थ बनते के लिए पूर्ण साहम के साथ खडा हो गया । देश का बच्चा 
बच्चा अपनी तथा अपने देश की उन्‍नति के लिए और आगे बढ़ने के लिए 
कमर कसकर तंयार है । देश को सुखी, समृठिशाली और आदर्श शिक्षा केन्द्र 


बनाने के लिए दिन और रात एक करके नई से नई योजनायें वनाई जा रही है 
भौर कार्य हो रहे हैं । 


किस प्रकार की शिक्षा हो और किस प्रकार के शिक्षा केन्द्र हो यह 
समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वडे-वडे विचारक, अनुभवी विद्वान लोग 
इस विषय के सम्बन्ध में अयने क्या विचार रखते है और क्या नही, उन सब 
पर टीका टिप्पणी करता ठीक नही है। परन्तु यह निशचय-पूवेंक कहा जा 
सकता है कि इस समय जो देश के विद्यालयों के रूप हैं वे इतने समर्थ नहीं 
कि उनमे शिक्षा पाकर लोग देश के भावी विराट रूप को प्रत्यक्ष करने के 
योग्य बन सकें । आज के विद्यालयों मे तो केवल लाड्ड मेकाले के ढांचे में 
ढालकर बादू और कनतर्क ही तैयार किए जा सकते है। आज की शिक्षा 
श्रणाली के विद्यालय देश मे ऐसे ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता नहीं रखते 
जिनमे शिक्षा पाकर देश पर अपना शीश बलिदान करने व ले देश भक्त, मान- 
बता को जीवित रखने के लिए जीने वाले सच्चे सेवक, देश तथा समाज की 
समस्याओं पर घीरता, वीरता और गम्भीरता के साथ विचार करने वाले 
कमेठ बन पायें | ञ्राज के विद्यार्थियो का जीवन आकाश बेल की भाँति और 
वालू पर बने मकान की तरह लक्ष्यदीन और निकंम्मा साबित होता है। “देश, 
पर भार वनकर जीने में पाप है” यह उन लोगो के मत से कभी नहीं आ 
पाता । विद्यालयों मे कही अग्रेजी का समर्थन है, कही धर्म का विरोध और 
कही व्यापार के लिए भाग दौड हो रही है | 


नालन्दा निवन्ध प्रभा श्ष्ः्‌ 


आज के विद्यालयों के विस्तार और कार्य को देखकर शिक्षा और 
शिक्षा केन्द्र का क्‍या उद्देश्य है यह वात कल्पना और विचार से वाहर की-सी 
बात प्रतीत होती है, क्योकि पढाई के उपरान्त किस व्यवसाय मे मनुष्य अपने 
जी विकोपाजन के साथ-साथ अपने जीवन के उज्ज्वल मविष्य की समस्या को 
सुलभाये । विद्यार्थी को प्रारम्भिक व माध्यमिक कक्षाओं मे कोई ऐसा सकेत 
या प्रेरणा देने का स्रोत नही जिससे कि वह ठीक प्रकार अपने पाठ्यक्रम व 
लक्ष्य को समककर आगामी जीवन के बारे में कोई स्पष्ट मार्ग निर्धारित 
कर सके । 


विद्यालय को हम साधारण रूप से विद्या प्राप्त करने का केन्द्र ही 
मानते है। वास्तव मे वात भी यही है, क्योकि ससार भर के महापुरुषों के 
जीवन इस वात के प्रमाण हैं कि उन्होने विद्यालयों मे सही शिक्षा प्राप्त कर 
ससार के सामने प्रतिभा और योग्यता के अनुसार तरह-तरह के आविष्कार 
_और निर्माण के कार्य किये । उनकी योग्यता और प्रतिभा का विकास करने का 
श्रेय विद्यालयों की शिक्षा-पद्धति को ही है । मनुष्य स्वय ज्ञानवान पैदा नहीं 
होता उसमे केवल प्रतिभा और योग्यता होती है परन्तु विद्यालयों के सस्कार 
उस व्यक्ति को महान्‌ बना देते हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम और अध्यापको 
के उपदेश व्यक्ति क मार्ग और लक्ष्य को निर्वारित करने मे अधिक सहायक होते हैं। 
जब हम यह मानते है कि मनुष्य और देश की उन्नति प्रेरणा तथा 
नवनिर्माण में विद्यालयों का हाथ अत्यन्त महत्वपूर्ण है तो यह भी वहन 
आवश्यक है कि विद्यालय किन आद्शों को लेकर चलें जिससे अधिक से 
अधिक ज्ञान रचना का कार्य सम्पत्त हो सके | 


पहले जमाने में हमारे देश में नालन्दा और तक्षशिला जैँसे विदव 

विद्यालय और शिक्षा केन्द्र थे, जहाँ ससार भर के देशो के विद्यार्थी ऑर 

>अब्यापक सरस्वती की आराबना करते हुए जाध्यत्मिक व भौतिक ज्ञान के 
महान्‌ आदर्शों की स्थापना किया करते थे । 


१६० नालन्दा निवन्ध प्रभा 


उस ज्ञान के अमृत को पाकर ससार सुस और शान्ति के वातावरण से 
भरा रहता था। परन्तु मनुष्य की स्वार्थी और जघन्य प्रेरणाओं ने युद्धों की& 
विभीषिकाओ के अन्तर मे उन आदर्श विद्यालयों को लुप्त कर दिया | कैवल 
उनकी याद बाकी है । सुना जावा है मीलो तक प्राकृतिक सुरम्य स्थली में सहसों 
की सख्या में विद्यार्थी रात-दिन ज्ञानाजेन की साधना में लगे रहते थे। स्वर्गीय 
आदर्शों की प्रतिष्ठापना करने वाले उन विद्यालयों की स्मृति श्राज भारतीय 
इतिहास के प्रष्ठो मे धु घली हो चली है । 

हमने वर्तमान युग के शान्ति निकेतन जैसे आदर्श विद्यालय के वाता- 
वरण के बारे मे और वर्घा आश्रम के शिक्षा केन्द्र के बारे में सुना है। 
गुरुकुलो के बारे मे भी सुना है और साथ ही बढती हुई आवश्यकता के 
कारण शिक्षा केनद्रो को कारखाने के समान अलग शिफ्टो में कार्य करते देखा 
है । प्रश्न उपस्थित होता है कि इन सव तरह के विद्यालयों मे किस विद्या- 
लय को हम आदशो विद्यालय कहे । 

जिस विद्यालय के द्वारा पूर्वीय और पाद्वात्य सम्यताओ के संघ के 
बीच अपने सभी कार्यों और विचारो मे समन्वय कर नवीनतम ढगे से 
जन-जीवन और देश की सुख शान्ति की खोज हो। सामाजिक और 
नैतिक उन्नति के लिए सन्तुलित दृष्टि पैदा करने का लक्ष्य आये । 

जिन विद्यालयों मे सस्क्ृति, सम्यता, सदाचार के आदर्शों को लेकर 
प्रकृति के सुरम्य और स्वच्छन्द वातावरण मे कार्य करने की व्यवस्था हो | 
देश के लिए आदशं नागरिक, कमंठ कार्यकर्त्ता एव भावी सेनानी उत्पन्त करके 
सामाजिक, सास्क्ृतिक, राजनीतिक और कलात्मक शक्तियो का विकास करने 
की क्षमता हो । मनोविज्ञान और वंज्ञानिक खोज व आविष्कारों से देश वी 
समझद्धि और वैभव के भावो को कार्यरछूप मे परिणत करने का आत्मविश्दास जहाँ 
पैदा हो । देश की भावी पीढ़ी केवल अपनी जीविका के लिए ही नहीं अपितु 
आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, भौतिक शिक्षाओ का समन्वय करके देश के 
अन्दर प्रतिभावान, विचारशील, फौलाद जैसे बलिण्ठ और शक्तिशाली 
व्यक्तियों का निर्माण कर सके । 


तालन्दा निबन्ध प्रभा १६१ 


आदर्श विद्यालय केवल कल्पना की वात नही हमारे देश ने तक्षशिला, 
, नालन्दा, शान्तिनिकेतन, वर्धाश्रम जैसे श्रादर्श विद्यालयों को जन्म दिया है 
और ससार मे विद्या तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आज्ञा है निकट 
भविष्य मे देश के भावी कर्णघार श्रादशे विद्यालप्रो मे शिक्षा प्राप्त करके देश 
के गौरव को उज्ज्वल करेंगे। स्वत न्र भारत मे हम फिर उन आदशं विद्यालयों 
के दर्शन करें जहा द्रोण, चाणक्य, व्यास आदि का मूतंरूप विद्यमान हो । 
आज हम देख रहे है कि नए-नए विद्यालय और विश्वविद्यालय खुल रहे 
हैं । यह निश्चय ही एक शुभसकेत है | आवश्यकता इस बात की है कि हमारी 
शिक्षा प्रणाली आदर्श मानव को जन्म दे। विश्वविद्यालय से निकलकर 
मनुष्य के मस्तिष्क मे विश्वकल्याण की व्यवस्था हो। तिलक, गाँधी और 
नेहरू के सपनो का भारत जगत-गगन मे सूर्य बनकर प्रभामित हो । 


आदशे-समाज 


प्रत्येक राष्ट्र और समाज का आदर्श एक न होने पर भी यह सर्वथा 
सत्य है कि प्रत्येक सास्कृतिक और सम्पवात्मक नीति के पीछे मानव के कल्याण 
को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यद्यव आदर्श शब्द सार्वभौमिक 
(एःर०४शं) होता है फिर भी प्रत्येक राष्ट्र और समाज के जाहार, 
व्यवहार, रहन,-सहन, जलवायु, आचार,-विचार कुल मिलकर एक नही होते । 
इसी हृष्टि से यह भी कहा जा सकता है क्रि आदशं भी इसलिए भिन्‍्न-भिन्‍न 
-“््लेंत हैं। इस मिन्‍नता को स्वीकार करते हुए भी सामाजिक व्यक्ति का इतना 
व्यापक दृष्टिकोण अवद्य होना चाहिए कि वह किसी भी राष्ट्र और समाज के 
कल्याणकारी आदझे को अपनाने मे सकोच न करे । 


१९२ नालन्दा निवन्ध प्रभा 


आदशे” शब्द अत्यन्त प्राचीन है । यह जिससे पहले प्रयोग में आता है 
उसके प्रति भक्तिमय श्रद्धा तथा अनुकरण की भावना हृदय में जागृत दाोती 
है । आदर्श सामान्य यथार्थ से उत्कृष्ट होता है । ययाय॑ सत्य का कृप होने पर 
भी कठ्ठ हो सकता है परन्तु आदर्श की महत्ता उपके मयुर रूप में ही है, भले 
ही उसके लिए कितने ही कष्ट उठाय जाये । यया यदि शरीर है तो आदर्श 
जात्मा है। आदी में आध्यात्मिकता का सबोजन होवा है 


आदर्श-समाज पर विचार करते समय हमारा ध्यान उने आदण समा- 
जिक गुगो की ओर आकर्षित होता है जो मानव को शारीरिक, मानसिक, 
आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से सुत्री तथा थान्‍त बनाते हैँ। जिस समय 
णी का जीवन आकर्षक हो उत्त समाज की जीवन पद्धति आदर्श कही जायेगी 
आकपंक से मेरा अभिप्राय इस जीवन से हूँ जिसमे जीने की इन्छा, आशा, 
उत्साह, विश्वास, निर्भयता, कत्तंव्यपरायगता, मिचता और परोवकरारिता 


भआादि गुण विद्यमान हो । हि 


समाज एक रूप नहीं है। समाज का सम्बन्ध राजनीतिक, घर, 
साहित्य, श्र्थ आदि से अत्यन्त घनिष्ठ है । एक प्रकार से ये समाज के मूल 
भाधार है। समाज को सुडढ और अनुशासत्त मे रखने के लिए राजनीति के 
नियमों का पालन करना आदर्श समाज की पहली झात॑ है । राजीनीति के द्वारा 
न्याय-अन्याय तथा नसत्य-असत्य की शुद्ध परख को जाती है। सत्य के लिए 
पुरस्कार और असत्य के लिए दण्ड का विधान होता है । प्रजातन्त्र मे राज- 
तीति का स्वरूप गम्भीर हो जाता है क्योकि वहा जनता द्वारा, जनता के लिए 
जनता पर शासन होता है। समाज द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सामूहिक विकास 
के लिए दण्ड विधान करते हैं | शुद्ध प्रजातन्त्र का रूप वहा विक्रत्तित होता 
हैं जहा वर्गहीत समाज हो । “वीरागना के समान अनेक रूपोवाली” राजनीति 
की अन्तरास्मा भेद रहित और साम्यमू लक होनी चाहिए। आदर्श समाज वह 7 
है जहाँ व्यक्ति राजवीति मे विदवास और नियम-पालन को जीवन-कर्म समझे 


कर पालन करता है। 
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रू धर्म का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। व्यक्ति अपने व्यक्विगत आचरण मे 


स्वतन्त्र है परन्तु यदि उसका समाज पर 5228 पडता है तो उसके लिए 
वह उत्तरदायी है । आदर्श समाज मे घाभिक स्वतन्त्रता की सबसे बडी विशे- 
षता यह होती है कि भिन्न-भिन्न धर्म परस्पर सहानुभूतिशील और सहनशील 


होते है । जिस प्रकार अनेक धाराएँ समुद्र मे मिलकर एक रूह हो जाती हैं 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न धर्म समाज के हित की दुष्टि से एक होते है । धार्मिक 


पारिवार की एकता अत्यन्त आवश्यक है । 
विचार अव्यक्त होते हैं। इन श्रव्यक्त विचारो को भाषा द्वारा व्यक्त 


किया जाता है । यही भाषा साहित्य को जन्म देती है । प० महाबीर प्रसाद 
द्विवेदी ने अपने निबन्ध मे साहित्य को महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, 
“कोई भी जाति या समाज अत्यधिक उन्नत होने पर भी यदि भपना साहित्य 
रखती तो उसका रूपवती भिखारिणी की तरह समाज में सम्मान नही होता” 
भादर्श समाज का साहित्य भी आदर्श होता है । साहित्य के द्वारा समाज को 
“# उन्नति के मार्ग पर लाने में सर्वाधिक सहायता मिलती है | साहित्य समाज को 
सस्कृत और परिष्क्ृत करता है । आदर्श समाज का प्राण साहित्य है। बडे-बडे 
उन्नति राष्ट्र और समाज साहित्य से ही विश्व मे सम्मानित हुए हैं। इसलिए 
भादर्श समाज का हृदय साहित्य है । यह साहित्य मानव-जीवन को आदशे 
पालन, उतन्‍्तत श्रौर विकास की प्रेरणा दे, यही इस साहित्य का आदर्श है। 
आदशे-समाज की सुव्यवस्था के लिए आर्थिक-व्यवस्था का ठीक होना 
अत्यन्त आवश्यक है | जीवन की बाहरी आवश्यकताओ की पूति के लिए अर्थ॑- 
व्यवस्था का सुचारु रूप से विवरण आदर्श समाज की पूर्ति के लिए अनिवाये 
है। यह सर्वथा यथार्थ है कि रोटी, कपडा और मकान के अभाव से 
सामाजिक जीवन मे अद्यान्ति फैलती है । यही श्रश्वान्ति घीरे-घीरे विद्रोह का 
रूप धारण कर लेती है । ऐतिहासिक क्रान्तियो के मूल मे यही अज्याँति पनपी 
“हैं-यह तभी होता है कि जब श्रम-विभाजन नही होता । एक व्यक्ति विना 
परिश्रम के अपार सुख प्राप्त करता है और दूसरा अपार परिश्रम करने पर 
भी जीवन को ज॑पित रखने के सावन नही जुटा पाता । श्रम बौर बन जा 
असमान वितरण ईएप्या और द्वद्य को जन्म देता है । 


क् 
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किसी भी समय आसानी से किसी भी जझूरी सर्च समझे कर निकलवाई वा 
सकती है और खर्च की जा सकती है । 

श्रासानी से निपटारा श्रीर लेनदारों से बचाव--बीमे की रकम को 
लेनदारो से बचाने के लिए बीमा एक आसान तरीका है| वह यह है कि 
व्यक्ति श्रपने अभीष्ट को उत्तराधिकारी के नाम वह रकम कर सकता है। 
इससे लाभ यह है कि मत्यु के वाद वह जिसको चाहता है उसी को वह रकम 
मिल सकेगी । 


इच्छानुसार रकम का विभाजन और लाम-कई वार ऐसा देखा 
जाता है कि व्यक्ति जिस उद्देश्य से बीमा कराता है उस व्यक्ति की मत्यु के 
बाद रिश्तेदारों की नासमभी या स्वार्थ के कारण उससे उस व्यक्ति का परिवार 
पूरा और ठीक लाभ नही उठा पाता । दूसरी वात यह भी है कि एक दम 
इकट्ठी रकम मिल जाने पर परिवार भी उसे ठीक ढग से खर्च नहीं करू 
षाता । समुचित उपयोग न होने से परिवार ज्यो का त्यो कष्ट मे रहता है। 
ऐसी स्थिति मे यह लाभ है कि व्यक्ति इसका प्रवन्ध भी कर सकता है। 
यह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है यदि चाहे तो वह अपनी सारी रकम 
को मासिक भाग के रूप मे करा सकता है । साथ ही वह व्यक्ति उस रकम 
को जमा भी करा सकता है। वह रकम निश्चित समय पर व्याज सहित 
निगम से प्राप्त कर सकता है । 

बीमे का व्यापारिक महत्व भो है--यदि व्यक्ति यह मनुभव करता 
है कि वह वीमे की रकम अदा नही कर सकता तो वह अपनी पालिसी का 
अधिकरण करा सकता है और रुपया नकद ले सकता है। यदि कोई अस्थायी 
समस्या उपस्थित हो जाय तो वह किसी बैंक के पास या बीमा कम्पनी के 
पास पॉलिसी ग्रिरी रख सकता है और रुपया उधार लेकर अपना काम पूा 
करा सकता है । 

देक्‍स से बचाव मी होता है । भारतीय आय कर अधिनियम के 
अनुसार कर देने वालो पर अपनी आमदनी के अनुसार कुछ हिस्से पर टैक्छ 
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नही लगता यदि वह रकम प्रीमियम के रूप में देता है । इससे उस व्यक्ति को 
लाभ यह होता है कि वह कम प्रीमियम देकर पूरा लाभ उठाता है। 

५. सपत्ति कर--जैसा कि ऊपर वताया गया है कि जीवन वीमा मत्यु के 
बाद धन प्राप्ति का अच्छा साधन है और बहुत से घनिक सपत्ति कर देने के 
लिए इसका सहारा लेते है। 

इस प्रकार हम देखते है कि यह जीवन वीमा एक प्रकार का अनुवन्ध 
है जिसके अनुसार वीमा कम्पनी किसी बीमा कराने वाले को निश्चित समय 
के पब्चात्‌ या उससे पहले उसकी मत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक 
निश्चित राणथि देने का प्रण करती है | इसी लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन बीमा 
कराना चाहिये । 





धर्म और विज्ञान 


आज मनुष्य के जीवन में धर्म और विज्ञान का संघर्ष है। प्रब्न यह 
है कि कौन सच्चा पथ है और आज की शिक्षा हमे क्‍या देती है तथा क्या देना 
चाहिये ? शिक्षा का उद्देश्य मानव को सच्चा घामिक वनाना है । 


विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का वह काल है, जिसके सस्कारों 

की अमिट छाप उसके भावी जीवन में भी लगी दीखती है। फूल खिलने के 

पूर्व कच्ची कली है अर्थात्‌ विद्यार्थी जीवन में जैसी शिक्षा उनकों दी जाती 

है । वह जीवनपर्यन्त उन्ही सस्कारों गौर आदर्शों को अपने जीवन में 

प्रतिविम्बित करता है | घर्म की शिक्षा के बिना शरीर ओर बुद्वि का प्रृर्ण 

विकास नही होता । 

हु 7 आईभिक थिल्ता का श्रर्थ पाखण्ड और पापाचार आदि नद्दी । बामिक 
शिक्षा केन होने के कारण ही विद्यार्थी-वर्ग तथा व्यापारी-वर्ग में हमे 
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अनुशासनहीनता तथा अनैतिक्ता के अभद्र दर्शन होते है । यदि मनुष्य वो 
वचपन में सदाचार तथा धर्म की शिक्षा मिल जाती है तो वह अपने भावी 
जीवन मे दुश्चरित्न और अनैतिक जीवन का पथथिक कँसे हो सकता है ? 
बचपन के सस्कारों की अमर छाप उसको आत्मा तथा आम्तरिक हृदय वो 


शुद्ध वना देती है, इससे उस बालक का हृदय कभी भी अनेतिकता 


की और नही जा सकता । वाल्यकाल के सस्कारों का अत्यधिक महत्व तथा 
प्रभाव होता है । 


किन्तु कुछ लोग कहेंगे कि घामिक शिक्षा से साम्प्रदायिकता बढ़ेगी 
जो कि देश के लिए अहितकर है। हमारा देश धर्मेनिरपेक्ष है। हमारे 
विधान के अनुसार किसी भी तरह का घर्म प्रचार सरकार का करतंब्य नहीं 
है। तो फिर भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य मे धर्म की शिक्षा कँसे सम्भव हो 
सकती है ” ठीक है कि हमारा देश धमंनिरपेक्ष है, इसका अर्थ धर्म विरोधी 
नहीं । इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि सरकार किसी धर्म विशेष का 
अथवा उसके अनुयायियो को विशेष सुविधा अथवा अधिकार नही देगी। 
अत स्कूल मे घामिक शिक्षा देना कोई अहितकर बात नहीं। दूसरी व्रातु 
यह है कि हिन्दू धर्म कोई साम्प्रदाय नही है। वह तो अत्यन्त व्यापक 
दर्शव है, जो क्रि प्रत्येक मानव को समुचित धर्म अथवा सामान्य कर्त्तव्य का 
ज्ञान कराता है और उसको भानव जीवन में कार्य रूप मे परिणत करने के 
लिए प्रेरित करता है । ऐसे मानव घर्म की शिक्षा देश के सभी मतावलम्बी 
यथा सम्प्रदायों के लोगो को लाभ ही पहुचायेगी हानि नही । 


प्राचीन काल मे शिक्षा घर्मं से भिन्‍न नहीं थी । हर विद्यार्थी को चाहे 
वह किसी भी चिषय का हो, धमं ज्ञान आवश्यक था । वास्तव मे किसी भी 
जाति या समाज की सस्क्ृति का सम्बन्ध उसके घामिक विचारो के साथ बहूट 
रहता है । यदि वह जाति अपनी प्राचीन सस्क्ृति को खो देती है, तो उसके 
अतीत इतिहास का समस्त गौरब नष्ट हो जाता है। उसने जो अब तक 


सग्रह किया था, उसके बिना वह कब तक इस ससार मे भपना अस्तित्व 
रख सकेगी । 
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प्राचीन काल में हिन्दू समाज इसीलिए गौरवशाली था कि उस समाज 
का विद्यार्थी अपने धर्म को जानता या। उसमे धामिक शिक्षा ने देश भक्ति 
मानव के प्रति प्रेम, आदर तथा अपने कत्तंव्यो का महत्व भर दिया था। 
वह इसी धामिक शिक्षा से महान था | उसे गुरुकुलो मे पढाया जाता था कि 
ससार मे अपने घम्मं से वढकर श्रन्य कोई वस्तु नही । वह जानता था, ससार 
का यह जीवन कुछ कत्तंव्यो के पालन के लिए हूं। इसी से उस समय का 
विद्यार्थी राष्ट्र को एक महान विभूनि था, राजा लोग भी इन स्नातकों के 
सामने सिंहासन को छोडकर नीचे आ खडे होते थे। आज हमारे समाज के 
पतन का सबसे मुख्य कारण अपने धर्म में श्रद्धा न होना है। आज का 
विद्यार्थी अपने गुरुजननो का आदर करना नही जानता क्योंकि उसे यह बताया 
नही जाता कि घाभिक दृष्टि से गुरु का क्‍या महत्व है और यही कारण है कि 
माज अव्यापक वर्ग को अपमान अपने इन्ही शिष्यों के हाथो से सहना पड रहा 
है । आज हम शिक्षा से धर्म का वहिष्कार कर रहे है परन्तु ससार के कुछ 
साम्यवादी देशो को छोडकर अन्य कोन ऐसे देश है, जहा धामिक शिक्षा 
“नही दी जाती ! ठीक है, हम घर्मं का अर्थ केवल काल्पनिक पवित्रता न 
मानें, केवल मूर्ति पूजा और भूत प्रेतों से भय स्वीकार न करें | जिस सच्चे 
धर्म का मानव-समाज के कल्याण से सम्बन्ध है, उसकी शिक्षा हमे स्कूलों मे 
देनी चाहिए। 
प्रत्येक वर्म मे कुछ न कुछ न कुछ विद्येपताएँ है, समाज के कल्याण की 


भावनाएं है | जैन औौर बौद्ध धर्म हमे अहिंसा का पाठ पढाते है, त्याग की 
भावना भरते हैं, सिक्ख धर्म वीरता साहस भौर देश-भक्ति का प्रतीक है, हिन्दू 


घ॒र्म की तो विशेपताएँ ही अनेक है । तव आज की शिक्षा मे यदि इन भावनानों 
को स्थान नही दिया जाता, तो फिर अघूरी शिक्षा देने से वया लाभ ? आज 
की घमंनिरपेक्ष शिक्षा के परिणाम हम वहत देख चुके | आज की शिक्षा 
में विज्ञान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इससे छात्रों का मस्तिष्क 
ज्वुद्धि प्रधान हो गया है तक के कारण हर अनुचित कार्य को भी तर्क की 
तराजू पर तोलते हैं । भाव यह है कि विज्ञान के साथ धर्म होना चाहिए ? 
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राष्ट्रीय घन का अपहरण, सामाजिक दुराचार, चोरी-डाके तथा अन्य 
अनेक सामाजिक तथा नैतिक पतन यह सब ही तो धमं निरपेक्ष शिक्षा 
के परिणाम हैं | प्राचीन घामिक शिक्षा कहती थी, पर द्रव्य च लोष्ठवत्‌ £ 
भौर आज पढ़ाया जाता है कि 'सर्वेगुणा काँचनमाश्नयन्ति' ससार के सभी 
गुण सोने मे हैं अत जैसे भी सम्भव हो, सोना एकत्र करो । केवल वैज्ञानिक 
होने से इस प्रकार के भाव जागते हैं । कितना अच्छा हो कि धर्म और विज्ञान 
साथ-साथ चलें । भारत की उन्नति, यश और प्रगति इसी में ही है। आज 
का विद्यार्थी भी अपनी इसी शिक्षा का अनुकरण करता है और परिणाम 
होता है, लाखो-करोडो रुपये का गबन । यह सब क्यो ? केवल इसलिए कि 
विद्यार्थी को कभी भी यह नही सिखाया गया कि राष्ट्र धन देव-मन्दिर का 
चढावा है, जिसको खाना पाप ही नही घोर पाप है । विद्यार्थी जब पाप पुण्य 
की परिभाषा ही नही जानता तो राष्ट्र को भी क्या समभ सकेगा ? 

भारत जैसे घधर्म-प्रधान देश मे घ्मं की अवहेलना उचित नहीं। धर्म 
के अभाव से ही हम इस स्थिति को पहुँचे हैं। ऐसी स्थिति मे घर्म की शिक्षा. 
तो विद्यालयों मे अनिवाये होनी ही चाहिए। अन्यथा, भारत की सहायता, 


उसकी महान सस्क्ृति, जिसको ऋषि-मुनियो से अत्यधिक परिश्रम तथा तपस्या 
के बाद सचित किया है, व्यर्थ ही नष्ट हो जायगी । 


भारत मे स्वतन्त्रता-सूर्य के उदय होने पर भी धामिक शिक्षा का अभाव 
ग्रहण की भाति स्पष्ट दीखता है। कलक को अति शीघ्र दूर करना चाहिए 
और भारत के सभी विद्यालयों मे धामिक शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए। 
जिससे प्राचीन ग्रुरुकुलो की दिक्षा की भाँति भारतीय नवयुवकों का सर्वागीण 
विकास हो सके । यही भारत की पूजी है। यदि भारत का नवयुवक अथवा 
आने वाली पीढी जो कि हमारे आघुनिक नेताओ के पश्चात सभी दायित्व 
अपने ऊपर लेगी, वह अत्यधिक सुचरित्र सुसस्क्रत तथा शिक्षित नही हुई तो 
भारत की स्वतन्त्रता किसी भी खतरे मे हो सकती है और हमारा परिश्रम .. 


व्यर्थ चला जा सकता है। आज घामिक शिक्षा का अत्यन्त महत्व है, क्योकि 
भारतीयों को इसी से अपने कर्तब्यों का ज्ञान होगा । 


नालन्दा निबन्ध प्रभा २०१ 


भुदान-बज्ष 
( आज भारतवर्ष मे सर्वत्र भूमिदान-यज्ञ की चर्चा है। सबकी दृष्टि 
इस ओर लगी है । वस्तुत भूमिदान एक सर्वोत्म दान है। साँसारिक अन्याय 
सम्पत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु भूमि चिरकाल तक जीवन के सवहनार्थ 
फल देती रहती है। झ्ााज भूमिदान की प्रवाहित घारा को देख कर ययपि 
बहुत से लोग आइचर्य मे पड जाते हैं, किन्तु यह प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन 
काल से चली आ रही है । महाराज बलि ने आदर्श भूमिदान किया था। आज 
इस यज्ञ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे है। 'भूदान-यज्ञ”/ वास्तविक लोक 
कल्याण की रूपरेखा है । इसमे दी हुई भूमि रूपी आहुति श्रात्म-सम्मान और 
कृतज्ञता की विचारवारा से परे रखकर विशुद्ध लोक-कल्याण की उदात्त भावना 


जन-जीवन को शुद्ध करती है । 
हमे यह बात अब सोचनी है कि आज के युग में 'भूमिदान-यज्ञ के 


समारम्भ की आवश्यकता क्यो पड गई । वस्तुत यदि घध्यानपुर्वक देखा जाय 
>तो ससार मे भगवान ने भूमि, जल, धूप, आकाश आदि पदार्थ सबको समाच 
रूप से उपयोग करने के लिए उत्पन्न किए है | इन पर किसी विशेष देश, 
समाज अथवा व्यक्ति का अधिकार सर्वेथा अन्याय है | परन्तु स्वार्थी समाज 
अथवा व्यक्ति इस प्रकार कभी नही सोचता । वह अपनी कूटनीतियो या बल 
प्रयोग द्वारा दूसरो के स्वरो के स्वत्वों का अपहरण कर लेता है । परिणामस्वरूप 
इस युग मे ऐसा ही हुआ है, कुछ लोग ज़मीदार बन गए--(भूमि के मालिक) 
और कुछ बेचारे अपने अधिकार से वचित रह गए, बिल्कुल शोपित | एक 
सानव दूसरे मानव पर शज्ुता का व्यवहार करने में नही चूकता। अमीरी 
भौर गरीबी के आधार पर दो वर्ग बन गए। परन्तु सदा अत्याचार और 
अन्याय नही चल सकता । शोषित समाज में अपने अधिकारों की प्राप्ति के 
लिए सुप्त चेतना जागी और दुनिया के कुछ हिस्सो में सशस्त्र रक्‍त क्राँतियाँ 
* हुईं। लोगो ने अपने अधिकार प्राप्त किए । किन्तु यह रक्‍त क्राँति एक वृद्धि 
शील सानव के लिए अशुभ है, जो वात सीघे ढग से, शान्ति से सुलभाई जा 
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सकती है, उसके लिए खून की नदिया केवल प्रतिशोध के लिए ही वाह दी 
जाएँ, यह उचित मालूम नही देता । रूस और चीन मे ऐसी ही रक्त क्रार्तियाँ 
हुई है । / 

भारतवर्ष ससार में सदा नवीन आदर्श स्थापित करता रहा है। इस 
समय में भी ऐसा ही आदर्श उपस्थित करने जा रहा है। सन्त विनोवा के 
मानस से निकली यह पवित्र यज्ञ की भागीरथी विश्व मे छाए हुए कल्मप को 
धोने जा रही है| स्पष्ट है कि जिस समस्या को सुलझाने के लिए मनुष्य ने 
रक्‍त की होली खेली उसी को भारत ह्ृदय-परिवतंन द्वारा सुलकाने मे लगा 
हुआ है । 

सन्त विनोवा के इस विषय पर विचार बडे सुन्दर और हृदयग्राही 
हैं । वह अपने माषणों मे जब यह कह सकते है कि भूमि माता है--हम उस 
के पुत्र हैं और माता का कोई मोच नही होता | माता सभी पुत्रों की समा 
वत्सला है जो श्रपने बन्चुओ के भाग पर अधिकार जमाए है, उन्हे उनके 
अधिकार स्वत ही भ्रातृत्व के नाते प्रदान कर देने चाहिए तब अनेक जमी- . 
दार अपने श्रकिचन _बन्घुओ को समभागी बनाने के हेतु यज्ञ में श्रद्धा से आहु- 
तिया चढाने के लिए तत्पर हो जाते हैं । 


वर्तमान भूदान-यज्ञ का इतिहास १४ अप्रैल, सन १६५१ से प्रारम्भ 
होता है | तलगाना में कुछ साम्यवादियों ने उपद्रव किए, जिन्हे सरकार ने 


शक्ति ने दवा दिया परन्तु यह विद्रोह की आग अन्दर ही अन्दर सुलगती 
रही । इसी सम्बन्ध मे विनोवा भावे ने तैलगाना की यात्रा की तब एक दिन 


जब वे पोचमपलली गाँव में प्रार्थना सभा मे अपना भाषण दे रहे थे, उनके 
पास कुछ हरिजन आए और अपनी विषम परिस्थितियो का वर्णन करते हुए 
उनसे कुछ थोडी-सी भूमि पा जाने की -प्राथंना की, जिससे वे हरिजन अपने 
परिवार का पालन पोषण कर सके । विनोबा जी ने सभा मे जनता से भूमि 
माँगी और उन्हे १२,००० एकड भूमि मिल गईं। उस प्राप्त भूमि का बटवारा८ 
उसी गाँव के भरूमिहीनो को कर दिया । आगे चले तो फिर उसी प्रकार भ्रूमिदान 
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की माँग और वबटवारा होता चला । इस प्रकार यह महायज्ञ प्रारम्भ हो 
गया । यह एक अहिंसात्मक क्राति है। इससे राम-राज्य की कल्पना जनता 
के सामने साकार हो उठी सराज मे एक बडी खाई के काटने का सफल सूत्र 

- जनता के हाथ मे आ गया | इसी आधार को लेकर '“'सर्वोदय समाज” की 
स्थापना की गई और जनता ने इस महान कार्य मे सहयोग दिया । विभिन्‍न 
प्रान्‍्तो से काफी भूमि इस समाज को मिली । 


वास्तव में जल, वायु और भूमि पर प्रत्येक व्यत्रित का सामान 
अधिकार है । यदि भूमि पर कुछ व्यक्ति अपना अधिकार जमाकर बैठ जाएँ, तो 
यह समाज के लिए सबसे वडा अभिशाप है। दूसरे देशों मे जो बडी-बडी 
रक्त क्रान्तिया हुई, उतके मूल में मुख्यत भूमि समस्या ही थी। भारत को 
यदि इन रक्‍त क़ॉन्तियो से बचाना था तो आवश्यक था कि जवता के सामने 
कोई उचित योजना रखी जाती | यह भूमिदान एक ऐसी ही योजना है, 
जिसमे समस्त समाज की कल्याण-कामना निहित है । इस योजना मे कुछ 
व्यक्ति 'दान' शब्द पर आपत्ति करते है, इस छब्द की व्याख्या करते हुए 

““ विनोवा जी ने कहा है-- 

भूमिदान-यज्ञ में यज्ञ शब्द आता है उससे परहेज करने की आवश्यकता 
नही । दान सम्विभाग --दान यानी सम्यक्‌ विभाजन, यह है शकराचार्य जी 
की दान” शब्द की व्याख्या। उसी अर्थ मे हम इस शब्द का अर्थ करते हैं । 
जिसको जमीन मिलेगी वह मुफ्त खाने वाला नही है । वह जमीन पर मेहनत 
मशक्कत करेगा, अपना पसीना उसमें मिलायेगा, तब खा सकेगा। इसलिए 
उसे दीन बनने की आवश्यकता नहीं है। उसका अपना अधिकार उसे 
दिला रहे है । 


आचार्य भावे ने भारत के भूमिहीन कृपषको की हालत देखकर १६५७ 

तक लगभग ५ करोड भूमि का एक विराट सकल्‍प क्रिया | इसकी प्राष्ति 
> - लिए अनेक लोग लग गए। साथ ही साथ आचार्य ने भी समस्त भारत में 
अमण करना प्रारम्भ कर दिया । १३ नवम्बर १६५१ को वे दिल्ली भी गए 
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सकती है, उसके लिए खून की नदिया केवल प्रतिशोध के लिए ही बाह दी 
जाएँ, यह उचित मालुम नही देता । रूस और चीन मे ऐसी ही रक्त क्रातियाँ 
हुई है । हे 

भारतवर्ष ससार मे सदा नवीन आदर्श स्थापित करता रहा है। इस 
समय में भी ऐसा ही आदर्श उपस्थित करने जा रहा है। सन्त विनोवा के 
मानस से निकली यह पवित्र यज्ञ की भागीरथी विश्व मे छाए हुए कल्मप को 
घोने जा रही है । स्पष्ट है कि जिस समस्या को सुलभाने के लिए मनुष्य ने 
रक्‍त की होली खेली उसी को भारत हृदय-परिवतंन द्वारा सुलभाने में लगा 
हुआ है । 

सन्त विनोवा के इस विषय पर विचार बडे सुन्दर और ह्ृदयग्राही 
हैं । वह अपने माषणों मे जब यह कह सकते है कि भूमि माता है--हम उस 
के पुत्र है और माता का कोई मोन नही होता | माता सभी पुत्रो की समान 
व॒त्सला है जो श्रपने बन्चुओ के भाग पर अधिकार जमाए है, उन्हें उनके 
अधिकार स्वत ही भश्रातृत्व के नाते प्रदान कर देने चाहिए तब अनेक जमीः 
दार अपने श्रकिंचन बन्धुओ को समभागी बनाने के हेतु यज्ञ मे श्रद्धा से आहु- 
तिया चढाने के लिए तत्पर हो जाते है । 


वतंमान भूदान-यज्ञ का इतिहास १४ अप्रैल, सन १९५१ से प्रारम्भ 
होता है । तलगाना मे कुछ साम्यवादियो ने उपद्रव किए, जिन्हे सरकार ने 


शक्ति ने दबा दिया परन्तु यह विद्रोह की आग अन्दर ही अन्दर सुलगती 
रही । इसी सम्बन्ध मे विनोबा भावे ने तैलगाना की यात्रा की तब एक दिन 


जब वे पोचमपल्ली गाँव मे प्रार्थना सभा मे अपना भाषण दे रहे थे, उनके 
पास कुछ हरिजन आए और अपनी विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए 
उनसे कुछ थोडी-सी भूमि पा जाने की प्रार्थंता की, जिससे वे हरिजन अपने 
परिवार का पालन पोषण कर सकें । विनोबा जी ने सभा में जनता से भूमि 
माँगी और उन्हे १२,००० एकड भूमि मिल गई । उस प्राप्त भूमि का बटवारा८ 
उसी गाँव के भूमिहीनो को कर दिया । आगे चले तो फिर उसी प्रकार भूमिदान 
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की माँग और वटवारा होता चला । इस प्रकार यह महायज्ञ प्रारम्भ हो 
गया । यह एक अहिंसात्मक क्राँति है। इससे राम-राज्य की कल्पना जनता 
के सामने साकार हो उठी सराज में एक वडी खाई के काटने का सफल सूत्र 
जनता के हाथ मे आ गया । इसी आवार को लेकर “सर्वोदय-समाज' की 
स्थापना की गई और जनता ने इस महान कार्य में सहयोग दिया । विभिन्‍न 
प्रान्तो से काफी भूसि इस समाज को मिली । 


वास्तव में जल, वायु और भूमि पर प्रत्येक व्यत्रित का सामान 
अधिकार है ! यदि भूमि पर कुछ व्यक्ति अपना अधिकार जमाकर बैठ जाएँ, तो 
यह समाज के लिए सबसे वटा अभिज्ञाप है। दूसरे देशो में जो वढी-बडो 
रक्‍त क्रान्तिया हुई, उनके मूल में मुख्यत भूमि समस्या ही थी। भारत को 
यदि इन रक्‍त क्रॉन्तियो से बचाना था तो आवश्यक था कि जतता के सामने 
कोई उचित योजना रखी जाती | यह भूमिदान एक ऐसी ही योजना है, 
जिसमे समस्त समाज की कल्याण-कामना निहित है | इस योजना मे कुछ 
व्यक्ति 'दान' शब्द पर आपत्ति करते है, इस शब्द की व्याख्या करते हुए 

“ बिनोवा जी ने कहा है--- 

भूमिदान-यत्र मे यज्ञ शब्द आता है उससे परहेज करने की आवश्यकता 
नहीं । दान सम्विभाग --दान यानी सम्यक्‌ विभाजन, यह है झकराचार्य जी 
की 'दान' जब्द की व्याख्या | उसी अर्थ मे हम इस शब्द का अर्थ करते हैँ । 
जिसको जमीन मिलेगी वह मुफ्त खाने वाला नही है । वह जमीन पर मेहनत 
सथक्कत करेगा, अपना पसीना उसमे मिलायेगा, तव खा सकेगा। इसलिए 
उसे दीन बनने की आवशच्यकता नहीं है। उसका अपना अधिकार उसे 
दिला रहे हैं । 


आचार्य भावे ने भारत के भूमिहीन कृपको की हालत देखकर १६५७ 

तक लगभग ५ करोड भूमि का एक विराट सकल्प किया । इसकी प्राप्ति 
» * लिए अनेक लोग लग गए। साथ ही साथ आाचाय॑ ने भी समस्त भारत मे 
अमण करना प्रारम्भ कर दिया । १३ नवम्बर १६५१ को वे दिल्ली भी गए 
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और उस समय तक आपने लगभग १६,४३३ एकड भूमि की प्राप्ति कर ली 
थी। आपने उत्तर प्रदेश मे भी खूब भ्रमण किया । वे अवेक जिलो मे गए। 
१६५३ में आपने काशी मे प्रवेश किया ) इस बीच तक आपने १०२३६१ 
एकड भूमि प्राप्त कर ली थी। मध्य भारत सरकार ने लगभग दो लाख एकड 
भूमि दान मे दी है । परच्तु जो सबसे बडा दान प्राप्त हुआ है वह्‌ विहार मे 


राँका के राजा का था। राका के राजा ने १.७२००१ एकड भूमि दान की 
है। इस यज्ञ मे जितनी भूमि एकत्र हुई है उसमे अब तक केवल ५५,८८५ 


एकड भूमिहीत कृषकों को दी गई है । उन लोगो को भ्रूमि के अतिरिक्त खेती 
के औजार, वीज एवं बैल भी दिए जाते हैं। जिससे ये लोग बहुत जल्‍दी ही 
कृषि कार्य को कर सकें । 

इस आन्दोलन से भारत के लगभग ५ करोड भूमि-हीनो की कठिनाइयाँ 
दूरहो सकेंगी। इस यज्ञ से सरकार का धन-भार नही बढ सकता । इसका 
कारण यह है कि सरकार को जमीन का मुआवजा नही देना पडता है। जितने 
भी भूमिहीन कृषक है उन सबको भूमि देकर उचकी दशा को ठीक किया जा 


सकता है। इससे हमारे देश की बेकारी की समस्या को भी दूर किया जा * 


सकता है । जितने भी देश के गृह उद्योग हैं उन सभी को इस आत्दोलन से 
बल की प्राप्ति होगी । इस आन्दोलन की सफलता का सबसे ताज़ा प्रमाण 
वितोबा की पाकिस्तान यात्रा है। वहाँ भी उन्हे सफलता मिली है। यह 
विश्व के सामने सत्य का उदाहरण है । 

इस प्रकार इस शब्द मे जो एक दीनता की भावना दिखाई देती है, वह 
दूर हो गई। इस दान मे दाता और लेने वाला दोनो ही भाननद प्राप्ति के 
भागी बनते हैं । साथ ही भूमि पर केवल उसी का अधिकार है जो परिश्रम 
करता है, हल जोतता है और देश का सच्चा अन्नदाता हैं। साथ ही इस यज्ञ 
की यह शर्तें भी हैं कि दु खी मन से दिया गया भूमि-दान ग्रहण नहीं किया 
जाता, जो सद्भावना से दान प्राप्त होता है उसी को ग्रहण किया जाता है । 
इसमे जीवन बटोरने की कामना भी नहीं है । यहाँ तो साम्ययोग और सर्वोदय 
की भावना काम करती है। 


तक 
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साराँश यह है कि भ्रूमि-दान गावी जी के जीवन की पूर्ति है। जनतनन्‍्त्र 
के युग में यह यज्ञ वास्तव मे एक महत्त्वपूर्ण प्रथोग है । इसने वह काम कर 
दिया है, जो कानून से भी यक्रायक नही होता । इसमे सहानुभूति और सहयोग 
की भावना है । 

अपूर्वे साधना और त्यागशीलता के परिणाम-स्वरूप काफी सफलता भी 
मिल रही है । कितने ही ग्राम परिवार भाँति बन गए हैं। 

सारा मारत अ्रपना कतंव्य समभता हुआ इस यज्ञ को सफल वनाएगा 

तथा समूचा राष्ट्र एक परिवार बनकर विश्व के सम्मुख महान्‌ आदर्श उपस्थित 
करेगा । 





ग्रात् जीवन तथा नगर जीवन 


विश्व विभिन्‍तताओ का भण्डार है, कही धूप है तो कही छाया है। 
कही मगल है तो कद्ी जगल है | कही गाव है तो कही नगर । गाव मे जितनी 
सावारणता तथा गरीबी देखने को मिलती है, नगरों मे उतनी ही चहल-पहल 
तथा आकर्षण मिलता है । गाँव में कच्चे घर, छूटी कोपडियाँ तथा सीवे-सादे 
लोग दिखाई देते हैं । णहर मे बड़े-बड़े मकान, लम्बी-लम्बी चौडी-चौडी सकें 
ओर अनेकानेक चतुर-चालाक लोग दिखाई देते हैं । शहर वाले सममते है कि 
गाव नरक है और गाव वाले समभते हैं कि शहर ठगो का भट्ठा है, किन्तु बात 
ऐसी नही है दोनो में ही अपनी विश्लेपताएँ है । गाव प्रकृति देवी की गोद में 
चमे हुए प्रतोत होते हैँ । मानो सुख के सागर मे नहा रहे हो। साधारण 
' मनुप्य तो गाव के जीवन से प्रभावित होते है किन्तु वढे-वडे कवि भी 
गावो के गुण गाते हुए देखे जाते हैं । प्रेमचन्द ने तो अपने उपन्यासों का क्षेत्र 
ही गाँव चुना ओर जीतदे-जागते कितने ही चित्र प्रस्तुत किए | सुमित्रानन्दन 
पन्‍्त गाव के कूडे करक्ट तक की सराहना करते हैं--- 


-ु 
हि 
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कुडा-करकट ककर पत्थर । 
सब कुछ सार्थक सब कुछ सुन्दर । 
गाव के जीवन मे अपने कुछ विज्ञेष आकर्षण है । प्रकृति का जो 
मनोरम रूप गाव मे देखने को मिलता है अन्यत्र कही नहीं। लहलहाते हुए 
खेत, खुली हवा, कल-कल वहती हुई सरिता भला किस हृदय को द्रवीभूत नही 
कर देते । प्रात काल में पक्षियों का कलरव, साय को उनका घर लौटना, ऊपा 
की लाली, गोघूलि का हृदय जितना मनोसुग्धकारी गाँव मे होता है भला वह 
नगर मे कहाँ है ? 
प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शान्ति चाहता है। शान्ति के बिना वह 
अपने जीवन का कोई महान्‌ उद्दं श्य पूर्ण तही कर पाया | सच्ची शान्ति यदि 
कही मिल सकती है तो केवल ग्राम मे । गाव के एकान्‍्त वातावरण में कसा 
भी अशान्त चित्त व्यक्ति हो अपने सब दुख भूल जाता है और फिर से“- 
शड्ढे से निकल कर अपने को पहाड की चोटी पर समभने लगता है। गाँव मे 
तो मानो प्रकृति का सौन्दर्य ही बिखरा पडा है। जिनका उपभोग कर ग्रामीण 
मनुष्य स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये स्वभाव के भोले-भाले, चरित्र के 
“हंढ तथा छल-कपट से दूर होते है । उनका पारस्परिक प्रेम वसुधव कुठुम्वकम_ 
का स्मरण करा देतः है। 
यदि गाव में कुछ दोष न होते तो वास्तव मे जिस वस्तु को हम स्वर्ग 
कहते हैं, वह यही गाँव होते । किन्तु ग्राम के जीवन मे जहाँ इतनी अच्छाइयाँ 
है वहाँ कुछ बुराइप्रा भी हैं । गाँव मे शिक्षा का अभाव, स्वच्छता का कुप्रवन्ध, 
“रहन-सहन का स्तर निम्न होना तथा अन्य असुविधायें ऐसी हैं जिन्होंने गाँव 
के मुख पर कालिमा पोत रखी है किन्तु यह बुराइयाँ घीरे-घीरे हटाई व 
सकती हैं । एक पाइचात्य विचारक का कहना है कि--- 
“नगरो में मनुष्य भिन्‍न प्रकार के कार्य व्यापार तथा पेशे अपना सकता 
है | स्कूल, अस्पताल, डाक, तार, रेल, टेलीफोन आदि लाभकारी वातो का 
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झ्रवसर नगर में मिल जाते है । इसके अतिरिक्त नगर में सफाई, सुरक्षा तथां 
“प्रकाश आदि का समुचित प्रवन्ध होता है जिससे मन्‌ष्य सुख तथा आराम का 
जीवन व्यत्तीत कर सकता है मनोरजन के जितने भी भिन्‍त-भिन्‍न साधन नगर 
मे मिल सकते हैं वह अन्यत्र नहीं ।” 

इन स्रव वातो के होते हुए भी नगर के जीवन में कुछ दोप है। मणीनों 
की गडगडाहट, मोटरो की घो-धीं तथा पो-पौ और मनुष्यों की चीख-पुकार 
कानो के पर्दो की जो खबर लेती हैं इसे कोई नगर का रहने वाला ही वता 
सकता है । गन्दी हवा, मलमृत्र की वदवू, चिमनियों का घुआँ मनुष्य के जीवन 
को गर्वो-ग्रुव्यारों से भर देते है । मनुष्य भी वर्ड ४२०,कूठे, स्वार्थी तथा 
मनुप्यता से हीन होते है ! 

उपन्यास सम्राट प्रमचन्द जी ने यह ठीक कहा है कि ग्राम निवासी 
प्रकृति की गोदी मे खिलि उस फूल के समान है जो कडी धूप में भी खिला 
*रहता है तथा नगर निवासी उस ग्रुलदस्ते के फूल के समान है जिसे घूप, गर्मी 
तथा हवा का पल-पल डर बना रहता है । 

प्राथ एमा होता है कि गाँव तथा नगर के निवासी एक दूसरे को 
चुरा समभते है । ऐसा भाव मन मे न होना चाहिए और यह समभना चाह 
कि हम सव एक देश के नागरिक है । एक माता के पुत्र है और सव एक साथ 
ही उन्नति की ओर बढेंगे 


इन गाँवो की नगरों से तुलना करते हुए एक विचारक ने तो यहाँ तक 
कहा है कि गाँव तो ईश्वरकृुत है और नगर मरुप्यकृत | यह वात कुछ अथो 
तक उचित भी है। क्योकि मनुष्य ने अपनी कला का जितना उपयोग नगरों 
के निर्माण में किया है उतना गाव में नही । जिस समय हम किसी नगर को 
ज्वते है तो मनुप्य के जादू भरे दृण्यो की प्रणसा किए बिना नहीं रह सकते । 
बाज के युग ने कितनी उन्नति की है इसका अनुमाव हम गाँव को देखकर 
नही लगा सकते बल्कि नगर के दर्णन करते ही हम सब कुछ समझ जायेंगे । 
समय के रेत पर विज्ञान अपने चरण-चिन्ह छोडता जारहा है। उसकी भवक 
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हमे केवल नगरो मे ही मिल सकती है गाँवो मे नहीं। मनुष्य के उपयोग के 
लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के जितने साधन नग्र-मे हैं, उतने गाव से कहा ? ” 
ससार की दौड़ मे भारत का पीछे रहने का एक मात्र कारण यही है कि 
इसमे ग्रामीण जनता अधिक है और वह सव अशिक्षित तथा असम्य । 

है अपना हिन्दुस्तान कहाँ 

वह बसा हमारे गाँवो मे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम और नगर दोनो ही अपनी विशेषताएँ 

और कमियो को लिए हुए हैं । सच तो यह है कि यदि याँव की दशा की ओर 
हम समस्त भारतवासो ध्यान दें और नगर जीवन की सभी उचित सुवि- 
धाएं ग्रामवासियों को दें तो निश्चय ही श्राम समूह पुन भारत को नव- 
यौवन प्रदाव कर सकता है । 





समय का सदुपयोग 

एक मूतिकार ने मूर्ति बनाई और दशंको के देखने के लिए उसे 
बाजार के चौक मे रख दिया । देखने वालो की एक बहुत बडी भीड एकत्र 
हो गई। जब मूतरि के ऊपर से पर्दा हटाया गया तो लोगो ने देखा कि उसका 
मुख बालो से ढका है और सिर का पीछे का भाग बिल्कुल गजा है। जब 
मूर्तिकार से इसका रहस्य पूछा, तो उसने बताया कि यह समय की मूर्ति है । 
जो व्यक्ति इसके आते ही सामने के वाल पकड लेता है, तो यहू उसके बस में 
हो जाता है और यदि एक क्षण की भी देर हुई तो यह आगे निकल जाता है । 
और फिर गजा होने के कारण पीछे से नहीं पकडा जा सकता । 

वास्तव में जीवन की सफलता का रहस्य इसी में है कि समय कं 
उप्तके आगे के बालो से पकड कर वस मे कर लिया जाए। जो व्यक्ति समय 
के इस मूल्य को नही जानता, वह अपने जीवन में कभी सफल नही हो 
सकता चाहे उसके पास कितनी ही बड़ी सामथ्यं क्यो न हो । समय 
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के मूल्य को पहचानना ही समय का सदृपयोग है । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 
|. ऐसी घडियाँ आती हैं, जिन पर उसके भाग्य का वनना-विगडना निर्भर करता 
है । यदि मन जरा-सा हिचकिचाया या डरा तो जीवत का सब कुछ समाप्त 
हो जाता है । समय किसी के साथ नहीं चलता, वह अपनी गति से सदा आगे 
बढता रहता है। समय का ठीक उपयोग हमारे जीवन की सफलता की 
कु जी है। यदि हम अपने जीवन के वीतने वाले इन एक-एक क्षणो का ठीक से 
उपयोग कर सके तो ससार का वडे से बडा कार्य भी हमारे लिए सरल 
और सुलभ है | ससार के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उच्न सबने पहले 
समय के मूल्य को पहचान कर ही आगे कदम बढाया था और अन्त में 
महानता के उच्च शिप्तर पर चढने में सफल हो गए थे। नेपोलियन की भहान्‌ 
विजय के मूल मे समय का ही हाथ रहता था | भर्थात्‌ वह अनुकूल समय को 
पहचानता था औमौर कभी भी आलस्य में उसे हाथ से नही जाने देता था। 


पाँच मिनट के मल्य को न पहचानने के कारण ही अस्ट्रे लिया वाले नेपोलियन 
> कक सामने हार गए थे । वाटर लू के युद्ध मे नेपोलियन की हार का मुख्य कारण 


पाँच मिनट ही थे | उसके साथी ग्रूणी के आने में पाँच मिनट की देर हो गई 
थी और इसी विलम्व ने नेपोलियन को वन्दी बनवा दिया । 


काम को समय पर करना ही समय का सदुपयोग है ।जो काम एक 
वार दूमरे समय के लिए छोडा, वह सदा के लिए गया | यदि आज के काम 


को आज ही कर दिया जाए तो, कल और आगे वढने का अवसर मिल सकत्ता 
है । जिसके करने में आज आनन्द प्राप्त होता हैं, उसी काम को कल 
करने मे आनन्द नही, दु ख ही प्राप्त होगा । वर्तमान सबसे उत्तम घडी है, 
भूतकाल मर चुका और भविप्य का अभी कुछ पता नहीं । तब सबसे वडा 
सहायक मानव जीवन के लिए चर्तंमान ही है । बहुत से लोगों ने श्राज का 
-अ्ताम कल पर छोटा जौर पीछे रह गए । उनमे पीछे रहने वाते समय के साथ 
साथ चलते रहे और आए! मिकल गए | एक खरगोश और कछ्ुए में दोड लगाने 
की शर्तें हुई। दोनो ने दौड प्रारम्भ की एक ही छलांग मे खरगोश आधे रास्ने 
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पर पहुच गया और बाकी मार्ग पूरा करने का काम आगे के लिए छोडकर 
कुछ देर के लिए पेड की शीतल छाया मे आराम करने के लिए लेट गया। / 
नींद आई और मीठे सपनो में खो गया | जब नींद खुली तो देखा कि कछुआ 
ग्रभी भी वहाँ तक नही पहुँचा था | उसने अब दूसरी बार छलाँग लगाई 
और अपने निश्चित स्थान पर पहुँच गया । परन्तु जब वहाँ पहुँचा, तो 
उसकी लज्जा का कोई अन्त न रहा, उस धीरे-धीरे घिसटने वाले कछुए ने 
समय के साथ-साथ चलकर बिना एक क्षण भी आराम किए उस' तेज चलने 
वाले खरगोश को हरा दिया । समय के सदुपयोग का यह उदाहरण कितना 
सुन्दर है । 
आज का दिन घूमने मे खो दो, कल भी वही बात होगी झौर फिर 

अधिक सुस्ती आयेगी । इस प्रकार आज जिस काम को करना चाहते हो 
उसको आज ही कर लेना चाहिए। आज का मतलब “अभी” कर डालना 
चाहिए । यदि रेल चलाने वाला ड्राइवर अपने मार्ग पर आने वाले शत्येक + 
स्टेशन पर दो मिनट की देर करता चले, तो उसको अपने अन्तिम स्टेशन तर्क 
पहुँचने में हो सकता है कि घटो की देर हो जाय और यह भी सम्भव है कि 
उसकी इस देर के कारण मार्ग मे ही कोई दुर्घटना हो जाए। उस बेचारे ने 
तो केवल दो-दो मिनट ही रास्ते के स्टेशनो पर अधिक खर्च किए थे, इसमे 
उसका तो कोई विज्ञेप दोष न था । परन्तु उसके दो-दो मिनट ही तो इतने 
भयानक वन गए । अत महत्त्वाकॉक्षी व्यक्ति को समय का मुल्य पहचांनना 
आवश्यक है । 

मानव जीवन का सबसे भयानक हातप्चु आलस्य है। यदि आलस्य न 
हो तो मनुष्य कभी भी अपने जीवन मे असफलता का मुह न देखे । झरीर से 
यदि स्फूर्ति हो तो आलस्य कभी भी पास नहीं आ सकता और ऐसी 
अवस्था मे काम का बोक भी भारी नही लगता । किसी काम को आगे के 
लिए स्थगित कर देने का तात्पय है--प्राय उसे सदा के लिए छोड देना। 
अब करने ही वाला हूँ का मतलब होता है नही करने वाला हूँ।” कहा 
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५ भी हे, 'आाषाढ चुका किसान और डाल का चूका बन्दर कही का नही रहता । 
मर्द लिए जो व्यक्ति आलस्य-बश किसी कार्य से चूक जाता है, वह कभी भी 
फिर उस अवसर को नहीं पा सकता | व्यक्ति की सफनता का इतना महत्व 

* उसकी योग्यता मे नही, जितना उसका तत्परता में है 'आलस्य” शैतान का 
दूत है । इस आालस्य ने न जाते इतिहास के कितने पृष्ठो को कुछ का कुछ 
बना दिया जो व्यक्ति अपने को कुछ वनाना चाहता है, उसे सबसे पहले इस 

: शत्रु से लडना चाहिए । 

ह समय का मूल्य हाथ में तभी श्रा सकता है, जब हम अपने काम 
नियमित कर डालें। प्रत्येक कार्य के लिए पहले कायक्रम बना लें और फिर 
उस पर अटल होकर आगे वढें। यदि कार्यक्रम बताकर दीवार पर टाँग 
भी दिया और उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो वह व्यर्थ है, उसका 
कोई मठत्व नही । समय का उपयोग रक को राजा और दुरुपयोग राजा को 
शक वना देता है । अत इस महान शक्ति को पहचानाना ही सबसे बडी वात्त 


हं। 


विदेशों मे समय का मूल्य पहचाना जाता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति 
उसका सदुपयोग करना जानता हैं। यदि आपने किसी को मिलने का समय 
७-३० का दिया है, तो वहु ठीक उसी समय भा पहुँचेगा । न दो मिनट पहले 
और न वाद में । परन्तु भारतीय जनता इस सम्बन्ध में विल्कुल भ्रसाववान 
है । बदी-बडी सभाओ का समय तो घण्टा भर भी लेट हो जाय तो कोई 
जमसम्भव नहीं माना जाता । विधान सभाओ तक में सदस्यों के देर में आमने 
के कारण कोरम पूरा न होने से कार्वक़न कई वार स्थगित रखना पडता है। 

यह मनोवृत्ति वास्तव मे राष्ट्र की उन्‍नति के लिए बहुत वाधक है । 

७ अंत नियमपूर्वक और समय पर वाम करने से मन प्रसन्न रहता है। 
पिसी प्रकार की अशान्ति या वेचनी नही रहती । ठीक समय पर क्या गया 
कार्य बच्छी तरह से सफल हो सकता है | नियमितता भी एक आवश्यक ग्रुण 
। यदि कोई व्यापारी ठीक समय पा ध्यान नही देता, एक छोटा सना तार 


हि है 


् 
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ठीक समय पर उचित स्थान पर नही पहुँचता, यदि एक ओआज्ञापत्र किसी 
को फाँसी से बचाने के लिए दिया गया और वह समय पर नही पहुँचाता, तो /' 
समझ लीजिए इन सबका कितना भयानक परिणाम हो सकता है। लखपति 
व्यापारी समय की चुक से भिखारी हो सकता है, तार के एक दिन 'लेट' 
पहुचने से उसका उह्दं श्य ही समाप्त हो जाता है। एक वार किसी पहाडी 
नदी के रक्षक ने जिलाघीश को नदी मे बाढ आने का तार दिया। अधिका- 
रियो ने उसे साधारण तार समक कर रोक लिया और कई घन्टो वाद जब 
निश्चित स्थान पर पहुँचा तो स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। उस 
नदी की बाढ ने केवल थोडी सी आसवधघानी और समय की भूल के कारण 
लाखो घरो को तबाह कर दिया । 
इसलिए समय का मूल्य पहचान कर उसका सदुपयोग करना जीवन की 
सफलता का सबसे बडा मूल मत्र है। समय के निकल जाने पर सिवाय 
पर्चात्ताप कुछ हाथ नही आता । पश्चात्ताप की एक उक्ति कितनी मामिक + 
है। 
उड गया मेरा समय जंसे विहगम, 
और खाली हाथ जीवन रह गया है। 
सस्कृत में भी समय की सदुपयोगिता पर कितना सुन्दर लिखा है-- 
प्रथमे नाजित विद्या द्वितीये चार्जितम्‌ घनम्‌, 
तृतीये नाजित ज्ञानम्‌ चतुर्थे किम्‌करिष्यति । 


अर्थात्‌ बाल्यकाल मे विद्या नहीं पढी, यौवन मे धन न कमाया 
प्रौढावस्था मे ज्ञान प्राप्त नही किया तो वृद्धावस्था मे क्या करेगा ? अर्थात्‌ 


कुछ नही । 
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युद्ध के प्त में 
».. ससार मे सदा से ही दो विचार मुख्य रहे है। समस्त ससार हो इस 
इन्द्ात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है, परन्तु उसमे जो विचार मनुष्य को उत्साह, 
साहस और अभूतपूर्व कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं वही सच्चे निर्माता, 
सुधारक और सृष्टि को प्रगतिपथ पर ले जाने वाले है। इस दृष्टि से देखने पर 
हमे यह सोचना पडेगा कि कौन से विचार मनुष्य को निष्क्रिय बनाते है। 
ध्यान से देखने पर पता चलेगा क्रि शान्ति का विचार कायरो का श्रादर्श 
हथियार है । महाकवि दिनकर ने कहा है -- 
क्षमा सोहती उस भूजग को 
जिस के पास गरल हो। 

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि युद्ध है क्‍्या। इसका मनोवैज्ञानिक 
प्रतिफलन क्या है ? युद्ध कोई ऐसी क्रिया नही जो व्यर्थ हो | मनुष्य यदि 
प्रागल नही है तो निरर्थंक ही दीवार से सर नही फोडेगा | युद्ध एक ऐसी 
प्रतिक्रिया है जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करती है। क्रान्ति 
का कडा फहराती है और अधिकार को छीनकर समाज को स्वस्थ बनाती है । 
स्वस्थ समाज उस अ्रधिकार की सुरक्षा के लिए हढ और सजक्त बनता है। 
क़ान्ति की जन्मकथा पर एक कवि मधुर शास्त्री की एक पक्ति मुझे स्मरण 
हो आई है । वे लिखते है--- 

ऋ्रान्ति ने जन्म तव ही लिया जब कि अधिकार की शक्ति छीनी गई, 

तूफान आया तभी सिन्धु मे जब लहर की तृप्ति छीनी गई। 

चाँदनी से अलग चाँद जब भी हुआ हो गया तब श्रधेरा सकल विद्ृवव मे 

हुई मौत भगवान की उस समय जिस समय भसक्‍त की भवित छीनी गई । 

इसमे" यह ज्नात होता है कि जो मनुप्य शान्ति के नाम पर आझ्ञालसी 
श्यनकर अपने अधिकार जो बैठता है उस कायर को इतिहास आात्मद्रोही कहता 
है, वह जातिद्रोही और दूसरे यव्दो में देशद्रोही है क्योकि ऐसे गक्तिहीन मनुष्य 
के प्रभाव से भी देश को पराजय का दुस देखना पदता है । 
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इतिहास साक्षी है कि सामाजिक सुधार और वंमान से ऊपर उठने के 
लिए युद्ध अनिवार्य होता है । दुप्प्रवृन्तियां और दुराचाएं ने छुटकारा पाने के 
लिए उन्हे सहन नहीं करना होगा बरहिकि उनका प्ूलोच्छझेदन करना होंगा। 
यदिऐया न होता तो राम रावण का युद ने होता । समार राम ती सहन" 
शीलता और बल से परिचित है परन्चु उन्हे भी अत्याचारियों के विरद्र झाम्त्र 
उठाना पडा । वह कृष्ण जिन्होंने महाभारत में घुष ने परने यी प्रतिन्ना कौ 
थी उन्हे भी अत्याचारों से विवश होकर भीष्म के विरुद्र रथ वा पहिया 
चक्रहूप में उठाकर उत्तेजित होना पडा । उन्होंने स्यय श्रीहृ४० को युद्ध के लिए 
प्रेरित किया अन्यथा कृष्ण जैसा महात्मा योगिराज और राजनीतिनन शिसी 
परिवार को नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञाबद नहीं था। वह जानता था कि 
श्रन्याय के सामने सिर कूफाना कायरता है उनकी वह वाणी-क्षुद्र हृदय दौव॑ल्य 
त्यक्त्वा उत्तिप्ठ परतप' | अर्वात हृदय थी कायरता को छोटफर उठ स्वय 
श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि वे न्‍वय भी इमीलिए छवतार लेते है ताकि 
दुराचारियों का नाश करे और सज्जनों वी रक्षा करें | इस प्रकार युद्ध से जहाँ? 
देत्यो का दमन होता है वहा सत्य वी घुरक्षा होती है। इसका सबसे सबल 
प्रमाण यह है कि जब विस्तारबादी चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो 
दान्तिदृत ने भी युद्ध के पक्ष में राय प्रकट करते हुए कहा था हम तब तक 
युद्ध जारी रखेगे जब तक हिन्दुस्तान की इच भर भूमि भी शत्रु के कब्जे में 
रहेगी इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं । 


इससे स्पष्ट है कि शान्तिवादी सत्य की सुरक्षा के लिए युद्ध की 
अनिवार्यता अनुभव करता है । 


युद्ध का दूसरा नाम सघर्प है (87ए280० 7७ ४०) सघर्ष ही जीवन है। 
जिसके जीवन मे सघर्ष नहीं वह महत्वार्काँक्षी बही हो सकता । नीति कहती 
है कि युद्ध प्रिय शासक ही श्रपने राज्य का विस्तार कर सकता है ० जो राजा 
यथा प्राप्त राज्य पर सतोष करके बैठे रहते हैं उनमे कोई उन्नतिपूर्ण परिवर्तनः 
नही मिलता बल्कि ऐसे राज्यों पर दूसरे महत्वाकाँक्षी राजा आक्रमण कर अपने 
अधिकार मे कर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरणो से हमारा इतिहास भरा पडा है 
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कि आन्ति द्वारा किसी समाज ने, देश ने, जाति ने बर्वर अत्याचार पर विजय 
पाई हो ऐसे उदाहरण मेरी दृष्टि मे नहीं । 
आज की वर्तमान स्थिति में भी हमारी सरकार शान्ति के लिए 
थोये उपदेशो पर चली उम्रका परिणाम हमारे सामने है | हमारा 
राष्ट्रीय चरित्र इसीलिए पतित है कि हमारा खून ठडा हो गया है। 
हमे हर अत्याचार को सहन करने की आदत हो गई है। शत्रु हमारी जिस 
भूमि पर अधिकार कर लेता है। वह और हम अनेक प्रकार के कुतर्कों द्वारा 
अपनी कायरता को शाक्ति की रेशमी साडी मे लपेट कर सजा लेते है। युद्ध की 
अनिवार्यता की जो व्यक्ति मानते है वे ही शान्ति सग्रह मे विधवास रखते हैं । 
वे ही अपने देश, जाति और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयन्तशील 
रहते है। योग्य वह ही निर्भय रहता है । बिना युद्ध भय के वीरता का सचय कहा 
?भय विन होत न वह प्रीत” यदि हम ससार मे अपना शौर्य दिखाना चाहते है 
संसार में योग्य स्थान चाहते है । ससार की श्रद्धा और प्रीति पान,चाहते है तो 
युद्ध की अनिवायेता माननी होगी । अवश्य माननी होगी । यदि ऐसा न होगा 
तो निश्चय ही निकट भविष्य मे हम अपना अस्तित्व भी खो वैठेंगे इसमे तो 
सन्देह नही । स्वतत्रता के पीछे सुभाप का संघर्ष, भगतसिह का बलिदान, और 
क्रान्ति का विकराल जाल है--मात्र शान्ति से स्वराज्य शाप्त नहीं हुआ। 
स्वतत्रता का दामन रक्त के अनेक छोटे बडे घव्वों से रजित है यह हमे नही 
भूल जाना चाहिए । 





हा क् 
सहकारी पंचायत योजना 
स्वतन्त्र भारत मे प्रसन्‍नता जीर समृद्धि के लिए अनेक प्रयत्व किए जा 
रहे हैं जौर किए गए है । इसके लिए १० नेहरू की पचवर्षीय योजनाएं एक 


श्रादर्श स्वरूप लेकर प्रकट हुई हैँ । भारतवर्प ग्राम प्रधान देश है। जब तक 


क्र 
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गाँवों मे सुख भौर समृद्धि नही तब तक देश को हम रुशहाल नही कह राफते । 
गाँधी जी ने भी गाँवों की समृद्धि पर ही सयसे अधिक थ्याय दिया था। 
गाँवों में निर्धनता के पीछे जो कारण है उन्हें दूर फरने के लिए ही सहकारी 
पचायत योजना बनाई गई है । क्योकि क्रिसानों का पैसा व्यथ की मुफ़दमेबाजी 
में नष्ट हो जाता है। किसान सदा कर्ज दार रहता है । 

गाँवों की कठिनाई नई नही है | युग-युग से चली आ रही कठिनाई को 
दूर करने का प्रयत्न सदा होता रहा है । भारत के लिए यह योजना नई नहीं 
है। प्राचीन तथा मध्यकाल मे भी इसका प्रयोग होता रहा है। इन सस्थाओं 
से ग्रामीणों को लाभ पहुँचता था। इन पचायतो के द्वारा अधिक से अधिक 
स्वतन्त्रता ग्रामीणो को प्राप्त थी । गाव अपने आप में स्वाधीन रहे इसलिए 
केन्द्र मे यदि कोई परिवर्तत हुआ भी तो उसका कोई व्यापक प्रभाव गावो पर 
नही पडा । नीति के परिवतंन मे ग्रामो का उतना ही सहयोग रहा जितने से 
वे सम्बन्धित थे। गांधी जी ने जिस रामराज्य का स्वप्न देखा था वह इसी 
पचायत शासन पर निर्भर था । वे इस योजना के प्रवल समर्यक एवं प्रशसक * 
थे | वे जानते थे कि भारत की आत्मा गाँव में है | आत्मा की प्रसन्‍नता भौर 
समृद्धि का प्रभाव सारे भारत पर होगा । 

ब्रिटिश शासन में गाव सदा उपेक्षित रहे | इसलिए उन्हे उनके अधिकारों 
से वचित होना पडा । अग्रेजो ने गावो की अपेक्षा नगरो पर अधिक ध्यान 
दिया । गाव का जीवनरस छीन कर नगरो को सौप दिया । कुछ समझदार 
श्रग्नेजो ने भारत का स्वरूप पहचाना और भारतीय गावो को सुधारने का 
प्रयत्न किया | लाडे रिपन ने पहली बार स्थानीय सधो से भारतीयो का 
परिचय कराया। सन्‌ १६०४ म्रे केन्द्र से अलग पचायतो का निर्माण हुआ। 
अनेक प्रान्तों मे वैधानिक सुविधाएं देकर गावो को निजी स्वतन्त्रता प्रदान 
की गई । न 

भारत स्वतन्त्र हुआ तो इन पचायतो को नया जीवन मिला | गाँधी जी 
के अनुसार इन गाँवों का पुनर्निर्माण करने के लिए सभी वैधानिक और 
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क्रियात्मक योजनाएं लागू होने लगी । उत्तर प्रदेश मे इस पचायत को ग्राम 
५ सभा के नाम से पुकारा जाता है। गाव की जनसख्या को देखते हुए सदस्यों, 
सत्री और उपमत्री आदि का चुनाव होता है।ये लोग कार्यसमिति को 
वैघानिक रूप देते हैं उसे ग्राम पचायत कहते है | ठीक प्रकार से चुनाव होते 
हैं। इन पचायतो का काम यह होता है कि खेती सुधार, व्यापार और अर्थ 
सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाए | मेले और बाजारों द्वारा सहयोगी बैक 
भर सहयोगी भडार, पुस्तकालय तथा औपचालय आदि का निर्माण किया 
जाता है। इनका कार्य यह मी है कि ये भिन्‍न-भिन्‍त जनसेवक जैसे पटवारी, 


अमीन और पुलिस आदि के चरित्र पर भी निगरानी रखे क्योंकि किसानो 
का इनसे निकट सम्बन्ध होता है । 


ग्राम पचायतो से मत्री और निरीक्षक होता है | ये लोग वर्ष मे दो वार 
बजट का परीक्षण करते है, हिसाव चेक करते हैं श्रौर कर निर्घारण करते है | 
प्रत्येक वयस्क्र शासन के सुधार के लिए अपना सुझाव रखते का अधिकारी 
>'है- पचायत मे अदालत होती है । सरपच तथा पाच और पढे-लिखे सदस्य 
साधारण मुकदमो का निपटारा करते है । 
ध्यान से देखा जाय तो पचायतों के इन कामो में कई कमिया ओर 
अनियमितताएं भी है। ग्रामीण लोगों की इन पचायतों में अब भी प्राचीन 
रुहियाँ हँ--कई लोग अब भी जाति और घर्म पर विश्वास कर निम्न जाति 
के लिए उदार दृष्टिफोण नही अपनाते । पारिवारिक झगडो ने भी इन पचायती 
कामो में वावा डाल रक्खी है | ग्राम-सुधार-कार्यक्रमों मे बन का महत्वपूर्ण 
स्थान होता है। जो घन प्रान्तोय सरकार से प्राप्त होता है उसका सदुपयोग 
नहीं होता । धन को लेकर ही अनेक भगडे होते हैं । 
साराण यह है कि ये योजनाएं सफल तभी हो सकती है जब इनका 
ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से सदुपयोग हो । अनुभवहीनता के 
कारण ही बनेक दोप आ रहे है । समय के अनुसार ये कमिया दूर होगी-- 
समय तो लोगा । इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन प्रायतो में अपना काम स्वय 


करना, सहकारी ढग पर करना और निर्माणात्मक हष्दि रखना सिखाया है। 
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खाद्य समस्या 


॒ 
हि 


जब से भारत स्वतन्त्र हुआ हे तब से अनेक समस्थारश एक साथ उमर 
कर सामने आई है ! यह स्वाभाविक भी है दयोकि जत्र कोई देश स्वतन्त्र होता 
है तो सामाजिक और राजनीतिक ढाचे मे सहसा एफ परिवर्तन आता है। 
ऐसी स्थिति में यदि समाज और देश के नेताओं में सही सामजस्य होता है 
तो समस्याओ का समाधान होता जाता है। नेता सही निर्देश करते है कौर 
समाज व्यक्तिगत स्वार्थ छोडफ़र उन निर्देशों का पालन करता है तभी समस्या 
का समावान सभव है | दुर्भाग्य से अपने देश में श्रणिज्ञा और व्यक्तिगत स्वार्य॑ 
की भावना ने व्यक्ति को पूरी तरह से नही छोढा है । यही कारण है कि और 
समस्याओ की तरह खाद्य-समस्या अभी तक नही सुलभ सकी है । 


आज भारत की जनसझूया दिनो दिन बढ़ रही है भौर उसी अनुपात 
से खाद्य का उत्पादन नही हो रहा है । इसफा यह परिणाम है कि खाद्य समस्या « 
दिन पर दिन भयकर होती जा रहो है । इसके पीछे खाद्य की कमी के साथ 
साथ झौर भी अनेक कारण उनमे हुए है । भारत-विभाजन के समय गेहूँ और 
चावल की उत्पादक अच्छी भूमि पाकिस्‍तान के हाथ चली गई है। पंजाब के 
उपजाऊ क्षेत्र और पूर्वी बगाल के क्षेत्र गेहूँ और चावल के लिए प्रसिद्ध हैं 
जिससे भारत वचित हो गया । दूसरी ओर लाखो हिन्दू परिवार अपने घर-वार 
छोडकर भारत आए जिसमे जनमख्या मे वृद्धि हुई और उत्पादन कम हुआ 
पिछले बीस वर्षो मे वँसे ही बडे-बडे व्यापारी सस्ते दामों मे किसानो से गल्ला 
खरीद कर अपने अनाज भडार मे भर लेते है । इससे यह होता है कि अनाज 
की कमी होती है तो दाम बढ जाते है श्नौर तेज भाव पर वे अनाज वेचकर 
लाभ उठाते हैं | क्योकि ये व्यापारी अपनी इस स्वार्थ दृत्ति को छिपाने के लिए 
सरकार के बडें-बडे अधिकारियो से सम्बन्धित रहते हैं श्रौर उन्हे भिन्न-भिन्न 
प्रकार से आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं इसलिए जनता शौर पुलिस दोनो ही इस 
श्रचतिक व्यापार को रोकने मे असमर्थ हो जाते हैं । 
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हो जाती है, भूख मिटाने के लिए लोग अपना ईमान और चर्च्रि बेच देते 
है । आवश्यकता है कि महिला समाज-सेविकाएँ गवों में परिवार नियोजन 
केन्द्र खोलें और ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के सही लाभ वबतताएँ। 
अनेक बार के प्रयत्नो से ही यह सुधार राभव हे । 


किसानो को भी श्रच्छा बीज, अच्छा खाद और उनके आधुनिक प्रयोग का 
पूर्ण प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जब- 
सख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। १६४७ मे जनसख्या ३५ करोड थी और अव 
४५ करोड है। यद्यपि भारत सरकार ने परिवार नियोजन के अमेक केंद्र 
खोले । परन्तु हमारा देश अभी वुछ्ध प्राचीन धामिक रद्वियो से ग्रस्त है और 
अशिक्षा ने हमारी ग्रामीण जनता को स्थिति से सही रूप में परिचित नहीं 
होने दिया । 


ब्रिटिश काल में चावलो की क्रमी को वर्मा द्वारा निर्यातित सस्ते चावल 
से पूरा किया गया । उस समय वर्मा ब्रिटिश साम्राज्य के अ्रन्तर्गत था इसलिए 
वह आयात सभव हुआ और अब वर्मा स्वतन्त्र है इसलिए गब भारत को 
उसके लिए व्यय करना पडता है और चावल उसी के भाव पर खरीदना 
पडता है । भारत मे चावल का उत्पादन उतना नही है जितना कि आवश्यक 
है ) हमारे किसान श्रभी खेतो के आधुनिक तरीकों से भी अपरिचित हैं। 
खेती के योग्य भूमि भी पूरी किसानो के पास नही है| पीढी दर पीढी से' भूमि 
का विभाजन भी ऐसा हुआ है कि प्रत्येक किसान के पास यथेष्ट भूमि नहीं है। 
दूसरे किसानो की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि वे तम्बाकू और गन्ने की खेती इस 
लिए अधिक पसन्द करते हैं क्योकि उसमे उन्हे श्राथिक हृष्टि से अधिक लाभ 
होता है। गेहूँ और चावल की खेती से उतना आधिक लाभ नही होता । 


खाद्य-समस्या को भयकर बनाने मे मुनाफाखोर व्यापारीवर्ग भी विशेष 
कारण है । इनके अनैतिक व्यापार से भी यह समस्या वढ रही है । जैसे ही 
रही है | जैसे ही नया अनाज बाजार मे आता है। सरकार को उसी समय 


कस 
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वह सव आत्ताज खरीद लेना चाहिए । यदि इस प्रकार चारो 
थोर से हम समस्या के समाधान मे लगेंगे, तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं 
जब कि भारत में अनाज की समस्या नही रहेगी । फिर वही शस्य इयामला भूमि 
ससार को भोजन देने मे समर्थ होगी । दूध दही की नदी वहेगी । भारतवासी 
हर दृष्टि से सुखी और सम्‌द्ध होगे । 





फेशन का मनोविज्ञान 


मानव के समस्त कार्य-कलाप मनोविज्ञान पर निर्भर होते है । मनोविज्ञान 
की व्यापकता इसी से सिद्ध है कि उसका सम्बन्ध मन से है। इच्छा का 


“सम्बन्ध मन से और क्रिया से स्पष्ट है। प्रत्येक युग अपनी मौलिकता के लिए 
तभी प्रसिद्ध होता हैं जब बुग के मन की प्रतिक्रिया किसी नये रूप को जन्म 
देती है । एक समय था जवकि मनुष्य का मन ससार की अच्तनिहित प्मस्थाओ 
के समाधान मे व्यस्त था । जीवन की गहनता और परिवर्तित मानदण्ड अनेक 
प्रइनन लेकर उसके सामने उपस्थित हो जाते थे। मनुप्य अच्वेषण और 
अनुसवान मे जीवन व्यत्तीत कर रहा था। जीवन-सायर को मथकर जो 
नमृत और विष प्राप्त हुए उसी की गहनगाथाए, पुराण, उपनिषद के रूप में 
हमे सदा आलोक प्रदान करती रही । उस समय का रहन-सहन, खान-पान 
और चिन्तन-मनन तत्कालीन मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं । मनुप्य का 
घ्यान अन्तमुं खी था, इसीलिए उस समय सभी का जात्मिक हृष्टि से उत्कृष्ट 
होना एक फैशन था । 

5 

फैशन वते मान का व्यावहारिक रूप है | मनुप्य अपने जीवन का सौन्‍्दयें 
प्रकट करने के लिए खास तौर से वाह्य रूप को रुचिकर और ग्राह्य बनाने 
के लिए जिस पद्धति को स्वीकार करता है वही फैशन का रूप घारण कर 
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लेता है। वीरता केयुग में वीर होना, भक्षित के युग में भजत, सन्त भी 
महन्त होना आदि फैशन का ही सास्क्षतिक लप था । यह दूसरी वात है वि 
उपयोगिता की दृष्टि से यह फैशन मानव के लिए किनना हितकर था। इसःे 
भी कोई शास्त्रीय सिद्धान्त नही है कि फैचन का स्वरूप निश्चित हो, यह ते 
रुचि और भावना पर निर्भर है 


ऐसी भी लहर आई थी कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में देशभक्ति का 
फेशन या। यह फैशन की विशेषता है कि जय जैसा फैशन होता है उसके 
विपरीत चलने वाला मनुष्य निक्षप्ट कोटि का कहा जाता और माना जाता 
है । भारत स्वतन्त्र हो जाने के पब्चात अब लोगो में नेता होने का फैणत 
है । एक विशेष प्रकार का वर्ग है जो खास तौर के कपडे पहने, खास तौर 
से बात चीत करने और सामाजिक लोगो पर प्रभाव डालने के फैणन का भादी 
है । उसके पीछे त्याग, तपस्या आदि कुछ नहीं, वह एक प्रवाह है जो न स्पप्ट 
रूप से कुछ लेता है और न कुछ देता है, वह राजनीति मे नेता है। 

फैशन एक प्रवाह है, गतिशील प्रत्राह जिसमे परिवर्तन होते रहते है 
यही कारण है कि इस परिवर्तित रूप ने उसमे अस्थायित्व ला दिया है। यह 
अस्थायित्व असत्य की गब बाटता है। भारतीय वेश-भूपा भा तो फैशन है, 
थोती, कुर्त्ता, बन्द गले का कोट, अचकन, पायजामा (खुला तथा चूडीदर) 
फेशन तो ये भी हैं परन्तु इस फैशन का सम्बन्ध सास्क्ृतिक हो जाने से आ्राह्य 
हो गया है। आज फैशन के नाम पर जो चित्र प्रबुद्ध सामाजिक प्राणी के मन 


पर उतरता है उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और प्राहकता नही है 
जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि फैशन का मनोविज्ञान से सम्बन्ध है 


उसी आधार पर यह स्पष्ट है कि मन की रुचि यदि उत्कृष्ट होती है और 


सुसस्क्रत होती है तो उसी प्रकार का फंशन ग्राह्म और आकर्षक हो जाता. _ 


है । क्योकि फैशन तो मत की रुचि और सस्कारो का बाह्य प्रदर्शव है। 
इसलिए जिस फैशन से मन पर सुसस्क्कत प्रभाव पडता है वह आकर्षक के साथ 


साथ ग्राह्म और अनुकरणीय लगता है । 


बढ 


ना 


गज 
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आज जब हम फैशन की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर 
भरती है। वह एक युगत जा रहा है। युवक ने १४ इच की मोहरी की पेण्ट 
पहनी हुई है जिसमे कुल मिलाकर छोटे-बडे लगभग २५ बटन होगे, महोदय 
को कही नीचे वैठना या भुकना पड जाय तो या तो फटेगी पैन्ट या । बातो 
में आधुनिक प्रसिद्ध अभिनेताओं का अनचुकरण, कमीज मे अनोखा कट आदि 
सहचरी युवती ने सलवार पहनी है--परन्तु चूडीदार पायजामा शायद पानी 
भरेगा उसके सामने । कमीज़ है तो इस प्रकार चुस्त कि ईश्वर की रची सृष्टि 
का सम्पूर्ण मानचित्र स्पष्ट हो सकता है । जाप चाहे तो प्रत्येक पसली गिन 
लीजिए और गति के समय दरीर पर पडने वाले प्रत्येक प्रभाव के दर्शन कर 
लीजिए । इसी सन्दर्भ मे वालो का तो कहना ही क्‍या ? मात्र यही कहा जा 
सकता है कि आधुनिक वंश-विन्यास ने पुरातन कामनियो की केशकला को 
कही पीछे छोड दिया है । 
यह ठीक है कि प्रत्येक मनुष्य स्वय को सुन्दर प्रदर्शित करना चाहता हे । 
दाह एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार न करने से मनुष्य-मनुष्य न रहकर पशु 
हो जाता है । परन्तु इसके साथ ही हमे यह भी स्वीकार करना चाहिए भौर 
समभता चाहिए कि सौन्दर्य का रूप सवेत्र समान नहीं होता। अफ्रीका की 
युवती का जो सौन्दर्य है उसे यूरोप मे ग्रहण नहीं किया जाता | यवि ऐसा 
होता तो इस वैज्ञानिक ढग में कोई न कोई ऐसा केमिकल जरूर निकल आता 
जिसका प्रयोग यूरोवियन करते । इसी प्रक्रार किसी भी विदेशी को भारतीय 
वेशभूपा मे न देखकर भी आइचय होता है । कि इस सबका कारण यह है कि 
प्रत्येक देश की भौगोलिक सस्क्ृति और सम्यता विन्‍न होती है । जो लोग अपने 
देश की सस्कृनि और सम्यता के स्वरूप से गौरवान्वित हैं वे कभी ऐसा नही 
करेंगे अन्यथा प० नेहरू जैसे सौन्दर्य पालक सुन्दर महान्‌ मानव की वेषशभूषा 
में अवश्य अन्तर होता । 
आधुनिक युग का फैशन विद्यालयों और विश्वविद्यालयों मे देखा जा 
सकता है । इस फैशनेबुल सौन्दर्य प्रदर्शन के पीछे सुसस्क्ृत जआकर्पण न होकर 
धोथी कामुकता है । कुण्ठाग्रस्त तर्को से यदि उपे छुपाया जाय तो भी सत्य 


न्कज 
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नही छुप सकता । इसी का यह परिणाम है कि शिक्षा कु जियो पर निभर हो 
गई है और प्रमाण पत्र जेव मे रखने वाला व्यक्ति शिक्षित समगा जाता है। 
सत्य तो यह है कि जो विपय छात्रा पढता है उसका उसे पूरा ज्ञान नहीं । उसका 
कारण यह हे कि छात्र ज्ञान के प्रति उत्सुक न होकर फैशन के प्रति उत्सुक है। 
वह अपनी व्यक्तिगत सजावट मे समय को नप्ठ कर सकता हे, अध्ययन के लिए 
समय नही है | अपने समाज में स्वय को अत्याधुनिवा सिद्र करने की होड 
लगी है | कई निर्घत परिवार यथा तथा जोड कर अपनी सरत्तान को सुशिक्षित 

बनाना चाहते हैं परच्तु सन्‍्तान के फैशन ने उन्हें स्व्य को बेनने पर विवश 

कर दिया है) फैशन की होड अवनति के सकेत है । इस मनोव॑ेज्ञानिक उजाड 

को रोकना होगा | फैशन के इस मनों विज्ञान पर नई चेतनात्मक दृष्डिसे 

विचार करना होगा । 


त्रिभाषा प्रस्ताव ओर हिन्दी । 


यह एक सवंविदित सत्य है कि स्वतन्त्र राष्ट्र की भाषा उपकी अपनी 
होती है । राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद राष्ट्र की भाषा को प्राप्त होदा है 
जो उसकी अपनी निजी है। और देशो की वात न करके अपने ही देश के 


सम्बन्ध मे विचार करना आवश्यक है । 
भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जिसमे अनेक भाषाएँ वोली जाती हैं। जब 
भारत स्वतन्त्र हुआ तो राज्यो का पुनर्गठन भी हुआ । एक लम्बी बहस के 


बाद राज्यो का भाषावार पुनर्गठन इसीलिए किया गया था कि राज्य सरकारें 
अपने राज्य की जनता की भाषा मे कामकाज करें । इससे इस लाभ की 
आशा की गई कि प्रत्येक राज्य की भाषा अपना श्रस्तित्व सुहढ कर सकेगी 


गौर धीरे-धीरे भारत भाषा विपयक दासता से मुक्ति पालेगा । परन्तु देखा यह 
गया कि राज कर्मचारियों ने जन-भाषा को राज-भाषा पद पर नही वैठाया । 
नेताओं को यह चिन्ता तो रही कि अप्रेजी की शिक्षा का स्तर गिर रहा एँ 


परन्तु मातृभाषा का स्तर ऊपर उठे यह कभी नही सोचा । केन्द्रीय और 
राज्यो मे इसके लिए समर्थ उद्योग भी नही किए गए । 


नतालन्दा निवन्च प्रभा २२४५ 
च्र्‌ 


/. सन्‌ १६५० में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार क्रिया गया था । सन्‌ १९६५ 

> में उसे राष्ट्रमापा घोषित किये जाते पर भी अग्रेजी को श्रनिदिवत समय के लिए 
राजमापा वनाए रखने को वात करके राजफर्मी नेनाओने उस राष्ट्र के 
जिसको इतनी लम्बी अवधि बीर सघर्प के पण्चात्‌ स्वतन्नता मिली उसके 
निर्माण के मामिक क्षेत्र मे १५ वर्ष की इस उपेक्षा और अ्रकर्मण्यता का 
प्रदर्शत किया | यदि उसी समय एक सुहृढ निश्चित घोषणा हो जाती तो दक्षिण 
तमिलनाडु आदि में जो हिन्दी विरोव का भद्दा प्रदर्शन हुआ वह न होता । यदि 
अब तक अग्रेजी को हटाकर राजभाषा के पद पर तमिल सिंहासिनासीन हो 
जाती तो यह लणश्जाजनक प्रसव ही ने उठता । वह निर्णय राष्ट्रीय एकता को 
प्रतीक हिन्दी के लिए भी हितकर होता | उस शभ्ुल का प्रभाव हुआ यह कि 
स्‍्वय्य॒ हिन्दी भाभी प्रदेशों में अग्नेजी का चतत पढ़ने से कही अधिक बढ गया। 
पुराने देशी राज्यों में देश भाषा मे काम होता था । वे जब नए राजस्थान या 
कव्सि देवा था गुजरात में लीन हो गए तो अग्रेजी की प्रमुता बढ गई। यदि 
श्रग्नेजी ही चलानी थी तो भाषावार प्रान्ती का पुतर्गठत निरश्क सिद्ध हुआ | 


जज 


काग्रेस कार्यसमिति ने सभी सापाओों में साबंदेशिक सेवाओं के लिए 
परीक्षा लेने का निश्चय किया है | इसका अर्थ है उन परीक्षाओं में इस 
भाषाओं मे उत्तर पतन्न जिखने की योग्यता रखने वाले छात्र सभी प्रदेशों में 
मिलेंगे | परन्तु उच्च शिक्षा अग्रेजी में दी जाती है। परिणाम यह द्वोगा क्रिन 
कोई छात्र दश भाषा अव्ययन से परीक्षा में प्रविप्ट हागा ना 'माॉडरेगन' का 
कप्ट उठाना पढड़ेंगा। विभाषा--एक अग्नेजी, दूसरी हित्दी और तीसरी 
प्रदेशिक थापा का क्या सुबरिणाम होंगा-प्रह इस सन्दर्भ मे विचारहीन 
होगा । 

यह प्रस्ताव समवत इसीलिए पास हुआ है कि राष्ट्रीय एकत्ता के लिए 
इस प्रयय फो सदा के जिद खुवकका दिया जाए। केन्द्र ने अहिदी वापाओं की 
मन सिविति की समभ लिया है | उसी को ध्यान में रखकर सन्नी सापाओं 
को केद्रीय सेवाओं का माध्यम स्वीकार किया गया है। इसकी मान्यता 
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तभी है जब क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी | क्योकि उनके , 
माध्यम से शिक्षित नवयुवक केन्द्रीय परीक्षाओं मे बैठ सकेंगे । ४ 

अभी तक अ ग्रेजी के सामने हिन्दी का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। लोगों में 
(अग्रेजी समर्थक) यह भ्रम रहा कि हिन्दी के विकास के लिए उद्योग हुए कौर 
अब उन पर हिन्दी थोपी जाएगी इससे क्षेत्रीय भापाओं का विकास नहीं 
होगा । वास्तव में यह मिथ्या श्रम है। जिन स्थानों पर अग्रेजी का पूर्ण 
अधिकार है, चहाँ तो क्षेत्रीय भाषाएं विकसित होकर अपना स्थान ग्रहण 
करेंगी । इससे अग्रेजी को स्वय ही स्थान छोडना पडेगा । इस सत्य को बहुत 
से लोगो ने नही समझा । इसी कारण क्षेत्रीय भाषाएं भी शअ्रग्नेजी के साथ 
जा जुडी १ 

ऐसी स्थिति मे हिन्दी भाषी लोगो का यह प्रयत्न होना चाहिए कि 
जिससे क्षेत्रीय भाषाएं अपने अस्तित्व को पहचान कर अग्रेजी को छोड हिन्दी 
के साथ जुडे । इससे अ ग्रेजी स्वय ही अकेली पड जाएगी और हम दासता, 
से मुक्त होंगे। इसके लिए हिन्दी प्रदेशों मे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी हो और राजकाज मे हिन्दी ही का प्रयोग हो । अहिन्दी भाषी 
प्रदेशों में अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम मानने के लिए वाध्य किया 
जाए। प्रदेशो मे राजभाषा का चलन होने पर समान भाषा के रूप में अग्रेजी 
के स्थान पर हिन्दी स्वय आएगी | केन्द्र मे हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान होना 
चाहिए | श्रग्नेजी पत्रो का अनुवाद हिन्दी मे साथ लगा होना चाहिए---पत्र 
व्यवहार के लिए यह आवश्यक है । केन्द्र का कतंव्य है कि हिन्दी के साथ 
क्षेत्रीय भाषाशो के विकास में योजनावद्ध कार्यक्रम रखे साथ ही अन्य क्षेत्रीय 
प्रदेशों भे हिन्दी के प्रशिक्षण-कार्य का सचालन केन्द्र करे । हिन्दी मे भी सभी 
प्रकार का साहित्य मिलना चाहिए । इस स्थिति में सरकार का निर्णय सर्वे- 
मान्य हो तभी राष्ट्रभाषा विपयक एक मामिक समस्या का सम्पूर्ण 
समाघान कर स्वतन्त्र वातावरण मे श्वास ले सकेगा । इस आस्तरिक विजय से 
ही हम पराजित मनोभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकने में समर्थ होगे । 





साहित्यिक-निबन्ध 


(इस विभाग में साहित्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित विचारों तथा 
विचा रको का तकंपूर्णा एव आलोचनात्मक विवेचन 
परिचय सहित भ्रस्तुत किया गया हैं) 


नालन्दा निवन्ध प्रभा श्र्६ 


समाज ओर साहित्य 
» अ्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से यह दो वस्तुएं देखने को मिलेंगी 
कि (१) वह अकेला नहीं रहना चाहता, (२) वह चितनशील है। अपनी 
एकान्त उदासीनता की समाप्ति के लिए उसने समाज का निर्माण किया तथा 
चित्तनजणील प्रवृत्ति के कारण साहित्य का। समाज मे रहते हुए मनुष्य मे 
भिन्न-भिन्न विचार उठते हैं, जिन्हे दवाना वह ज्वालामुखी के विस्करुट को 
रोकने के समान समभता है। मनुष्य जो कुछ सोचता है, उसको भाषा द्वारा 
वाहर उडेल देना चाहता है। साधावद्ध इसी विचार-प्रवाह को साहित्य 
कहते हैं । 
साहित्य सवंदा समाज को अपने रग में रगता रहता रहा है । समाज भी 
साहित्य को अपने र॒ग मे रमता रहता है | साहित्य और समाज मे अन्योन्याश्षय 
सवन्ध हैँ 20७ 00 ति० ब88 78४०६ प्रछ०0ा ९छ८ं। 0थी०० अर्थात्‌ 
-क्रेंचि और समय एक दूसरे पर प्रभाव डालते है। समाज की उत्पत्ति के 
पदचात्‌ साहित्य की उत्पत्ति होती है, अत पहले समाज साहित्य को प्रभावित 
करता है और फिर स्वय उससे प्रभावित होता है । साहित्य और समाज का 
यह सम्बन्ध अभी टूट नहीं सकता है | वस्तुत सच पूछा जाय तो साहित्य 
जाति, समाज ओर राप्ट्र एव विश्व की उन्नति के लिए एक नितान्त आवच्यक्र 
सावन है | कवि ने कहा है-- 
“अन्चकार है वही, जहाँ साहित्य नही है । 
मुर्दा है वह देश, जहाँ साहित्य नही है ।” 
जिस प्रकार मस्तिष्क में मनुष्य के अनुभव सचित हहते हैं उसी प्रकार 
साहित्य में सानव-समाज के प्रभाव एकत्र रहते है । वर्सफीन्द नामक अप्रेज 
समालोचक ने एक स्थान पर कहा है---/0/6०ए७&४एए८ 75 ६6 ऊफरे/क्या। 
मर फ्ण्णब्गाज् अर्थात्‌ साहित्य मानव-तमाज का है। अत किसी 


जाति दौर समाज के साहित्य को हम उमकी सन्यता और सस्क्ृति का निर्देशक 
कह सकते हैं । 
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“साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है ।” वास्तव में किसी समय के 
समाज का ठीक-ठीक चित्र यदि हमे कही देखना हो, तो उसके साहित्य को / 
देख लेना चाहिए । साहित्य समाज की छाया है । जिस प्रकार एक मनुष्य की 
छाया उसके शरीर का अनुकरण करती है, उसी प्रकार साहित्य समाज की 
दकाओ का वर्णन करता है । समाज का सुख-दुख, हुसना-रोना सब कुछ उसके 
साहित्य मे देखा जा सकता है । 


प्राचीन काल भें जायों का सामाजिक जीवन हमे उस काल के साहित्य 
के अध्ययन से ज्ञात हो जाता है । वीरगाथा-काल के साहित्य को पढने से हम 
कह सकते है कि वह समय मार-काट तथा अद्यान्धि का काल था। राजा 
खुशामद पसन्द थे और कवि उनके भूठे गुण गाने वाले थे । 


भक्ति-काल का साहित्य उस काल के समाज का स्पष्ट चित्र हमारे 
सामने प्रस्तुत कर देता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम भारत मे जो 
भक्ति की विविध रूप लहरें फैल रही थी औौर हिन्दू समाज उनमे प्लावित हो, 
रहा था, यह सब हमे उस काल के साहित्य मे मिल जाता है! सुसलमान 
बादशाह किस प्रकार हिन्दुओ पर अत्याचार करते थे । जिसके परिणामस्वरूप 
भक्ति-काल का प्रादुर्भाव हुआ, यह हम भली-भाँति सोच सकते हैं । 

रीति-काल के साहित्य का अध्ययत करते ही हम समभ जाते हैं कि 
वह काल विलासिता तथा वैभव का काल था। राजा सुख की सरिता में 
डुबकी लगा रहे थे और कविगण उनकी आखो पर पट्टी बाघ कर चटपटे 
तथा नमकीन साहित्य का सृजन कर रहे थे । 

अग्रेजो के ढाई सौ वर्ष के अत्याचार आज भी साहित्य की तिजोरी 
मे ज्यो के त्यो सुरक्षित रखे हैं । कभी भी हम उन्हे पढकर उस समय के समाज 
की स्थिति का चित्र खीच सकते हैं और दुर्भाग्य के दशंन भी कर सकते हैं । 

समाज की घटनाओं की नीव पर ही साहित्य का भवन खडा होता है, 
जैसी जिस समाज की परिस्थितियाँ होगी, वैसा ही उसका साहित्य होगा) 
वीरगाथा काल मे पृथ्वीराज रासो तथा भक्ति काल मे रामचरित मानस की 
रचना इसका प्रमाण है। मिल्टत 'सूरदास' की रचता नही कर सकते थे-- 
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शैले पदमावत नही लिख सकते थे और न सूरदास 'पराडाइज लौस्ट' | कारण 
' कि समाज की जैसी स्थिति होती है वैसा ही साहित्य लिखा जाता है। 
साहित्य समाज की प्रतिध्वनि है। जिस प्रकार हम किसी बडे भवन 


में वोलेंगे, तो वही प्रतिध्वनि सुनाई देगी, उसी प्रकार साहित्य मे समाज की 


सब पुकारें प्रतिघ्वनित होती है । 
समाज और साहित्य की घनिष्ठता का कारण है मानव की सम्बन्धित 


वृत्तियाँ । मनुष्य कल्पना शक्ति के द्वारा साहित्य का निर्माण करता है तथा 
उसी कल्पना शक्ति के योग द्वारा समाज सम्बन्धी बहुत-सी योजनायें बनाता 
है। अत कल्पना शक्ति एक उद्गम स्थान है, जहाँ से साहित्य तथा समाज 
का जन्म होता है| साहित्य तथा समाज दो सहोदर भाइयों के समान हैं जिनके 


सम्बन्ध पैतृक तथा स्वाभाविक रूप में अहूट होते है । 
साहित्य जहाँ समाज की दशा को दर्शाने वाला है, वहाँ वह भावी 


समाज के निर्माण का सयोजक भी है | इतिहास, भूगोल व मशीन बन्दूक जिस 
काम को नही कर सकते उस काम को साहित्य बडी सरलता से कर देता है । 
“असिद्ध है कि बिहारी के एक दोहे ने राजा जयस्िह के जीवन को बदल 
दिया था | एक्र स्त्री के कपोलो के ऊपर लुढकते हुए आँसू भी उसके परदेद 
जाने वाले पति को नही रोक सके, किन्तु गाँव से वाहर एक कविता की 
कुछ पक्तियाँ सुनते ही वह घर लौट आया । समाज मे जायृति, जाति मे 
विद्रोह तथा जनता में उत्यान के भाव साहित्य वडी सरलता से भर सकता 
है । साहित्य मे किसी जाति के आदर्श जीवित और जायृत रहते हैं । अवनति 
मे पड़े हुए समाज की उद्धार-रज्जु केवल साहित्य है । 
थाज हमारा समाज घुधारो की अपेक्षा रखता है। कई शताव्दियो की 
परतन्त्रता के कारण हम में बहुत से दोष आ गये है । सुधार के बडे-बडे प्रयत्न 
किए जा रहे हैं, किन्तु अभी वैसा साहित्य नही लिखा जा रहा है। जिससे 
नवोदित स्वृतन्त्र भारत मे प्रभातकालीन वायु का सौरभ, कलियो का पराग 
सर्था भौरो की गु जार विखर कर कोने-कोने को भरपूर कर दे जिससे जागरण 
का शख-ताद हो उठे और सव चेतन्य तथा स्फूरत की तरगो में क्रूम कर 
आलस्य का त्याग कर दें । 
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सम्पूर्ण हिन्दी की संक्षिप्त रूपरेखा 


विक्मम की सतवी शताब्दी के उत्तराद्य मे उत्तर भारत के पश्चिमा- ( 
चल मे सम्राट हर के रूप मे हिन्दुओं की साम्राज्य-सत्ता के दीपक की 
अन्तिम ज्योति टिमट्िमाई। उसी के चतुदिक बूढे मारत का वैभव, ज्ञान और 
पराक़म विखर कर दुबंल हो गए । उसके क्षीण हो जाने पर केन्द्रस्थ शक्तियाँ 
बिखर गयी कन्नौज, दिल्ली, अजमेर आदि छोटे-छोटे राज्यों का आविर्भाव 
हुआ लोग अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग वजाने लगे। देश को 
एक शासन सूत्र मे रखने की भावना का तिरोभाव हो गया । परिणामस्वरूप 
देश में फूट की वेल फलने लगी । राजपूतो की सघ-शक्ति छिल्ल-भिल्त हो गई। 
इसके पहले मुसलमान आक्रमणकारी इस भूखण्ड पर लूट मार मारम्भ कर 
कर चुके ये । सवंप्रथम तो वे घन जूटने के लिए आक्रमण किया करते ये 
परन्तु अब उन्होने अपना धर्म इस देश मे फैलाने और अपना राज्य यहाँ स्थापित 
करने का स्वप्न देखना आरम्भ कर दिया था। हिन्दुओं ने कभी भी एक होकर: 
उनके आक्रमणो को विफल करने का प्रयत्त न किया। मौहम्मद गौरी ते 
अन्तत पृथ्वीराज को परास्त करके यवन-राज्य की घ्वजा भारत पर आरोपित 
करके ही चैन लिया यद्यपि हिन्दुओ ने इस विदेशी शासन को एकदम स्वीकार 
नही कर लिया, उन्होने भिन्‍न-भिन्‍त स्थानों पर सिर उठाया । सारांश यह 
है कि विक्रमीय सातवी शताब्दी से जो हमले आरम्भ हुए थे वे तेरहवी 
शताब्दी मे सफल हुए गौर तब से अगली सदी तक उत्तर भारत लगातार 
सम्राम क्षेत्र बना रहा । 


इस सघर्ष काल मे इसी भू-भाग में, अपभ्र श से हमारी हिन्दी का विकास 
हो रहा था। इस प्रकार हिन्दी-शिशु का लालन-पालन रणक्षेत्र में हुआ। 
इस दद्याः मे उसकी तोतली चाणी से भी जो निकला उसमे वीरोत्साह का 
सचार था | इस काल मे कवियो का ध्यान साहित्य के अन्य विपयो की भर 
जाना बप्तम्भव था । इस युग के जितने काव्य उपलब्ध हुए हैं उनमे वीर रस 
की ही प्रधानता है | इसी से इस युग को वीर॒गाथा काल कहते हैं। इसकी 
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श्रवधि विक्रमीय स० १०५० से १३७५ तक निश्चित की गई है । उन बीर 
गाथाओं मे वीर रस के साथ श्यूगार का भो मिश्रण मिलता है । उससे 
तत्कालीन वीरो की मनोवृत्ति का पूरा परिचय मिल जाता है | उस जमाने मे 
पुन्दर स्त्रियों के कारण बहुत से युद्ध हुआ करते ये इसलिए कवि लोग वास्तव 
में युद्ध का कारण न होने पर भी अपने काव्य में प्रायः किसी रमणी की अव- 
पारणा करते थे | इन कवियो को राज्याश्रव मे रहकर अपने सरल की 
प्रशसा करके उन्हे प्रसन्‍ना करना होता या | ये कवि केवल लेखनी चलाने में 
शूर नही होते थे वे तलवार के भी घनी होते थे इसमे उनके युद्ध-वर्णन अत्यन्त 
स्वाभाविक और प्रभावशाली हैं । 


इस युग की वीरगायाए दो प्रकार की मिलती हैं। एक अवन्ध काव्य 
के साहित्यिक ढग की दूसरी रीति काव्य के ढंग की | पृथ्वीराज-रासो 
चन्दवरदाई कृत इस काल का प्रमुख ग्रन्थ है। इस युग की प्रधान भवना 
(वीरता) के क्षेत्र से वाहर रहकर विद्यापति और अमीर खुमरो ने अपनी 
रचनाओ के द्वारा हमारे लिए उस समय की व्यवहार की भाषा का बहुत कुछ 
रूप रक्षित कर दिया है | खुसरों की पहेलियाँ और मुकरियाँ अनूठी देन है । 
विद्यापति की पदावला को कोमल और सरस सुक्तियो का भण्डार कहना 


चाहिये । 


अलाउद्दीन के भारत विलय के अनन्तर कुछ दिनो के लिए क्षोत्रीय 
वीरो की परम्परा समाप्त सी हो गयी । हम्मीर के समय से बवीरगाथाओ 
की रचना शिथ्विल पड गयी, मुसलमानी राज्य हढ हो गया। मुसलमानों के 
अत्याचार से हिन्दुओं का त्राण करने वाला कोई वीर न दिखाई पडा। 
निराश्चित जनता का दिल टूट गया । हिन्दुओ के लिये चरम निराशा का काल 
था । हिन्दू जनता का मूतियों पर से विश्वास उठ गया था । मृत्यु या बर्म 
“परिवर्तन यही दो मार्ग उस समय जनता के लिये खुले थे। ऐसी विपम 
स्थिति में कुछ देवी विभूतियों ने अपनी अमृत वाणी से जनता की मुर्दंनी 
हटाई और उसे हताश होने से वचाया | इन महात्माओों की अलौकिक गीत- 
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ध्वनि सवा तीन सौ वर्ष तक (१३७५-१७००) अवाध्य रूप से सुनाई पडती 
रही । इस युग को भक्ति काल कहते है । ! 


इस काल मे निगुण और सदगुण दो प्रकार के भवित विषयक काब्यो 
की घाराएं निकली और उक्त अवधि तक श्रलग-अलग बहती रही । निगु पे 
भक्ति का स्रोत पहले फुटा । साकार ब्रह्म की ओर से हिन्दू जनता उस समय 
निराश हो रही थी । मुसलमानो के यहा बस जाने पर उनके एकेश्वरवाद नें 
इस मूर्तिपुजक देश मे बडी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी । दोनो को 
एक मार्ग प्रदर्शित करने के लिए कुछ सन्त कवि आगे आए । कबीर इस धारा 
के प्रमुव कवि हैं। इस शाखा के महात्माओ की वाणी मे भाषा के परिष्कार 
ओर कवित्व का अभाव होते हुए भी स्पष्टता का आकपंण है | इनको कविता 
मे आडम्बर नही है | इसी से उसमे प्रभावोत्पादकता है। इन्होने नियु णमर्क्ति 
ज्ञानाश्रयी शाखा को पल्‍लवित किया । 


इस वर्ग के साधुओं ने अपनी अटपटी और खरी वाणी से लोगों को « 
अपनी ओर आकर्षित तो किया, पर उन्हे शान्ति न दे पाये | इसी बीच सूफी 
फकीरो ने अपनी प्रेम गाथाओ के बहाने अपना सदेश सुनाया । उन्होंने कल्पित 
और कभी-कभी ऐतिहासिक कहानियो से लौकिक प्रेम मे ईश्वरोन्सुख 
प्रेम की कलक दिखाई | इनकी भाषा मे अवधी की स्वाभाविक मघुरता है। 
इस शाखा का नाम प्रेमाश्नयी निमुण शाखा है। इसके प्रमुख कवि जायसी 
हैं । सूफी कवियों की रहस्य-भावता समन्वित रचनाओं मे सरसता है, किन्तु 
वह विदेशी ढग की है, इससे उनक्री और यहा की जनता कम खिची है और 
फल यह हुआ कि पौधा यहाँ की जलवायु मे पल्‍लवित न हो सका | 

इन ज्ञान और प्रेम मार्गी कवियों ने अउने समय में हिंडुओ की 
निराशा से उत्पत्त खिन्‍नता तो दूर की, किन्तु उन्होने भगवान का ऐसा रूप 
उनके सामने रखा था जिसकी कल्पना भर की जा सकती थी। विपत्ति से” 
उद्धार करने मे अग्रसर न देख पाने से जनता ऐसे निग्रुण ब्रह्म को आशा भरी 
हृष्टि से न देख सकी । भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिये लोग उत्सुक 
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और व्याकुय थे जो उत्तकी रक्षा करने मे तत्पर और समर्थ हो । सूरदास जी 
ने मोहन की वाकी झाँकी दिखाकर उदास हिन्दू हृदयो मे प्रफुल्लता का सचार 

किया | भगवान की वाल लीलाए दिखाकर इन्होने जनता को नवीन आभा 
दी | इस घारा के कवियो के प्रभाव से ब्रजभापा को बहुत दिन के लिए देश 
की काव्य भापा का गौरव मिला जो अब त्तक चला आ रहा है। सग्रुण भक्ति 
की इस हरी भरी कृष्ण-शाखा मे अगणित सुस्वादु फल लगे । 


इस प्रकार भगवान के अलौकिक लावण्य को दिखाकर श्री क्ृष्ण-भक्ति 
शाखा के कवियों ने जनता को आनन्दित किया और उधर गोस्वामी तुलसीदास 
ते प्रभु के लोक रक्षण मे निरत मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दिखाकर उसे 
शक्ति प्रदान की । तुलसीदास ने अपने राम मे सौन्दर्य, शक्ति और शोभा का 
समन्वय करके साकार भावना को चरम अभिव्यक्ति दी । प्राचीन साहित्य मे 
में प्रवीण तुलसीदास जैसे महाकवि को पाकर कविता घन्‍्य हुई | तुलसीदास 
,- से बढ़कर उनके क्षेत्र में कोई कवि नहीं हुआ | इस राम भक्ति शाखा में 
यद्यपि कृष्ण भक्ति शाखा की भाति बहुत से फल नहीं लगे तथापि इसका 
एक फल ही ऐसा है जिसके समान कदाचित वे सव मिलकर भी नही होंगे । 
जिस युग मे हिन्दी-काव्याकाश के सूर्य और चन्द्र--सूर, तुलसी अपना 
प्रकाश फैला रहे थे । वह भारत के लिए राजनीतिक हृष्टि से भी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था । श्रकवर के समय से वढकर सुख और शान्ति भारतवर्प के 
किसी अन्य मुसलमान झासक के राज्य काल मे नहीं मिली। अकबर स्वय 
कलाविद कवि और कविता प्रेमी था। उसके दरवार में कई प्रतिप्ठित कवियों 
का जमघट था । उनमे रहीम बीरबल, गय, टोडरमल मुख्य थे | राजदरवार 
से मलग सेकडो और कवि भक्तित काल मे अपनी रचनाओ से हमारा कोप भर 
रहे थे। उनमे सेनापति और नरोत्तमदास उल्लेखनीय हैं ! 
>» भक्‍्तिकाल के प्रतिभाशाली कवियों की कृपा से हिन्दी कविता भावना- 
सम्पन्न हो गई, अकबर के समय में ही मुसलमानी विलासमय जीवन की 
भलक दिखाई पडने लगी थी | उसका उत्तराधिकारी जहागीर तो विलासिता 
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मिश्र, रमानाथ अवस्थी, मधुर, राही, सोमठाकुर, नेपाली, कौल, भवानीप्रसाद 
मिश्र, अजित, शिव मगलसिंह सुमन” त्यागी, दिनेश श्रच्छे रचनाकार हैं । भव 
गीत की घारा बदल गई है। प्रयोगवाद के नाम पर मुक्तवृत्त छन्दों मे नई 
विचारधारा ने जन्म लिया है। नही कहा जा सकता कि कौनसी यह विचार- 
धारा रहेगी जिसके नाम से नया युग इतिहास मे प्रसिद्ध होगा । 





हिन्दी साहित्य ओर मुसलमान साहित्यकार 
प्रत्येक देश की अपनी-अपनी भाषा होती है। प्रत्येक भाषा का श्रपना 
साहित्य होता है। प्रत्येक जाति अपना-अपना साहित्य रखती है । किसी भी 
जाति की उन्नति और अवनति का पता उसके साहित्य से लगता है । जिसका 
साहित्य जितना ऊँचा होता है, वह जाति भी अपने आप में उतनी ही उन्नत 
होती है । आज हम जिस भाषा का इतना विकसित रूप देख रहे हैं वह एक 
या दो वर्षों के परिश्रम का फल नही है । उसकी विकास श्रेणी का इतिहास 
सदियो की निरन्तर प्रगति और प्रयासो का फल है। 
प्रारम्भ से ही हमारे देश मे समन्वय की भावना रही है। यह हिन्दी 
जिसका साहित्य श्राज इतना विकसित हो गया है कि विश्व के किसी भी 
साहित्य से उसकी तुलना कर सकते हैं यह हिन्दी नाम भी मुसलमानों का 
दिया हुआ है । भारतीय भाषाओं में सल्कृत को देव-वाणी कहा गया है। जिस 
समय मुसलमानो ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारतीय जनता के 
साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उदू का प्रचार हुआ। दिल्‍ली की भाषा 
कुछ कोमलता लिए हुई थी । मेरठ की तरफ की बोली जिसे खडी बोली कहते 
है, उसे मुसलमानों ने 'हिन्दवी वा हिन्दुई! कहकर पुकारा। घीरे-घीरे उसमे 
परिमार्जन और परिष्कार होता चला गया । 
यह रही हिन्दी के नाम की वात । जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है 
उसके लिए भी हम मुसलमानों की सराहना किए विना नहीं रह सकते । 
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भारत इसके लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ जो भी आता है यहाँ का हो जाता है। 
सुसलमानोी ने जब भारत को अपना लिया तो उन्होने साहित्य भी पर्याप्त 
लिखा । जहाँ तक आलोचना का सम्बन्ध है मुसलमानों द्वारा लिखे गए 
साहित्य को हम पक्षपात की दृष्टि से देखत्ते हैं। मुसलमानों ने समय-समय पर 
देश की अवस्था को पहचानते हुए बहुत सुन्दर साहित्य लिखा । कोई कोई तो 
ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएँ हमारे यहाँ इतना सम्मान प्राप्त कर 
चुकी है जितना कि हिन्दी के हिन्दू कवियों की रचनाओ ने आज प्राप्त किया 
है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास पर हृष्टिपात करने से हमे हिन्दी साहित्य में 

दी गई मुंसलमानो की देन का पूर्ण परिचय मिल सकता है । सर्व प्रथम अमीर 
खुसरोी का नाम है जिन्होंने उस सधप के युग मे उत्तनी सुन्दर रचना की । 
विचार की दृष्टि से अमीर खुसरो हिन्दी के सर्वप्रथम हास्य-रस के कवि कहे 
-जा सकते हैं। दूसरी व्त यह है कि उन्होने सर्वप्रथम अपनी रचना खडी 
बोली मे को | खडी बोली का सर्वेप्रथभ विकसित रूप अमीर खुसरो की 
रचनाओं मे मिलता है | वास्तव में अमीर खुसरों की रचनाएं हिन्दी साहित्य, 
में अपूर्व प्रेरणा प्रदान करने वाली है । उन्होने पहेलियाँ और मुकरिया लिखी 
सबसे वडी विशेषता तो यह थी कि उन्होंने चेतन ही नही, जड को भी काव्य- 
रचना का विपय बनाया ५ जड का उदाहरण देकर रचना करना अमीर खुसरो 
का ही काम था । इस जड के साथ उन्होने स्रावारण पशु-पक्षियो को लेकर 
मानव जीवन की व्याख्या की । उनकी उक्तियों की कला आज तक प्रसिद्ध है। 


अमीर खुसरो के वाद जब हिन्दी में भक्ति काल प्रारम्भ हुआ गौर ज्ञान 

तथा प्रेम की पावन घारा बहने लगी, उस समय भी सुमलमान कवि पीछे न 
हठे । भारतीय दर्शन का आधार लेकर महात्मा कबीर साहित्य के क्षेत्र मे 
> उत्तरे । वह कौन नही जानता कि कवीर ने हिन्दू और मुसलमानों को अज्ञान 
के मार्ग से हटा कर सत्य जीवन का सरल मार्ग दिखाया । उन्होने मपने 
अनुभव के जावार पर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा । धर्म के नाम पर 
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होने वाले अवाचारों को दूर करने लिए देश में नई चेतना के प्राण फूँके। 
इसका वहाँ तक प्रभाव पडा कि हिन्दू लोग कत्रीर को हिन्दू जाति में उत्पन्न 
मानने लगे और मुसलमान तो कबीर को पाकर फूने न समाए । कुछ भी हो 
कबीर तो मुसलमान थे और उन्होने सन्‍्त-मत की नीव डाली । आज भी भारत 
की जनता कबीर का नाम नही भूली है । अशिक्षित से अशिक्षित और शिक्षित 
से शिक्षित व्यक्ति को कबीर का नाम याद है। 

कवीर के वाद हिन्दी मे मलिक मुहम्मद जायसी अपना विशज्येष स्थान 
रखते हैं । उन्होने प्रेम मार्ग की सुन्दर अभिव्यक्ति की । जायती का पदुमाबतत 
हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है । जायसी की विशेषता का सबसे बडा 
प्रमाण यह है कि उन्होने अपने काव्य के लिए हमारे देश को लौकिक गाथा का 
आधार लिया । इस प्रकार अवधी भाषा मे इतना सुन्दर महाकाव्य लिखकर 
जायसी ने वास्तव मे हिन्दी का महान्‌ उपकार किया और हिन्दी साहत्य 
जायमी का चिर ऋणी रहेगा । 

न केवल मुसलमान पुरुषों ने अपितु सुसतमान नारियों ने भी हिन्दी 
साहित्य की वृद्धि मे प्रशक्तीय योग दिया । ताज की रचनाग्रो ने हिन्दी साहित्य 
में नए भाव दिए । उसते कहा कि भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी सुन्दर है 
कि मेरा मत उसमे उलम गया है । ताज की एक रचना हिन्दी में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है-- 


सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, 
तव रस की बिकानी वदनासी भी सहूगी से । 
में देव पुजा ठानी श्रौर निमाज हूँ भुलानी 
तज कलमा कुरानी सारे गरुणन गहूगी में 


मेरा सावला सलौना सिर ताज सिर कुल्लेदार 


तेरे नेह दाघ से निदाघ ह्व॑ बहूगी में 
नन्‍द के कुमार छुरवान तायि सुरत पे 
हां तो घुसलमानी हिंदुवानी ह्लौ रहू गी में । 
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बेगम ताज की यह रचना इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण के सुन्दर 
चरित्र ने परधमियों को भी भ्रपनी शोर श्राकपित कर लिया। 


रसखाव को सरस सुन्दर शैली से कौन परिचित नही है। उन्होने कवित्त 
सर्वेयो मे सुन्दर भाव पूर्ण रचनाएं को हैं। अनुभूति की गहराई ब्रज भाषा का 
माधुय, सम्बेदनशी लता, भावुरुता सभी कुछ रसखान मे मिलता है । वास्तव मे 
रसखान जेधी रचनाएँ हिन्दी मे बहुत कम है। रसखानब का पद कितवा सुन्दर 
है +< 
शेष सुरेश, गणेश, महेश, दिनेशहु, जाहि निरन्तर ध्यावे, 
जाहि प्रतादि श्रनन्त श्रखण्ड श्रछेच् श्रभेद्य सुवेद बतावें, 
नारद से शुक्र व्यास रट, पच्चि हारि तऊ पुत्ति पार न पावें, 
ताहि श्रहीर की छोकरियाँ छछिवा भर छाछ ५ नाच नचातें । 


इन पदो में इतनी सरलता और माघुय है कि सहज ही यह पद याद हो 
“जाते हैं। 
रहीम ने जो नीति के दोहे लिखे वह॒ तो भारतीय समाज के लिए जीवन 
सिद्ध हुए । रहीम के दोहो ने भारतीय नीति को वडी ही कुशलता के साथ 
श्रपनाया है । शेख श्रौर श्रालम की कहानी तो इतिहास प्रप्तिद्ध है। जहाँ प्रालम 
इतने सुन्दर कवि थे वहाँ शेख भी बहुत श्रच्छी कवयित्री थी। कहा जाता है 
कि श्रालम तो हिन्दू ही थे परन्तु शेख की कवरिताप्नो पर रीक्षकर मुसलमान 
बन गए । 
धाघुनिक काल में भी बहुत से मुसलमान लेखकों ने हिन्दी साहित्य में 
पपनी रचनाप्नो से एक नवीन सौन्दर्य को जन्म दिया है। संय्यद श्रमीर श्रौर 
जहूरवरूश शभादि श्रच्छे-भ्रच्छे लेखक हैं जिन्होने श्रतती रचनाप्ो से हिन्दी 
-झाहित्य की श्री वृद्धि की है। विशेषता तो यह है कि इन लोगो ने खडी वोली में 
बहुत सुन्दर रचनाएं की हैं । इन मुसलमान कवियों ने हिन्दू कवियों के साथ कदम 
से कदम मिलाकर इतना बडा मार्ग तय किया है कि हम उन मुसलमान कवियों: 


रे४२ नालन्दा निबस्ष प्रया 


के झभारी है जिन्‍्होने हिन्दुप्रो को प्रपनाकर न केवल भारतीय परम्परा को 
ब्रोत्साहन दिया है भ्रपितु उसकी रक्षा की । भारतीय जन-जीवन की जागूह़ि ८ 
$ वे पहरेदार बने । इसीलिए तो भारतेन्दु ने कहा था-- 

“इन मुसलमात हरिजनन पे कोटिन हिन्दवन चारि” 


हिन्दी के गौरव ग्रन्थ 

प्राज खडी बोलौ में साहित्य लिखा जा रहा है। हिन्दी साहित्य का घाम 
ने पर सडी बोली में प्रकाशित ग्रन्थ भडार की शोर ध्यात्त प्राकर्षित होता 
है । जो भाषा विज्ञान से परिचित हैं वे इस रहस्य को भलीमाँति जानते हैं। 
हन्दी साहित्य का इतिहास पढने पर यह निश्चिचत हो जाता है कि इतिहास 
(०वी शताब्दी से प्रारभ हुम्रा है। परित्थितियों से प्रभावित साहित्य ही 
प्पने समय का प्रतिनिधि औौर भविष्य के साहित्य के लिए प्रेरणादायक पिद्ध 
ञ्मा है । इस दृष्टि से देखने पर हमे उन गौरव ग्रन्थों पर दृष्टि डालनी होगी ,? 
ग्रो साहित्य भवन के रतम हैं। जिन ग्रन्थों ने भाषा, जाति, साहित्य झौर देश 
करा मौरव बढाया है। इन गौरव ग्रन्थों में सवंप्रथम स्थान पुथ्वीराक रासो 
का है । 
[४वी राज रासो -- 

घह वृहत्काय महाकाष्य वीरगाथा काल के प्रसिद्ध महाकवि, हिन्दी 
के भ्रादि कवि चन्द घरदाई द्वारा लिखा गया है। इस ग्रन्य में १५०० 
पं भी श्रघिक पृष्ठ हैं । इस श्रन्थ में चन्द ने पृथ्वीराज के जीवन 
वरित्र का वर्णन किया है। कहा णाता है कि घन्द रासो को पूर्ण नहीं 
हर पाए थे, उसे बीच में ही छोडकर वे युद्ध क्षेत्र मे चले गए थे । शोष रासो 
ते उबऊे पुत्र जल्हण ने पूरा किया-प्रमाण में दोहे की एक पक्ति इस प्रकार है-- 

पुस्तक जल्हण दृत्य दे चलि गज्जन नृपकाज >> 


पृथ्चीराज रासो ६६'समयो (प्रष्याय) में विभाजित है । यह डिंगल भाषा 
व लिखा यया है। इसमें पृथ्वीराज के जीवन से सम्बन्धित घटनाओ्नो का 
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धत्यन्त सुन्दर चित्रण हुमा है। इसमे वीर रस मुख्य है वेसे श्छ गार का भी 
वर्णन है । कवि ने प्रकृति का वर्णन भी किया है। युद्ध के दृश्य प्रत्यन्त मामिक 
झोर यथार्थ हैं । 

सु रसागर-- 


सुरसागर की रचना भागवत के झाघार पर हुईं है। इसके रचता कार 
हैं वात्सस्‍्य रसावतार भक्त शिरोमणि सूरदास हैं। इसमें १२ स्कथघ हैं। प्रथम 
से नवम॒ तक वर्णन बहुत छोटे हैं ॥ उनमें चौबीस श्रवतारों की कथा रामलीला 
भ्रादि के फुटकर पद हैं ! विशेष स्कध नवम झौर दशम हैं । इनमे विनय के 
पद, वाललोला के पद, रासलीला, गोपी विरह का मधुर वर्णन है। सूर का 
बाल-वर्णन ससार प्रसिद्ध है। सूर का भ्रमर-गीत गोपी विरद्द तथा उनकी कृष्ण 
फे पद्दि प्रभनन्‍य भक्त प्रकट होती है। 

सुरसागर की भाषा वृज भाषा है। गीत शैली में लिखे गये घुर के 
पद आज भी जास्जीय संगीत के अन्तगंत विशेष रागो और रामिनियो में गाए 
जाते हैं। भक्त जनता सुर के पदों पर #ुमती है । यूर के समाव ललित कदि 
हिन्दी में दुर्लभ है । 
एाम चरित सानतत-- 


कृवि कुल ग्रुद ग्रोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह महाक्ताव्य हिस्दी 
साहित्य की प्सूल्य निधि है । इसमे राम का श्रादर्श चरित्र चित्रित हुआ है ॥ 
धादर्श समाज, शआ्ादर्श परिवार, धादर्श राष्ट्र का स्वरूप देखने के लिए राम- 
चरित मानस पर्याप्त है। भारतीय ससक्ृति श्ौर सम्पता का उज्ज्वल चित्रण 
इसी शुमग्रन्थ में हुप्ला हैं । 
रामचरितमानस ही ऐसा ग्रन्थ है जो भारत में घर-घर मे पूजा ग्रन्थ की तरह 
उपासित होता है। इसवी भाषा सुसस्कृत अवधी हैं। इसमे सात काड हैं। इन 
आगडो में राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्राकन हुम्ना है । इसी से मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम प्रतिष्ठित हुए । इससे ही राम को ईघ्वर का रूप प्राप्त हुप्रा । यद्द ग्रन्थ 
झुल्यतत: दोहे शोर चौपाई में लिखा गया है परन्तु सोरठा, छुन्द भी मिलते हैं ॥ 
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रासचन्द्रिका -- * 

, यह ग्रथ रीति काल के प्रमुख कवि एवं आ॥चाये केशव द्वारा रचित है ४ 
इसमें कवि ने अपने ढग से राम का चरित्र चित्रित किया है। केशव दब्वारी कवि 
थे। इसमे उन्होने राजसी ठाटबाट का श्रच्छा चित्रण किया है कही कही सवादः 
शैली भी अ्रपनाई है । 

' पैशव चम-कार वादी कवि थे। श्रत इस ग्रथ मे झनेक छन्द श्रौर श्रमेक- 
झलकार मिलते हैं। रामचन्द्रिका के श्रध्ययत्त से कबि के पाडित्य का पूर्ण ज्ञान 
मिलता है ) यह व॒ज भाषा मे लिखा गया है । भाषा कही कही विलष्ट है। , 
प्रिय प्रवास-- ४ 

। आधुनिक खडी बोली का सर्व प्रथम महाकाव्प प्रिय प्रवास श्री अयोध्यासिह 
उपाध्याय हरिश्रौव द्वारा रचित है। इसमे कवि ने क्ृष्ण के लोक मगल कारी' 
व्यक्तित्व को उभारने का सबल प्रयत्न किया है । यह ग्रन्थ श्रपने श्राप में 
सम्पूर्ण है । कृष्ण का गोकुल स मधुरा प्रवास का वणनव है । इसमे प्रकृति का 
वणन भी बडा सुन्दर हुश्ना है । पवन दूत' का प्रयग अत्यन्त मनोरम है। राघा 
के विरह॒ मे भी लेखक ने नवीनता भर दी है। राघा ने भी लाक कल्याण: 
को भावना पभ्रपताई है । इस महाकराव्याभास मे सस्क्षत क सभी भश्रत्रिद्ध छन्दो 
इन्द्र वच्चा उपेन्द्र+ज्ञा, उपजाति, भुजग प्रमात, हरिणी झादि का प्रयोग हुआ है 5 
साकेत--- 

. राष्ट्रववि मंथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह महाकाव्य हिन्दी साहित्य 
में महत्वपृण स्थान रखता है । इधमे कवि ने राम का चरित्र पित्रित किया है । 
परन्तु कवि का लक्ष्य रामायण की उपेक्षिता त्यागमयी मूर्ति उ्भिला लक्ष्मण की 
पत्नी का चरियाँकन है। इसके लिए साकत का नवमसग सर्वाधिक सुन्दर है । 
यह सग पृथक रूप स एक काव्य है | यह गीत शैली मे लिश्ला गया है । सस्क्ृत 
छुल्मे स प्रभावित द्वाकर ही इसकी सचना की गई है । इसमे कंव यी का चस्त- 
भी भत्यन्त करुणा जनक भोर मातृत्व से उद्वेलित है। खड़ी बोली का सुन्दर 
महाकाव्य साकत द्विन्दी का महाच गारव ग्रथ हूं है 
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रै 


कामायर्द 

छायावाद प्रौर रहस्यवाद के प्रवत्तेक स्व० जयशकर प्रसाद का यह महां- 
काव्य हिन्दी साहित्य में उन्कृष्ट भ्रासन का अधिकारी है। कवि ने इसमे मर 
अरद्धा भौर इडा के स्वरूप को लेकर श्रानन्द की सृष्टि की हैं। मनु से मानव 
तक की गईं। इसी में भ्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढग से सर्गों की स्थापना की 
गई है। प्रतीक्रात्मक हृष्छि से लिखे गए काव्यो में कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान 
है । इसकी शैली सुप्तस्कृत है। सस्क्ृत निष्ठ खडी बोलो मे लिखे गए इस महा- 
काव्य ने एक नये युग को जन्म दिया है । 
कुरुक्षेत्र -- 

राष्ट्रीय भावनाग्रो के प्रतिनिधि कवि श्री रामघारी सिह दिनकर रचित 
इस महाकाव्य में युद्ध की अ्निवायंता पर विचार किया गया है । युद्धोतरान्‍्त 
शुधिष्ठिर की मानसिक प्रत्तिक्तिया को भीष्ण ने नए विचारों से परितृष्ड किया 
है । कवि ने राष्ट्रीयता को बीरता से सयुक्त्र किया है। स्वतन्त्रता सम्राम के 
बातावरण मे इस श्रोजस्वी काव्य का महा सत्कार हुत्रा है। यह युक्त रूप से 
लिखा गया है ॥ 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य के श्रमुल्य गौरव अन्धों की गणना कठिन कार्य 
है| प्रेमचन्द, निराला, पन्त, महादेवी, मारतेन्दु श्रादि प्रनेक मदान्‌ साहित्यकार 
हुए हैं। मौदान, परिमल, वीणा, यामा, चित्रलेखा, मुद्तिपथ, शेखर, पच्रवटी 
कहाँ तक गिनाए जाएँ। जो हिन्दी साहित्य के महत्व का दशान शोर गौरव 
जानना चाउते हैं वे प्रष्यपन करें--यह तो सक्षिप्त परिचय भी चहीं कहा जा 
सकता 





हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास 
हिन्दी नाटक का वास्तविक इतिहास भारतेन्दु युग से ही प्रारम्भ होता 
/ "हैं, यद्यपि इससे पहले भी हिन्दी में कुछ नाटक लिखे जा चुके थे । इन प्राचीन 
नाटकों में झविपणी हरण, हनुमन्‍नाटक तथा प्रवोधचन्द्रोदय का नाम प्रमुख है ॥ 
श्षरन्तु इन नाटकों को काव्य-वाटक कहना दी भश्रधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि 
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प्रसाद-युग-- हिन्दी नाटक के बिका में प्रसाद युग सक्रान्ति काल 
था। इस काल मे हिन्दी नाटकों मे एक नया ही परिवतेन दिखाई देने लगा। 
इतिहाप्त के प्रति प्रसादजी का विशेष मोह था । इससे उन्होंने श्रपनी 
नाटक्रीय-कथा-सामग्री प्राचीन इतिहास से द्वी ली। भ्रजात बन्नु, चन्द्रगुप्त, 

स्कन्द गुप्त, राज्यश्री ऐतिहासिक नाढक हैं । प्रसादनी की नाटय-कला का 

सुन्दर परिचय इन्ही नाटकों से मिलता है। इसके साथ ही कुछ पौराणिक 
नाटक भी प्रसादजी ने लिखे थे, जिसमे सज्जन, घविशाख, जनमेजय का नाग- 
यज्ञ प्रमुख है। कामना” प्रतीकात्मक शैली पर लिखा गया नाटक है। ऐति- 
हासिक नाटकों मे प्रसादजी ने नए-नए श्रनुमन्धान किए हैं श्रापके नाटकों ने 
भारतीय इतिहास का एक नया झौर खोजपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित किया है । 
कल्पना श्रौर इतिहास का सुन्दर समन्वय इन नाटको मे हुप्चा है। साथ ही 
प्रसाद जी ने श्रपने नाटकों में नारी पात्रो पर विशेष ध्यान दिया है ॥ प्रसादजी 
के नाटक दु खान्त नहीं सुखान्त हैं, परन्तु उतमे दुखात्मक भावना अ्रवष्य 
मिलती है। “एक घू 5” प्रसादजी का हिन्दी का पहिला सफल एकाँकी नाटक 
है । कभी परन्तु शौर छौली की दृष्टि से प्रताद जी के नाटको की सफल माना 
जाता है ॥ 

प्रसाद युग मे पौराणिक भ्रौर ऐतिहाप्तिक नाटकों की परम्परा निरन्तर 
चलनी रही । मैथिलीशरण, गुप्त के “ तिलोत्तमा' तथा 'प्रनथ' मिश्र बन्धुप्रो के 
(पूर्व भारत” और “उत्त र भारत” मे बद्रीनाथ का 'बेनचरित्र” प्रमुख पौराणिक 
नाटक है । ऐतिहासिक नाटठको में जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द की “प्रताप मौये, 
वियोगी हरि का 'प्रबुद्ध यामुन!ं उदण्शकर भट्ट का “चन्द्रगुप्त मौर्य 
“विक्रमादित्य, सेठ गोविन्ददास का पं? सुन्दर ऐतिहासिक नाटक है। इन 
नाटकों मे भारत का प्रतीत-गौरव बहुत सुन्दर रूप में चित्रित हुप्रा है। 

इस यग में समस्या-मूलक नाटकों की रचना हुई | इस प्रकार के _ 
माटकों न समाज की समस्य'भां पर प्रशाद डाला गया है। जगन्नाथ प्रसाद 
द्विदी का “मघुर-मिलन लक्ष्मीनारायण मिश्र के “सन्यासी” राक्षस का 


कर 
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पअन्दिर, “मुक्ति का रहस्य श्रोर प्रेम का 'प्रेम की वेदी' ऐसे ही सामाजिक 
चाटठक है। 
भ्साद युग मे प्रहसत भी शअ्रपती पुरानी परम्परा के श्रनुमार लिखे जाते 
(रहे, जिनमे राधेब्याम का वरैसिल की मेम्बरी? श्री जालान का 'घिर-कटसू म” 
गोविन्द बल्‍्लभ पत्र का 'कजूम की खोपडी! बद्रीनाथ मटटठ का “विवाह विज्ञापन! 
भर मिस अमेरिकन! दथा उम्र जो का 'चार बेचारे” सुन्दर प्रहसन है । 
इन मौलिक नाटकों के श्रतिरिक्त इल काल में श्रनुवदों का क्रम भी 
चलता रहा। जिनमें सस्कृत के 'मालविकार्नि! “मित्र! 'मालती-मातव' स्वप्न 
वासवदत्ता” “'पचराश्र', 'कुन्द माला तथा 'नागानन्द' के श्रनुवाद हुए। श्रग्रेजी 
नाटको के श्रनुवादों मे शेक्सपीयर के नाटकों के अनुवाद अधिक हुए । इन 
अग्रेजी श्रनुवादो में लाला सीताराम के सुम्दर श्रनुवाद है | गाल्सवर्दी के तीन 
नाटकों के भ्नुवाद भी इसी युग में हुए जिनमे सिलवर वाक्स का 'चादी की 
डिविया! नाम से श्रच्छा प्रनुवाद प्रकाशित हुआ । बगला नाटकों के भी बहुत 
“से भनुवाद हुए जितमें रवीन्द्रनाथ गोर तथा हिजेन्द्रणाल राय के नाटकों की 
संख्या श्रधिक रही । राजा-रावी', “विसर्जन!, 'डाकघर” तथा “चित्रागदा 
धुन्दर चारक हैं। 
इस प्रकार प्रसाद युग हिन्दी-ताटक साहित्य के इतिहास में एक स्वण- 
उग माना जाता है। इस युग में जड़ा साहित्य के विभिन्‍न श्र गो का विकास 
हुंग्रा, वहा नाटक का सर्वाधिक विकास प्रभाद युग में हुआ । भाषा भाव तथा 
शैली सभी दृष्टि से भासद-युग में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ । 
भैसाद परवर्तो युग--प्रमाद युग के बाद हिन्दी नाटकों में समाज की 
समस्पाश्रो को प्रमुखता दी गई। युग को नाठककारो में सेठ गोविन्द दास 
चतुरमेन शास्त्री, उदवशकर भट्‌ठ, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
अर्वरिक्ृष्ण प्रेम तथा उपेच्द्रनाथ “द्क रामझुमार वर्मा, विष्णु प्रमाकर के 
नाम विशेष उल्नेखनीय है। इस युग में सबसे श्रघधिक नाटक लिखे जा रहे हैं 
प्लोर सफल द्वो रहे है। 'सिन्टूर को होली * श्रादि सुन्दर नाटक हैं । श्रइक जी 
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का 'भ्गूर की वेढी', हरिकृष्ण प्रेमी के छाया भोर बन्धन! भी इस ग्रुग के दोः 
सबल भधोौर सुन्दर नाटक हैं। 

इतना सब कुछ होते हुए भी झ्रभी दाठक क्षेत्र मे काफी विकास होना 
है | सम्भव है नये लेखक इस श्ौर ध्यान देकर सघ्ती मनोरजक भावुऋता को: 
छोड सह्दी श्र्थों मे नाटक के गृणो का विद्ास करे | 


+-+००६०4०:0० 


हिन्दी-उपन्यास का विकास 


कुछ विद्वानों की सम्मति में हिन्दी-उपान्यास का प्रारम्भ “रानी केतकी 
की काहानी” से माना जाता है परन्तु यह रचना उपन्यास न होकर एक बडी 
कहानी है। मौलिकता की दृष्टि से हिन्दी का सबसे पहला उपन्यास लाला 
श्रीनिवासदास का “परीक्षा गरु” हैं । यछद्वि भारतेन्दु ने इस दिखा र्मे 
कुछ प्रयत्न किया था और एक दो उपन्यास लिखे थे, परन्तु वे अपने इस 
प्रयत्त मे विशेष रुचि म ले सके शौर इसलिए भारतेन्दु जी उपन्यास-श्ष त्र मे 
असफल ही रहे । फिर भी जहा नाठक, निबन्ध पत्र-पत्रिकाश्ों के 
विकास के लिए यह युग महत्त्वपुर्ण माना याता हैं, वहाँ उपन्यास का आरम्भ 
भी भारतेन्दु काल से ही मानना चाहिए । बगाल, श्रौर भगंजी के उपन्यासों के 
प्रनुवाद प्रारम्भ हो गए, साथ ही कुछ मौजिक श्र्याद्, भी दिखाई देने लगे ये 

हिन्दी उपन्यास के विफ्राम मे प० कित्रोरोलाल गोस्वामी झौर 
श्री देवकीनन्दन खन्नी के नाम सवप्रथम लिये जा सकते है । इन दोनो लेखको के 
रचना-काल में लगभग एक वर्ष का भ्न्‍न्तर है । श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
एक प्रतिमाशाली लेखक थे। आपने ऐतिहासिक, सामाजिक तथा ऐयारी, 
जासूसी सभी प्रकार के उपन्यास लिखे, जिनमे धापने कई साहित्यक शौलियोँ' 
का प्रयोग किया । प्रापने सब मिलाकर लगभग ६४ उपन्यास लिखे, जिनमें 
वलखनऊ की कब्र, 'चपला', तारा 'माधवी-मांघव? तथा 'अग्रुठी का नथीनहाँ 


नाजन््दा विवन्ध प्रभा २५६ 


विद्येष प्रत्िद्ध हैं । आपके उपन्यासों में तरत-श्युगार का चित्रण अधिक रहा 
है धोर इस दृष्टि से “वपला तो सबसे श्रधिक उत्तेजनापूर्ण उपन्यास रहा । 

गोस्वामी जी के बाद देवक्ीनन्दन खत्री का नाम श्राता है। आझापने 
हिन्दी-उपन्यास का सुन्दर क्षेत्र तैयार कर दिया। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों 
को जो इतने श्रधिक्र पाठक तंथार मिले, वह “चन्द्रकान्ता' और “चन्द्रकाँता- 
सन्तति! के कारण ही। इस उपन्‍्यासी से श्रनक्त व्यक्तियों को हिन्दी सीखने 
की प्र रणा दी * प्रचार की दृष्टि से भी “चन्द्रकाता' एक सफल रचना रही । 
इसके बाद “भूतनाथ' का प्रकातन हुआला। 'भूननाथ' और 'गुप्तगोदना' देवकी 
तन्‍्दन जी पूरा न कर सके शौर स्वर्ग वासी हो गए । इन दोनो रचनाश्रो को 
क्रमदा दुर्गाप्रसाद खत्रो तथा प० किशोरी चाल जी ने पूर्ण क्रिया। देवकीनन्दन 
जी की शेष रचताग्रो में वीरेन्द्रतीर, मरेन्द्रमोहिनी, 'कुसुम-कुमारी क जर की 
कोठरी प्रसिद्ध रचनाए है| श्रापक उपन्यासों का उहं बय केबल मनोरजन था । 
तिलस्मी झौर ऐयारी के मनोरजन घटनाचक्र पाठक को अपने में ऐसी बाघ 

ते हैं कि पाठक उनमे फसकर श्रपने को विलकूल खो बैठता है । भापा बडी 

ही सरल है | 

हिन्दी उपन्यास के इस विकास में श्री गोपालराम गहमरी का अपना 
एक व्शिप स्थाव है । आपने हिन्दी को जासूसी उपन्यासो का पूर्ण भण्डार 
दिया । अपनी वृद्धावस्था से भी श्राप विरन्चर लिखते रहे । आपकी रचनाप्नों 
की सदया लगभय ५०-६० है । 

उपन्यासो को एक परिष्क्ृत रूप देने वालो में प० अ्रयोध्यातिह उपाध्याय/ 
श्री ब्रजनन्दन सहाय और लज्याराम मेहता का नाम सबसे पहले प्राता है । 
श्री उपाष्याय के “ठेठ हिन्दी का ठाढ और “अवखिला फुल” दो प्रसिद्ध 
रचनाएँ है। श्रापने उपन्यातक्तला से श्रधिक भापा के परिमाजंन पर घ्याद 
दिया है । 
2 हन्दी-उपन्यास का दूसरा युग मुन्शी प्रेमचन्द से प्रार्म्म होता है ॥ 
प्रमचन्द इस क्षेत्र मे यूग अवर्तक थिद्ध हुए / उनके 'सेवासदव' ने जासुसी 


कु 
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-झौर तिलस्मी उपन्यासो के स्थानो पर एक नया श्रौर स्वस्थ दृष्टिफ्रोण पाठकों 
के सामने रखा। देश की राजनीतिक परिस्थितिय्ग श्रौर घटनाएँ बदलती जा 
“रही थी। गाँवी जी का श्रसहयोग श्रान्दोलन भ्रपने पूरे जोर पर था| उचर 
सामाजिक विचार घारा पर प्रार्य समाज के एक नये दृष्टिकोण का प्रभाव था। 
अमचन्द समय को पहचानने वाले कलाकार थे । भ्रपने युग के एक सच्चे प्रति- 
'निधि लेखक थे। इसलिए उन्होने जो हिन्दी को उपन्यास दिये, वे हिन्दी ताहित्य 
की भ्रमूल्य निधि के रूप में सिद्ध हुए ॥ 
प्रेमचन्द का श्रपना जीवन कठित परिसष्थिति में बीता था ! पिता के 
द्वेहान्त के बाद परिवार का भार उनके ऊपर श्रा गया था। गरीबी का श्रमि- 
शाप पहले ही सिर पर था। विवश होकर श्रध्ययन कार्य करके श्रमेक कठि- 
ताईयो के वाद बी० ए० तक शिक्षा पा सके । लिखने का नशा बचपन से ही 
हो चुका था। इसलिए श्रपना सारा जीवन उन्होने इसी कार्य मे लगा दिया । 
'पहले वे उर्दू मे लिखते रहे, परन्तु बाद मे जब हिन्दी मे लिखना शुरु किया तो, 
अन्त तक हिन्दी के ही बने रहे । कल 
प्रेमचन्द के प्रारम्मिक उपन्यासों पर स्पष्ट ही श्लाये समाजी विचार 
-धारा का प्रभाव है। सेवा सदन” में वे वेश्या-सुधार की सम्स्या लेकर चले 
हूं। निर्मला मे श्रममोल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या है । कर्म भूमि! 
तथा 'रग-भूति” इनकी गाँघीदादी विचारघारा को लेकर चलने वाले उपन्यास 
है । इसमे उस समय की राजनीतिक घटनाग्रो का यर्थाथ विध्रण हुप्रा है। 
कायाकल्प! कुछ भ्ालोचको की दृष्टि से एक श्रसफल झभौर बोमिल-कथा-पूर्ण 
उपन्यास हैं। प्रेमचन्द जी का श्रतिम उपन्यास गोदान' है। इस उपन्यास में 
भारतीय जनता का सच्चा प्रौर सही चित्रण हुम्रा है। श्रेमचन्द का दृष्टिकोण 
'तिश्वाल था । लेखनी में एक श्रपूर्व शक्ति थी। इसी से समाज का ऐसा कोई 
“व्यक्ति नही, को उनके उपन्यास का पात्र व हो | समाज की अनेक कुरीतियों 
पर प्रेमवन्द ने निर्मम होऋर चोट की है । झाज का उच्चवर्गीप समाज उन 
चोटो से भले ही तविलमिलाए, परन्तु हैं वे यथार्थ द्वी । प्रेमचन्द यथाय॑ भौर 
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झादशश दोनो के समन्वय को हो कला का सच्चा रूप मानते थे । पान्रो के भ्न्त-- 
(स्तल मे देठतर उनके भावों का सही चित्राकव करना प्रेमचद जँछे कुशल' 
कलाकारों का ही काम था। (हिन्दी के उपन्यात्ध सम्राट पद के वे सच्चे: 
श्रधिक्रारी थे । 

आ्रापकी रचनाओं मे प्रेमा, वरदान, सेवा-सदन, रगभूमि, काया कल्प, 
निर्मला, हम भूमि तथा गोदाद विशेष प्रसिद्ध हैं । 

प्रेमचन्द जी के बाद ही उपन्यात साहित्य के चिकास मे श्री प्रसाद 
जी का ताम शाता है । प्रसाद जी यद्यपि कविओर नाटककार थे, फिर भी 
'ककाल' और 'तितली”' उपन्यास लिख7र उन्होने इस क्षेत्र में भी सफलता 
पाई और श्रागे झ्ाव वाले उपन्यासकारो के लिए मार्ग निर्देशन का कार्य 
किया । इराउती' उसका एक अव्रा उपन्यास हैं। वे अ्रपने उपन्यात्तो मे 
यथाथंवादी अ्रण्क रहे हैं ! 

हिन्दी उप्त्णसकारों में श्री विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक! का नाम भी 
- #क्ादर के साथ लिया जाता रहेगा। भापने क्वल दो उपन्यास लिखे---माई 
धोौर मिखारिणी । दोनो ही उपन्यास समस्या-प्रधान हैं । 'भा' मे मातृ हृदय, 
का सफल चित्रण है, साथ ही वेश्यागमन की वुराइयों की झोर भी सकेत किया 
गया है। 'मिखारिणो” से समाज मे छूतछात वी समस्या को प्रमुखता दी 
गई है । इस दोनों ही उपन्यासों को कथा का विकास पात्रों के कथोप-कथन के 
द्वारा ही हुमा है धोौर इसी साधन से वपात्रो का मदोविश्लेषण तथा चरित्र 
चित्रण हुप्ना है । कौजिक जी ने अभ्रपने उपन्यासों मे समाज के विविव पान्न नही 


लिए, उनका क्षेत्र केवल पारिवारिक ही रहा है | वे कपने इन दोनो उपन्यासों 
में सफल रहे हैं । 


श्री वृदावन छाल वर्मा हिन्दी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। श्रापके 
उपन्यास ऐतिहासिक विषय को लेकर चले हैं | उपन्यासों का कथा क्षत्र राज- 
सुताता श्रोर वुन्देलखण्डः के राजघरानो से ही श्रधिक सम्बन्धित हैं| उनके 
उपन्यासों में यथार्थ, श्ादर्श झौर रोमाँश का श्रच्छा समन्वय हुआ है। इतिहास 
का यथायें चित्रण करने से वर्मा जी कुशल हैं । पात्रों के स्वाभाविक चरिय*- 
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“विशत्रण ओर घटनास्थल फा भनोरम वर्णन श्रापकी श्रपनी विशेषता है। 
'गढ़ कु डार! विराटा की पद्मिनो, “मासी की रादी लक्ष्मीवाईए तथा 'मृग-/ 
नयनी/ वर्मा जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं, बुण्डली चक्र श्रत्याग् 
सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। 'प्रेम को भेट' नाम के पवुसार केवल प्रेम- 
कथा प्रधान उपन्यास है । 

वेचनशर्मा 'उग्न अपने समय के एक प्रसिद्ध उपन्याध्कार रहे, परन्तु 

-क्षापके सामधिक विषयों के कारण शभापकी ख्याति श्रधिक समय तक स्थिर न 
शह्दी । 'चन्द हसोनों के खतूत' 'बुधवा की चेटो” दिल्ली का दलाल' तथा 
बराबी' शापकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 

इस युग के उपन्यासऊकारों मे श्री सुर्यक्रान्त त्रिपाठी निराला, भगवती- 
खरण वर्मा, सगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री गोविन्दबल्लम पन्‍्त, प्रतापचारायण 
श्री वास्तव ग्रादि का नाव विशेष रूप से लिया जा सकता है । निराला जी 
के निरुपमा श्रलका, प्रभावती विश्येष उल्लेखनीय हैं ॥ भगवती वरण वर्मा के. 
दो बहनें! श्रोर “चित्र लेखा भ्रच्छे प्रसिद्ध रहे । पन्‍त जी का 'छूनियाँ पकौर 
प्रतीमा सफल रचनाएं हैँ । 

इस कश्ल के प्रमुख उपन्यास लेखको मे श्री जैनेन्द्र, नागर, यशपाल, 
अ्रज्ञ य, इलाचन्द जोशी, उपेन्द्र नाथ अभ्ररक गुरुदत, श्री रामचंद तिवारी 

-झादि उच्च फोटि के उपन्यासकार हैं। श्री जेनेन्द्र जी की परख, सुनीता, 
कल्याणी प्रसिद्ध रचताए हैं। भ्रजश्ञेय जी का नदी के द्वीप भ्रौर 'शिखर एक 
जीवनी', उनकी प्रतिनिधि रचनाएं है । इलाचद जोशी एक निरालों ही विचार 
चारा के लेखक हैं। निर्वासित, मुक्ति पथ, पर्दे की रानी तथा छायापथ झापके 
प्रसख उपन्यास है । रामचन्द तिवारी के सरिता, सागर धौर प्रकाल तथा 
कमला सुन्दर उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। उपेन्द्रदाथ श्रदक का चेतन छुक 
अध्यमवर्गीय परिवार का सुन्दर कथानक भ्रघान उपन्यास है । ड 


इस प्रकार हिन्दी के उपन्यास साहित्य का विकास अपने विविध युर्मों 
मे से होता हुभा पुर्ण उन्नति की श्लोर बढ रद्दा है। शव नयी पीढ़ी सामने घा 
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रही हैं उनमे विष्णु प्रभाकर, उदयशकर भट्ट, भोहन सिंह सेगर, घर्मवीर भारती, 
रंग्रेय राघव प्रभाकर साचवे, रेणु आदि। कनेके उपन्यासकार नई दुष्टि 
से लिख रहे हैं । इस वये युग के प्रति श्राषवस्त हुआ जा सकता है । 


>--*एड्र4/कृ-2:९-- 


हिन्दी क्ानी की कहानी 


फहानी की कहानी बहुत पुरानी द्वै । वर्दों कौर उपनिषदों त्तथा ब्राह्मण 
अनच्यों में अनेक रूपात्मक कहानियों का बणन मिलता है । इसके बाद ससस्‍्क्ृत 
साहित्य में पचतन्द्र तथा हितोपदेश, बेताल पचरविणति तथा कथा-सारेतसागर 
प्राचीन कहानी के सुन्दर उदाहरण है । सम्कृत-साहित्य के वाद बोद्धन्चर्म की 
_« जातक कथाए तथा जैन-धर्षे-फ्णाएं भी सादीन कट्ठानी के इतिहास मे ली जा 
आकती हैं । 
हिन्दी मे आधुनिक कहानियों ते पहले उन पर फारसी कहानियों का 
प्रभाव रहा । 'तोता-मैता', “गुल वकावली,” “किन्सा स्ाढे तीन यार! ऐसी ही 
फारसी की कहानियाँ थी, जिदमें मवोरझन दो था परन्तु आदर्ण की दृष्टि से 
उन्हे उपयोगी नहीं सावा जा सकता । वास्तव में हिन्दी कहानी का इतिहास 
डशा पल्लाह खाँ की हावी कंतकी की कह्ाती', से ही प्रारम्भ होता है । 
परन्तु फहानी-कला की दृष्टि से समें कोई विद्येपता न थी । राजा शिव 
धसाद का 'राज़ा मोज का उपना' श्लाछुदिंद वहानी के अश्रधिक निक्॒ट है । 
सन्‌ १६०० मे 'एन्दुमती का प्रकाश हुल्ला ६ देकिन किशोरीलाल की इन 
फहावी पर प्यग्नेजी दाटक '"टेस्पेस्ट एफ छञ्नाव मिलता है श्रालोचको की 
“ दृष्टि में हिन्दी की प्रथम सोदिक दाहानी “ुलाईबासी' थी, जो किसी वंग 
सहिला ने लिखी थी । इनो समय छुबरू थी दो व्यारह वर्ष का समय ठयथा 
पैधिद्ीबरण गुप्त की 'निन्‍्नाववे के फेर! झद्टानियों दंग प्रकादान हुश्ना । 
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' हिन्दी कहानी के विकास में प्रसाद जी द्वारा इन्द! पत्रिका का प्रकाशन 
महत्त्वपूर्ण हे । इस पन्निका ने हिन्दी कहानी के विकास को एक नियमित , 
रूप दे दिया श्ौर अनेक कहानीकार इस क्षत्र में सामने भ्राये । प्रसाद जी 
ने जहा कविता, नाटक शौर उपन्यास क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वहा 
कहानी के विकास में भी पूरा सहयोग दिया | ज्वालादत्त शर्मा, विद्वम्मरनाक 
शम। कौशिक, प्र मचन्द सुदशन तथा वृदावरलाल वर्मा आदि ने इस विकास 
में सहयोग दिया । 


हिन्दी कहानी के विक्रास का इतिहास दो भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता है -- (क) प्रथम उत्थान तथा (ख) हितीय उत्थान । हिन्दी कहानी 
के प्रथम उत्थान पर प्रेमचन्द जी का प्रभाव विशेष है, श्रत इस युग को 
'प्रेमचद युग!” भी भी कहा जा सकता है। इस युग की कहानियाँ जीवन के 
विविध विषयो को लेकर चली, जिनमें आ्रादर्गवदी, यथाथंवादी, ऐतिहात्तिक 
तथा प्रेम प्रधात कहानियाँ हैं । प्रेमचद व्यावह्ारिक्त आदर्शवाद को लेकर चलें .! 
इसलिए उनकी कहानियो मे समाज की अनेक समसस्‍्याप्रो पर प्रकाश डाला।॥ 
गया है। प्रेमचन्द की कहानियो मे साधारण जीवन के साधारण पात्र हैं ! 
प्रेमचन्द ने इस साघारण समाज को बहुत निकट से देखा था, स्वयं ऐसी हीः 
कठिन परिस्थितियों मे होकर ग्ुजरे थे । इसीलिए झपने कथा-साहित्य के 
लिए उसी साधारण जीवन को चुना जो उनके श्लास-पास था । इसी से उनकी 
कहा नियो मे स्वाभाविकता श्रौर सजीवता है। प्र मचन्द अपने उपन्यासो से- 
अ्रधिक कहानी मे विशेष सफल रहे हैं | प्र मचद की प्रमुख कहानियों मे नमक 
का दरोगा, पथ परमेश्वर, सत्याग्रह, शतरज के खिलाडी, आात्माराम तथा 
वर्डो घर की बेटी विश्वष प्रसिद्ध है । 

श्री विध्वम्भर नाथ शर्मा कोश्षिक्त ने यद्यपि मा शौर 'मिखारिणी' दो 
उपस्यास भी लिखे हैं, परन्तु श्रापक्री विशेष रुचि कहानी की शोर ही थी +, 
आपने लगमग ३५० कहानियाँ छिखी हैं । कहानियो फा विषय प्रायः समाज 
के ही विभिन्‍न स्परो से लिया गया है । कथा का विकास पात्रों के कथोपकथन 


>> 
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से ही अधिक होता है। 'मनुष्यता का दण्ड' झौर 'ताई धापकी सुन्दर झोर 
४. शादर्शंवादी कहानियाँ हैं। 


श्री सुद्शक की कहानियो की कथा राजनीतिक, सामाजिक शौर 
ऐतिहासिक भादि शअ्रनेक विषयो को लेकर चली है । 'ग्रुरु-मंत्र” तथा न्याय- 
मत्रो” सुदर्शत जी की सुन्दर कद्दानियाँ हैं । इस प्रकार 'प्रमचद युग मे 
जो कहानियाँ लिखी गई उनमे झादशंवाद को मावना थी। 


यधार्थवाद इस भावना की प्रतिक्रिया थी । इस प्रकार की कहानियो 
मे नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। समाज का घृणित और नग्न रूप चित्रित 
ही इन लेखकों का उददं द्य था । इन चित्रों मे एक श्राकषंण झौर सजीवता 
तो है, परन्तु समाज में श्लाद्श का भी कुछ महत्त्व है, यह दथ्य इन कहानी 
लेखको को स्वीकार न था । इसी से इन कहानियो में सुदचि का अ्रमाव हैं। 
वासनात्मक उत्तेजनापुर्ण चिन्न इन कहानियो मे मिलते हैं| चतुरसेन शास्त्री, 
_>जेचेन शर्मा उम्र तथा ऋपषचरण जेब का नाम इस परम्परा में विद्येप 
उल्लेखनीय है । 


इस युग में कुछ ऐतिहासिक और प्रेम-प्रधान कहानियाँ भी लिखी गई | 
ऐतिहासिक कहानियों मे अपने युग का यथार्थ और सुन्दर चित्रण हुझ्ना 
है। प्रम धौर साहस दोनो का सुन्दर समन्वय इन कहानियों मे मिलता है। 
इस प्रकार की प्रसादजी की कई सुन्दर कहानिया हैं, जिनमे ममता, श्राकाश- 
दीप विश्येप हैँ। श्री वृन्दावनलाल वर्मा नें जहाँ ऐतिहासिक उपन्यास लिखने 
मे सफलता पाई है, वहा सुन्दर कद्दानियाँ भी लिखी हैं । 

इस युग में वुतृहल-प्रघधात तथा हास्यरस की भी कहानियाँ लिखी 
गई । इस कहानियो में पात्रों के चरित्रो पर विशेष ध्यान न देकर घटनाप्रो 
के ही ताने-वाने बुने गए हैं।जी० पी० श्रीवास्तव हास्य-प्रधान कहानी 
लेखक हैं । गोपालराम गहमरी झौर दुर्गाभ्रसाद खन्नी ने तिलस्मी भ्ौर जासुसी 
कहानियाँ लिखी हैं । 
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” हिन्दी कहानी के दूसरे युग में मनोवैज्ञानिक भौर सामाजिक कहानियों की 
प्रमखता रही । जैनेन्द्र जी की पाजेब, चोर प्रादि ऐसी ही कहानियाँ हैं। /' 
इन कहानियो में बौद्धिकता का भ्रधिक प्रभाव है, साथ ही गाघीवाद फोे भी 
दछश्शन होते हैं। श्री श्रज्षय जी की कहानिया भी इसी श्रेणी की हैं । परन्तु 
बौद्धिए्ता मे भी एक सरसता भर देना भ्रज्ञेय जी की श्रपत्ती विश्वेषता है। 
थी इलाचन्द्र जोशी की कहानियों पर फ्रायड के कामशास्त्र का विश्वेप प्रभाव 
है | इनकी भ्रम प्रधान कहानियाँ कही २ सुरुचि की दृष्टि से सुन्दर न रह 
सकीं । 'विद्रोहं।! उनकी एक ऐसी ही कहानी है । 

समाजवादी विचारघारा के लेखको में रागिय राघव, श्र चल, भादि का 
नाम विद्येष है।साथ ही भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, 
उपेन्द्रनाथ प्रइक, विष्णु प्रभाकर, संगर, नागर, यशपाल, सियाराम दारण, 
फणीव्वरनाथ, रेणु, कमलेष्वर, मार्कण्डेय, पहाडी, मन्मथवगाथ गुष्त, रणनी 


झादि का ताम भी इसी श्रंणी मे श्ाता है । है 
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महात्मा कबीर  . 
भारतवर्ष में वृध्विपर साम्रज्4 प्रच्द्ी प्रकार ये स्थपीत हो चुका था 7 
डालमानत वस कर भारतीय ब5 गए थे। रोप के ज्वर के पदच ते विवेक के . 
दर्शन हुए । उन्होने प्रयने पडोमी हिन्दुश्नों से परिचय प्राप्त फ़रिया तथा उनकी 
बहुत सी बातो की ग्रहण किया परन्तु ग्रभी दोनो की कट्ता पश्रौर कृट्टरत्ता 
में कमी न श्राई थी ॥ इस मतोमालिन्य को मिटान का भयत्व अनेक ठाक्रिय्यों 
द्वारा श्रपने-अपने ढग से किया गया । परन्तु कबीर ने इस विषय में तनिऋ 
कठोरता से काम लिया महात्मा कबीर ने हिन्दु मुस्लम एकता के लिए तथा 
दोनो में प्रेमभाव उत्पन्न करने के लिए बढों ही सद्‌ प्रयत्व किए । 
महात्मा कन्नी रदास का जन्म सकते १४५६ मे हुप्रा था ॥ किवन्दतनी के 
सनुत्तार यह एक वियया ब्राह्मणी से उत्पन्त श्रौर एक जुताहा रृम्पति मे पालिय 
#हीए थे । कब्रीर के वाल्यकाल का वित्ररण प्रभी तक प्रन्धक़ार परे है । इन्हें 
_थयानियम अध्ययन करने का श्रवसर नहीं मिला। कबीर के ही शब्दों मे, 
उन्होने 'एसि कागज छूत्रो नही, कलम गहों ना होथ । वाल्यक्ाल से ही 
उन्हें अपना पैतृक्त व्प्रव्यायथ करना डा था, परन्तु जान पडता ह उनका 
भवकादश काल हिन्दु-साधु-पन्‍्तो के बीच व्यतीत हुम्मा करता या इसो सजति 
का अभाव समक्िए जो कबीर की के बिता में हिन्दु घम की प्रभ्िव्यजित है भ्रौर 
इसी कारण यह महे समा रामानन्द के शिष्य हुए । इनको कविता में सुफी घर्म 
को व्यजना के कारण ऋबीर पथरी मुबलमान इन्हे मानिकपुर के निवासी सुफी 
फकरीर झोख तक का शिष्प मानते हैं | साधु स्वभाव कवीर यृहस्थ ये । उनकी 
स्त्री का नाम लोई औ्रौर अत का नाम कमाल बतलाया जाता है । इनकी 
यायू ११६ वध को मानी जाती है जो ऐसे सदाचारी व्यक्ति के लिए प्रसम्भव 
नूदी जान पड़ती | 
पवीर की जिलक्षण प्रतिया मे क्र मक विकास सुचरा साधथवों का प्रभाव 
है । उन्होने खुत देशाटन क्रिया था और हैर भ्रकार के द्वानकारो का साथ 
किया था । इससे उनका अनुभव और ज्ञान विस्तृत हो चला था। इनका 
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अभाव कबीर फी भाषा पर भी पढा ) यद्यपि थे कह गए हैं कि 'मेरी बोर 
“्यूरवी' तथापि उसमे प्वधी, त्रज, सडी, बिहारी, पजीबी धोर राजस्थानी डे 
नवाथ फारसी घरवी तक का मेल है, यह चमेल मिठाई सस्कृत भौर साहि 
ईत्यक न होते हुए भी कबीरफी स्वच्छन्द प्रकृति की परिचायक है। जि प्रा 
इस कवि न अन्य छेभो म विधि-निपेघ की कड्िया तोटी हैं उसी प्रकार भाव 
फ्री व्याकरण श्यू खलाएँ भी । श्रलकारो से लदी भौर छत्दश्ास्त्र के तिममो हे 
श्रद्ध साहित्यक मापा का माघुय उनकी कविता मे दुलभ हें । उप्रमें शवों की 
वुनिष्कपट एवं सच्ची प्रभिव्यजना है | कबीर की यह ।वश्लेपत्ता उनको ह्ली 
के धन्य कवियो की परम्परा से श्रलग रखती है। 
उन्होने एक स्थान पर 'सायर, सिंह, भौर सपुत' का लीक पर न चर 
लिखा है। इस बात्त को श्रपने व्यवहार मे चरिताथे कर दिया है। वबीर 
“हिन्दू भ्लौर मुसलमान दोनो के घामिक भ्रन्ध-विष्यासों की कठोर प्रलोकी, 
सकी है । मम्म के नाम पर किए जाने वाले ढोग कबीर को भच्छे नहीं तप 
'े | उन्हे तो सरल तथा दान्तिमय जीवन श्रिय था और घर्म के मूल-तत्त-” 
अहिसा सत्य, सदाचार श्रादि सदगुण उनके इृष्ठ थे। इसी से उत बाहों 
*से रहित घम के पुजारी कबीर के कोप-भाजन बने । कबीर की ईश्वर विपर्क 
धारणा भिन्‍न मिस्त साम्प्रदायिक विचारों की खिचडी जान पड़ती है। रह 
यह अपने को 'राम को बहुरिया' कहकर सखी-भाव के भक्त णान पढे है 
ओर फही मुवित न मांगकर भक्ति की याचना करते हुए दास । कहीं ईईं 
रामानन्दनीय-भावना से दास राम राम के भक्त दिखाई पडते हैं भौर कहीं 
यह कहते हुए सुने जाते हैं कि 'दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नर्मि हें 
मरम न जाना ।  श्लागे चलकर 'निरगरुण राम, जपहु रे भाई” कद्दू कर कोर 
से श्रपन राम को ब्रह्म का पर्याय बना लिया । क 
यह कबीर का घामिक सिद्धाँत जान पडता है । ज्ञान के विषय विराही 
-अह्य को, कल्पता का ही विषय ने बचाए रखकर, कबीर ने भावना मत मे 
साकार बवाकर, जान पडता है, निगुण-सगुण का भेद मिढाने की चैष्ठा की 
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“बीर की ज्ञान सम्बन्धिनी उक्तियों को उनके झब्ात्मानुभाव का सार समभनां 
पहिए क्योंकि वे स्वय कह गए हैं कि 'सो ज्ञानी जो आप विचारे । कबीर ने 
(त्सग से वेदान्त, उपदिषद्‌ श्रौर पुराणों की बहुत सी बातें जान ली थी, योग 
मै क्तियाएँ मी वे जानते थे । पर इससे यह न समझना चाहिए कि वे इन 
भ्रषयों में पारगत थे । 
जिस रहस्यवाद की हिन्दी मे धुम रही, उसका सच्चा स्वरूप हमें कबीर 
दिखाई पडता है। इस ससार के समस्त कार्य जिस भदृष्ट शक्ति द्वारा 
'चालित होते हैं उसका पता लगाने की चेष्ठा ही रहस्यमयी कल्पनाश्ो को 
उन्‍्म देती है कबीर ने परमात्मा को मित्र, माता, पिता श्रौर पति के रूव में 
वा है। उनकी वे उक्तियाँ जिनमे ये भाव है, रहस्यवाद के भ्रन्तगंत हैं। 
उनकी वे उलटवासियो में भो रहस्यभावना भरी हुई है । जैसे-- 
लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल 
लाली देखन सें गई मे भी हो गई लाल ।। 

इनमें परोक्ष सत्ता की एक घुघली सी झलक मिलती है कबीर की 
(हृध्योक्तियो में यद्यपि काव्य-पद्धति के श्रनुसार श्रनेकू-रूपता नहीं, उनमें 
बहुत प्रकार के चित्र नद्दीं हैं तथापि उनमे अकित चित्र कही-कहीं बहुत सुन्दर 
इन पडे हैं । 

कबीर की कविता की सबसे बडी विद्येषता यह है कि उसमें छन्द, 
प्रलंकार, व्याकरण शभ्ादि की बाहरी तडक-भडक से श्रावृत कवि की प्रात्मा के 
दर्शन नही होते, वद्द तो कवि के हृदय का स्वच्छ दर्पण है । सपष्ट शब्दों में 
कही हुई कबीर की उक्तियाँ इसी ग्रुण के कारण इतली प्रमावशालिनी हैं । 
पह सच है कि इस कवि की बात श्रघिक उक्तियाँ फविता नहीं कहला 
प्कती, परन्तु इसमे उनकी सत्य की प्रभिव्यक्ति करने वाली भावपूर्ण रचना 
का मूल्य घटाना ठीक नही । कबीर कई दृष्टियों से हमारे कवियों के बीच 
उच्च स्थान के प्रधिकारी हैं। ज्ञान सम्बधी रचनाकारो में वे निविवाद सर्वे- 
श्रेष्ठ है । नीति-काव्यकारो में रहीम झौर व॒ुन्द उत्तम माने जाते हैं किन्तु 
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कबीर के नीति विषयक दोहे इन लोगो से कहीं प्रघिक लोकप्रिय हैं । रहीम ने 
घाबीर के बहुत से दोहो का भाव अपनाकर एक प्रकार से सनकी श्रष्ठता 
स्वीकार की है। भारतीय जन-समाज पर तुनसी क बाद कत्रीर वी ही कविता 
प्रभावशालिनी हुई है और ध्राडम्वर-विहीत भावाश्व्यवित्त तथा पश्ललौकिक 
प्रतिमा तो कबीर के समान अन्यत्र श्रलम्य है । 

छबिर के विषय मे.प्राय दा मत प्रचलित है एक दल तो उनको समाज: 
घुधां+क मानता, है, कवि नही । दूसरा दल उनको रहस्यवादि कवि मानता है 
शौर काव्य-जगत्‌ मे उनको उच्च स्थान प्रदान बरता हैं। वास्तव में उनके 
समाज-सुघारक होने मे कोई सन्देह नही । वह स्वय कब्रीर्पथ सम्प्रदाय फे: 
प्रवततेक के नाम से रिख्यात थे । उनको कवल कवि की पद्वी से विभूषित 
करन युवितयुत्त अतीत नहीं होता । वे वास्तव मे सुधारवादी उच्च कवि थे ६ 
हिंदी क दोशव काल में उमको राष्ट्रभाषा का रूप देकर समस्त उत्तर भारत 
में उस सुत्रोध बना देना कबीर जंस महात्माझ्रे का ही काय था। 
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कांत शिरोमणि गोस्वामी तुरझुसदाल 


युण झायेंगे भौर चले ज।येगे कितु युगो की शुलावली को कुचल कर जो 
चरण वबढे है, उनक चिन्ह कभी नही मिट सकंगे , आने वाले समय को घडकमनें 
उतनी पूजा मे गीत गायेगी मनुहार करेंगी और प्पना 'र भुका भात्म 
विभोर ही, भध्रराप्तना में लोन हो जायेगी, राम को भना कौन भला सकता है ? 
राम के साथ तुलपी के नाम से कौनप्रनभिज्ञ रह सकता है / भ वष्प चिरकाल 
तक भ्रपने प्राँसुपों का अ्रष्य इन मद्वान्‌ झत्माश्नरो के चरणों पर चढ़ाता+- <६ 
रहेगा भौर विष्व मारत पर अ्नतकाल तक चुलसी का नाम लिखा हुन्ना 
पढ़ा जा सकेगा । हे | 
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साहित्याकाश में तुलसीदास सूर्य की भाँति जगमगाते हैं। प्राज तक अनेक 
कवि हुए कितु तुलमी का प्रेकाश किचित भी कम व हुग्नरा । विश्व के श्रधकार 
में श्राज भी तुलसी का साहित्य ज्योति की किरणें विश्लेर रहा है । 

तुलसीदास का जन्म सम्व्रत्‌ १५६६ के लगभग माना जाता है। इनका 
बचपन का नाम 'रामबोला' था। पिता. प्नत्माराम दुव्े राजापुर, जिजा बादा 
के निवासी थे | इनकी झ्ार्थिक दशा भ्रच्छी न थी। जाति के ब्राह्मण होने 
के कारण प्रपनी दुर्बलता इन्हे श्रवरती भी न थी। 

इनका जन्म मूल नक्षत्र मे हुप्रा था इसलिए इन्हे घर से निकाल दिया 
था | नद्दो कहा जा सकता कि मा बाप आने बच्चे को घर से निकाल सक्ते 
हैं कुछ भी हो, यह सत्य है कि छोटी मे झायु मे तुलसी श्रताथ हो गये ये। यह 
साधु-सतो मे रहने लगे श्ौर गाने लगे | सुनां- जाता है कि गुए नरहरिदास 
के पास रहकर तुलसी ने १२ वर्ष तक विद्या पढी । इनके पाण्डित्य से प्रभावित 
होकर दीनवधघु पाठक ने इनके साथ भ्रपनी लड़की का विवाह कर दिया। 
विवाह हो जाने पर वह ग्रृहस्थ हो गए | चुलस्तीदाप्तर जी का प्रपनी पत्नी 
रत्नावली से इनना प्रेम था कि एक क्षण का वियोग भी उन्हे सहन नहीं या । 
एक दिन उनकी प्नुपल्थिति में पत्नी भ्रपने पिता के घर चलो गई । जब 
तुनसी सायकाल को घर लोटे भौर ज्ञग्त हुम्ना तो श्रत्यनच्त दुखी हुए ॥ 
पत्नी के वियोग को सहन न कर सके । रात को नदी, नाले पार करके उसके 
पास पहुँचे | इससे पत्ती की प्रपने माँ बाप के सामने वडा लज्जित होना पडा 
शोर वह तुलसीदास से बिगड गई ॥ क्रोध मे उसने तुलसी से केवल इतना 


कहा-- 
“हाज न लागत प्लापको दोरे श्रायहु साथ | 


घिक्ू धिक्‌ ऐसे प्रेत को कहा फहो में नाथ ॥॥ 
धास्यि-चमसय देह मम तामे ऐपी प्रोति। 
जो होती श्री राम मह तो न होति भत्रभीति ॥।” 

“एक-एक शब्द तुलसी को बाण के समान लगा। वह उसी सम्रय वहा से 


२६४ नालन्दा निबन्ध प्रभा 


चल दिए । रत्नावली रोकती ही रही, पर तुलसी न रुके । काश्नी में जाकर 
यह रामानद के शिष्य द्वो गए । उनसे यह्द्‌ विद्याध्ययन करते रद्दे तथा तीर | 
स्थानों में घूमते रहे। विशेषकर यह काशी तथा श्रयोध्या में रहे । काशी में 
पहले हनुम।न नाटक, फिर गोपाल सदिर में रहे । कृष्ण-सम्भ्रदाय वालों 
के हंघ के कारण यह स्थान भी इन्हें छोडना पडा भोर फिर वह प्रस्सी घाट 
पर जाकर रहने लगे । भ्रयोष्या मे रहकर तुलसीदास ने “रामचरिममावस' की 
रचना की। राम में उनकी झदूट श्रद्धा थी । स्वभाव से वह सरल तथा स्नेही 
थे। बताते हैं कि मीराबाई धौर सूरदास ले भी इनकी भेंट हुईं थी। 
सम्बत्‌ १६८० में काशी में महामारी का प्रकोप हुआ | हमारे हिन्दी के 

शेक्‍्सपयीर तुलसी भी इससे न बच सके । उनके मुख में यह भ्रन्तिम दोहा 
निकला भौर वे शान्ति की नींद सो गये-- 

रास नाम यश बरनि कफ भयो चहत अब मौन । 

तुलसी के सुख साजिए, अब ही तुलसी प्तोन ।॥। 


है 


सम्वबत्‌ १६८० में ही काशी में इनकी मृत्यु हुईं। इस सम्बन्ध मे एक 


दोहा प्रसिद्ध है-- 
सम्वत्त सोलह सो श्सी श्रसी गंग के तीर । 
श्रावरण श्याम सप्तमी तुमसी तज्यों शरीर ॥ 
परन्तु श्ब यह प्रमाणित हो चुका है कि उनकी नृत्यु--- 
“श्रावण शुक्ला तीज हानि, तुलसी तज्यो शरीर” 
तुलसीदास सस्क्ृत तथा हिन्दी भाषा के भ्रगाध पण्डित व घुरन्धर 
विद्दात्‌ थें। उनके बनाए हुए भनेक ग्रथ है जिनमें रामचश्तिमानस, कवितावली 
गीतावली, दोहाचली, विनयपत्रिका, जानकीमगल, रामलाल नहछू, बरवे रामा- 
यण तथा हनुमान चाखीसा प्रसिद्ध हैं। तुलसी ने ये सब ग्रथ राम की भवित 
के लिखे है। 
तुलसी का ब्रज तथा झवधी दोनों भाषाओं पर पूर्ण भ्रघिकार था। 
उनमे साहित्यि पुट देकर तुलसी ने उन्हें प्लोर भी सरल बनाया। उनका 
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“रामचरितमानस' श्रवघी भाषा में लिखा हुप्रा है तथा कृष्ण गीतावली, गीता- 
चली श्रादि ग्रथ ब्ज भाषा मे ?? दोहे, चोपाई, सोरठा, छुप्प, कवित्त, सवेया 
आय: सभी छुल्दों का प्रयोग तुलसी ने किया है। भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत 
त्तथा पद भी उन्होने लिखे हैं मक्तिकालीन रामशाखा के वे प्रतिनिधि कवि 
हैं। राम की जीवन-गाथा गाकर तुलसी भ्रमर हो गए । उनकी भक्ति राम में 
झतुल थी । राम के प्रेम मे विभोर होरर ही उन्होने जो कुछ कहा, वहो 
कविता बन गई । 
विश्व हित के लिए 'मानस” लिखकर तुलसी ने समाजत्र का भारी 
उपकार किया है। हम उस वहुमुखी प्रतिभा क॑ सत की वाणी उसक प्रन्थों से 
सुनकर उसी के प्रनुपार श्राचरण करें तो हमारा कल्याण श्रवद्य होगा । ईश्वर 
हुमे सदवुद्धि दे कि हम तुलसी क वताए मार्ग पर चल सके । 
माहित्यिक दुष्टिकोण से सद्यपि गोस्वामी जी को 'विनय-पत्रिका' श्रेष्ठ 
रचना मानी जाती है तथापि उनकी झुपात्ति, लोकत्रियता प्रौर सम्मान का 
मूलाघार उनका 'रामचरितमानस? है । ज्ञात नही इस महाकाव्य के कितने 
ससस्‍्कृरण निकल चुके हैं । कितनं टीकाकार झोर बाचक इसके कारण ग्रमर द्वो 
चये परन्तु फिर भी इस काव्य का श्राकषंण न्यून नही हुम्ना है । 
साहित्य के भहान्‌ विद्वानों से लेकर श्रपढ़ व्यक्ति तक रामायण की 
महानता पर मुग्ब होता है भोर उसकी सराहुना करना है ।सच तो यह है कि 
इस भ्रलौकिक महाकाव्य ने उत्तर भारत की हिन्दू जनता मे घम्मन्प्रन्य का स्थान 
आअहण कर लिया है यह पोधी प्रत्येक हिन्दू के 4र भें पाई जाती है प्रौर उसे 
सब बडे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । 
स्पष्ट है कि यदि केवल लोकब्रियता ही किसी कवि के महत्त्व की कसीटी 
मानी जाए तो हमारे गोस्वामी जी हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट कवि प्रमाणित होते हैं । 
»-  पमाज श्राय: उन कवियो को जो उनको श्रच्छे लगते हैं, प्रमुख स्थान 
द्वेता है प्रौर भ्न्‍यों की गोौण । इस कवि-पु गव के विषय में कदापि दो सम्मतिया 
नद्दी हो सकती । गोस्वामी जी कविता के परिणाम कं भाघार पर, भाषा पर 
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भ्रपुव॑ ग्राधिपत्य के श्राधार पर, विभिन्‍न काव्य घैलियो की सफल रचनाप्रों 
के झाघार पर, मनोरम झलकार योजना एव सुन्दर भावव्य जना श्रादि के ग्राघार / 
पर तथा लोकप्रियता के ग्राघार पर सगी दृष्टियों से हिंदी साहित्यकारों में 
सर्वोत्कृष्ट हैं । भाव-व्यजता के ज्ाधार पर इनवी तुलना ससार के फ्िसी भी 
कवि से की जा सकती है ॥ शेक्सपीयर की सराहना करने वाले लोग तुलसी की 
प्रतिभा से चमत्कृत हो जाते हैं । 
स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य और हिंदू समाज गोस्वामी जी का विर ऋणी 
है । उनके दिव्य सन्देश ने, इनकी आशावादिता ने, मृत्रप्राय द्विन्दू जातिके 
लिए सजीवनी का काये क्रिया । इनकी सामन्जरुप भावता ने हिन्दु प्रो को पार- 
स्त्रिक सकटो से मुक्त रखा । श्रमी तक धर्म परायण ब्ात्तं टिन्द्ु 'राध-चरित- 
मानस' में भ्रपनी समस्याप्रों का हल प्राप्त करता है । 
उत्दोने काव्य-रचना काव्य निर्माण की दृष्टि न की थी। वह आआ्रान्तरिक 
प्रेरणा का परिणाम थी । वह स्वान्त: सुजाय रची गई थी । निम्नलिखित कथन ८ 
से हम पृणत्यां सहमत हैं । 
कविता फरके ठतुलली न रे, 
फरवा्रिताई लसी या तुलसी को प्रभा। 





सूरदास 

हृदी-साहित्य-गगन के कमनीय कलाघर सूर से भला कौत परिचित 
नहों है। *दी सारित्य में उन्होने जो रस का सागर लहराया है. उपमे भकत- 
गण अवगाहन करके झाज भी कृताये होते हैं। कृष्ण सम्त्रदायवादियों पर यूर>» 
को पभात्मा चरिद्रिका की भाँति छाई हुई है ! उन्होने उप नवीन मकित पद्धति 
का द्वार खोला, जिसके मार्ग पर भाज इतनी भीड-माड है कि चलने को स्थान 
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सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण-भक्ति-शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भष्ट 
'छाप के कवियों में उनका प्रथम स्थान था। कृष्ण के बाल रूप का जँसा , 
प्रनूठा वर्णन उन्द्दोंने किया विश्व के किसी श्रन्य कवि ने नहीं किया। विरह 
वर्णन भी इनका विदव साहित्य में वेजोड है। इसलिए इन्हें वात्सल्य तथा 
पवषश्रलम्म रस का श्रवसर कहा जाता है। इनका एक-एक पद मानों एक-एक 
गोपी है । जितनी मघुरता, जितनी सरलता भौर हृदय की तन्मयता इनके पदों 
में है बेत्ी हिन्दी साहित्य मे प्रन्यत्र नद्ीं 

'सूरसागर' के प्रथम नौ स्कंघों में तो फंवल श्रीमद्भागवत की कथाप्रों 
-का सरल भौर सीधा-प्ादा वर्णन है । परन्तु दसवें स्कंघ से कृष्णलीला का 
वर्णन भारम्भ होता है। प्रारम्भ में कृष्ण का मथुरा में जन्म शभ्लौर वासुदेव 
द्वारा यशोदा के यहाँ ब्ज में पहुँचना साधारण वर्णन प्रारम्भ होता है, उसमे 
कवि की सच्ची प्रतिभा के दर्शन होते हैं। मातृ-हृदय की कोमल 


3806९ प्रौर बाल सुलभ लीलाग्नो का ऐसा स्वाभाविक वर्णन श्रन्यत्र मिलता 
कठिन है। ८ 


प्रभी कृष्ण छोटे हूँ । मा का दूध पीते हैं, श्रमी न सुह में दाँत झाए हैं 
हा न भ्रभी बोलना सीखे हैं। य्ञोदा उनको गोद मे लेकर पध्ृभि लापा करती 


फब मेरो लाल घुटुरुव रेगे कब घरनी पग दक धरे । 

कब दह्व॑ं दनन्‍्त दूध के देखो फब तुतरे सुख बेन भरे । 

फव धों तनक-तनक कछु खहै ्रापन फर सो मुखहि भर । 

कब ह॒सि बात फहेगो सोसों छवि देखत दुख दूरि ढर। 
श्रव कृष्ण कुछ बडे द्वो गए हैं। सखाभो केसाथ वन में गो घराते 
जाते हैं, और प्रवसर पाकर माखन चोर का दाव भी लगा जाते हैं, लेकिन 


जब कभी पकड गये, तो चतुराई करके मा के पीटने से बचने का प्रयत्न 
करते हैं। : # 
हाँ बालक बहियन को छोटो छींको कहि विधि पायो | 


ग्वाल-बाल सब बेर पडे हैं बरबस मुख लपठायो ॥ 


क्र 4 


| 
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इस प्रकार सूर ने बात्सल्य रस में एक झनुपम्म सफलता पाई है। सुर 

$ जे चलती हुई ब्रजभाषा में ग्रथ रचना की । कद्दी-कही संस्कृत के तत्सम शब्दो' 

का भी पुट देकर भाषा को श्रधिक सुन्दर बचा दिया है। सुर की ब्नजभाषा में 

बडा माघुय-लालित्य तथा सुकुमारता है। शब्दों की तोड-मरोड भी उन्होंने 

झूधिक नहीं की | बीच-बीच में मुद्दावरो के योग से भाषा श्रधिक सरस बन! 
गई । 


सूर ने केवल पद ही लिखे हैं, किन्तु १ ई राग तथा रागनियाँ उनके 
पदों में ऐसी हैं, जिनका ज्ञान भाज के सगीतज्ञों को हुआ भी नहीं। अपने पदों 
की भ्रमूल्य निधि में ही सूर ने इतने रत्न भर विए हैं कि उन्त सब को समेंठताः 
कठिन सा है । 


सूर ने कई ग्रथो की रचना की, किन्तु श्रधिक प्रसिद्ध ग्रथ उनके तीन' 

-हैं :-- (१) सूरसागर (२) सूरसारावली (३) साहित्य लहरी । उनकी रच-- 

नाओो के सम्बंध में विद्वानों के भिन्‍न भिन्‍न मत हैं । 'सूरसागर” उनकी रचना 

है, यह तो सब मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वान 'सूरसारावली तथा 'साहित्य लहरी! 
को उनकी रचना नहीं मानते । 


जिस काल में सूर का जन्म हुआ उन दिनो भारत में भक्ति की लहर 
फैल रही थी । इस युग की इस विशेषता से सूरदास भी प्रभावित हुए तथा 
छोक झौर दु ख के सागर में डूबी हुई हिन्दू जनता के लिए श्रमर सन्दिश देने 
लगे । देश में मुसलमानों का शासन था । बहुत से हिन्दू मुसलमान बन रहे थे” 
धोर यदि सूर या तुलसी भ्राकर कृष्ण तथा राम का रून्देदा न देते तो हिल्दु 
जाति भ्रघांगति को पहुँच जाती । भटकती हुई हिन्ढुं जाति को सूर ने ऐसी 
हि _सुरीली तान से मोहित किया कि सब कृष्ण ? भकक्‍्ति-प्रवाह में हुब कर अपने: 
दुख भूल गए । सूर का 'सूरसागर' कंवल एक काव्य ग्रन्थ ही नद्ीीं, भपितु उस 
परुग की निराशा की गहन निशा के गद्दन अन्धकार का भ्न्त कर उदय होने' 
वाला सूयय है 
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सृर ने भ्रपना सम्स्त जीवन कृष्ण की भवित में बिताया । क्ृष्ण के प्रेम मे वे 
इतने मतवाले रहते थे कि श्रपने तन की सुध-बुध सी भूल जाते थे । उनकी 
भवित तथा प्रेम को देखकर स्वय कृष्ण का उनका भक्‍त होना पड़ा ॥ इसलिए 
उन्होने सूर को यह प्रतिभा तथा दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसका उपयोग कर 
सुर ने हिन्दी साहित्य के भक्तिकालीन इतिहास को स्वर्ण रजित कर दिया । 
सुर वास्तव मे महान थे । एक सुरभक्त की भावना देखिए-- 


किधों सुर को सर रलमग्यो किधों सुर की पीर । 
कियों सुर को पद लग्यो, बेघों सकल सरीर ॥ 





वतमान हिच्दो साहित्य की शर्गात 

साहित्य छाब्द श्रपने न्लाप मे श्रत्यन्त व्यापक है। व्यापक इस भ्रर्थ॑ में 
कि साहित्य दब्द से कविता, वहानी नाटक उपन्यास भर निबन्ध भ्रादि 
सभी पर दृष्टि डालनी होती हैं। जब हम वर्तमान साहित्य की प्रगति पर 
विचार करते हैं तो हमारा श्रभिप्राय उस साहित्य की प्रगति से होता है जो 
प्रसाद युग के बाद प्रारम्भ होती है। परिस्थिति के भ्रनुसार जो विचारघाराएँ 
परिवर्तित होतो रहती हैं साहित्य भी उन विचारो का प्रतिविम्ब होने के 
कारण भपने रूप परिवरतंत करता रहता है ॥ साहित्य तो जीवन की व्याख्या 
है। जिस झवस्था की गहन गुफा से जीवन यात्रा प्रारम्भ करता है उसकी 
स्मृति भौर भ्रनुभूति ही साहित्य को जन्म देती है। सामाजिक झौर राजनीतिक 
ध्राधिक, घामिक परिस्थिति के श्रनुसार जब-जब जीवन की दिशा में मोड 
ग्राए तब-तव साहित्य ने भा वीरगाथा काल, भव्ितिकाल, रीतिकाल भौर 
घाघुनिक काल के रूप में पलटा खाया । भाघुनिक काल में भी भारतेन्दु युग, 
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द्विवेदी श्रुग शोर प्रसाद थुप इसी परिवतंत की देन हैं | वर्तं ग्रान साहित्य की 
् प्रगति दृष्टि से उतका ज्ञात कर लेना श्रावश्यक है। 


हि डर 

साहित्य का सुरुप श्रग काह्य है। काव्य के दृष्टिकोण से प्रसाद के 
थुग मे जो घारा चली वह छायावाद श्रौर रहस्यवाद के रूप में मुख्य रूप से 
प्रसिद्ध हुई । भाज फी सामाजिक, राजनीतिक भौोर श्राथिक परिस्थतियाँ बडी 
शीघ्रना से बदली हैं। जब तक भारत को स्वतत्रता नही मिली थी तब तक 
कवि या तज्ञो एक मात्र राष्ट्रीय गीतो का गायक रहा या एक मात्र काल्यनिक 
स्वप्नलोक मे विचरण करने वाला | स्वत्तत्रता मिलते ही काव्य का रुख 
बदल गया। नवीन सावना वेदना, करुणा श्रौर निराशा को लेकर बही । 
कारण उसका यह रहा कि जो स्वप्न स्वत्तन्नता से पूर्व पलकों में पल रहा था 
वह हुट गया, क्योंकि सामा जक विषमता दियो दिन वढ रही हैं । इस 
वविषमता ने उन कवियों को जो “प्रकृति की नव माया से सम्बन्ध तोड कर, 
दर पो की मदु छाया की छोड कर वाला के वाल जाल में श्रपने लोचतो को 
उलमभता नहीं चाहते थे उन्हें भी यह कहते पर विवश कर दिया--- 


गा कोकिल, वरसा पावक्ष कण, अत 8बस्व हो क्षीण पुरातत (पत) 


हम देखते हैं कि समाज में इतनी बडी विपमता झा गई है कि एक श्रोर 
घछनिक दर्ण अषिको की रोटे छील कर शानन्द ले रहा है दूसरी श्रोर गरीब 
किसान, मजदूर श्रहे भर रहे हैं। इन पूजीपतियों को उन गरीब किसानो 
फी व्यथा सुनने का प्रवकाश नही हैं । कवि के शब्दो मे 


पागल जो अपने सुख भे, 
हैं जिवको सुप्त व्ययाएँ । 
शक्रवक्वाश कहाँ फिर उनको, 
सुनने का करुरा कथाएँ । 


ये विचार वबाराएँ प्राज प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। कवि मे 
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इस वैषम्य को मिटाना ही भपना सर्वप्रथम कतंध्य समका। इसलिए दिनकरु 
ने कहा था-- ! 
घ्योमकु जी की परी श्रयि फल्पने, 
था उतर हस खेल लें वच-फूल मे । 


इमी विषमता से ऊब कर तो कवि अपने नाविक को भुलावा देकर 
चलने के लिए उकसा रहा था। महादेवी की निराद्या ने भी काव्य के क्ष दर 
में इसी प्रकार की करुणा जागृत की थी। उन्होने तो वियोग को ही जीवक 
मान लिया था--- 
काटहू वियोग पल रोते । 
सयोग ससय छुप जाऊ ॥| 


परन्तु यह काल्पनिक श्रिय का वियोग कब तक मानव को छलता | 
समय झाया भर कवि कल्पना के स्वर्ग से उत्रकर यथाथे और प्रत्यक्ष सत्य 
की कठोर घरती पर श्राया । भ्राते ही उसने क्राति का बिगुल बजाया । उसने | 
कहा--- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाझ्नो जिससे उथल पुयल सच जाए, 
एक हिलोर इधर से शक्लाए एक हिलोर उघर से आए । 
(वबीन ) 


श्रव कवि का उहूं श्य यही हो गया कि वह ऐसी रचना करे। यहा भावना 
महाप्राण निराला की पौरुपपूर्ण वाणी में श्रभिव्यक्त हुई--- न्‍ 

वह तोड़ती पत्थर 

इलाहाबाद के पथ पर । 

पुरानी पीढी के भ्रतिरिक्त जो नए रचनाकार सामने झ्राए उन्होने भी 
ऐसी कविताएं लिखी । बलवीर सिंह र॒ग की वह पवक्ति इसी दिशा की भोद' 
सकेत करती है--- 
भगी तो निर्माण फी दिशा मे सुधार है साधना नहीं है-- 
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न मन्द तारों की फान्ति होगी । । 
|! फभो तो घरती पे शान्ति होगी ॥॥ 
अ्रमी तो एक और क्रान्ति होगी--यह सत्य है कल्पना नहीं है। 
तरुण कवि इस यथार्थ पृष्ठ भूमि पर ऐतिहासिक सत्यो के श्राधार लेकर 
ग्रूजीवाद का भडा फोड करने लगे--- 
में दमचम करते फाड समाजी पढें को 
झनन्‍्दर सडती नंगी तस्वीर दिखाने श्राया हु-- 
(रामावतार त्यागी ) 
तरह-तरह से इन श्रमिकों के कार्य के प्रति सहानभूति प्रकट करने 
खगे--- 
चाँदनी चढाता हूं उन चररों पर जो श्रपनी राहे श्राप बनाते हैं। 
...._झावाज लगाता हूं उन गीतो फो जिनको भदुवन से भोरे गाते हैं ॥ 
। 27 “ (रामनाथ झ्वस्थीय) 
झब उसे एक निश्चय हो गया कि जव तक यह वेषम्य समाप्त नही होगा 
तब तक सुखी समाज के स्वप्न प्रभ्नात के नक्षत्र हैं। उसने कहा--- 
कहीं पर व्यथा है, फहीं पर हसी है, कहीं आँख भीगी, बसरी है। ' ' 
।' कहीं पर महल है, फहीं झोंपड़े हैं कहीं जामे-साकी कहीं भ्रुखमरो है। 
भ्रगर चांहते हो सुखी दिन बिताना तो ये मेद सारे मिटाने पडगे। 
(मघुर) 
जीवन की इस विषमता का चित्र इस व्यापकता से चित्रित हुप्रा कि 


यह समस्या भारत की नहीं रह गई, विश्व-व्याप्त हो गई। उसके दु ख 
+- प्यक्ति से उठकर समाज में व्याप्त हो गए 


ह 2 रा 


(5५ भज,तो मेरा सखा ससार है, व्यकित का मूदु प्यार श्र निसारहै।. .. 


हा (सुर) ४ 


] 
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इस घारा से नीरज, रग, त्यागी, वीरेन्द्र, मघुर शास्त्री, राह्दी, चिरजीत, 


दिनेश, चचल, रमानाथ, अ्रचल, गोपाल कृष्णकौल भ्रादि कवियों की रचनाएँ 


पर्याप्त प्रसिद्ध हुई । 

पिछले दिनो मे यह घारा प्रतरमु खी होने लगी है | कवि धात्मा की प्लोर 
भुका है | प्रगति धारा के नाम पर गीतो की श्रभिव्यजना शैली घंदलकर मुक्त 
छद में कुछ ऐसी स्वछद रचनाएँ लिखी जाने लगीं जिससे प्रगति काव्य 
का ढठाँचा बदला । प्रयोगवाद के नाम पर एक नवीन घारा चली ॥ यह 
निरुदेइय घारा केवल नए प्रयोगो का निस्सहाय रामुदाय मात्र है। 'अज्ञय 
इस धारा के प्रतिनिधि कवि है । हम भझ्रमी किसी निश्चय पर नहीं पहुचे हैं: 
कि यह घारा कहाँ है ? भरी इत गीतकारो को शझनुभूति जुटानी होगी 
इन नवीन गीतकारो में साधना की भ्रमी कमी है। परल्तु पत्र, निराला, 
महादेवी धोर प्रसाद के छुछ ही दिनों वाद जो रचनाकार सामने श्राए उनमें 
नरेन्द्र शर्मा का प्रमुख स्थान है । लोकप्रिय गीतकारों में बच्चन का नाम 
ह्मरणीय है । इस प्रकार काव्य की दृष्टि से वर्तमान साहित्य प्रगति कीः 
श्रोर है । 

जहाँ पद्य का दृष्टि से इतना प्रचार हुआ वहा गद्य के क्षेत्र मे भी नवीना 
विचारघाराघध्ोो ने जन्म लिया है परिस्थितियों की विधमता एक सी है | एक 
विशेषता भौर यह है कि श्राज का कवि केवल कवि नद्दी हैं वह उपन्यासकार, 
साटककार, कृहानीकार भी है । इस प्रकार भप्रमचन्द श्रौर प्रसाद के बाद 
द्विदी गय्य क्षेत्र का विकास तो हुमा है परन्तु श्रमी कोई युग प्रवतंक गद्यकार 
दिखाई नहीं पडता । नाठकों के क्षंत्र में श्रव एकॉकी नाटकों का - प्रचलन 
पझधिक हो गया है | इन दिनो एकॉँकी नाटक श्रच्छे लिखे गये हैं | इन लेखकों 


में रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदयशकर भट्ट सेठ ग्रोविदास, 


उपेन्द्रनाय भदक, विष्णु प्रभाकर भ्रच्छे नाटककार हैं । कथा क्षेत्र में वृदावनलाल 
थर्मा, भट्ट, घर्मंवीर भारती, भ्रज्ञेय, रॉगेय राघव, मगवतीचरण वर्मा, 
“ उपेन्द्रनाथ घश्क, महावीर प्रधिकारी, रजनी, नागर, नरेश मेहता प्रादि के 


रा 
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प्रच्छे उपन्यास लिखे हैं। इसी प्रकार कहानी का क्षत्र भी विस्तृत होता जा 

| रहां है, परन्तु भ्रमी हिन्दी को बहुत चाहिए। हिंदी को समृद्ध वनाने को लिए 
पच्छे कुशल कलाकारो की शप्रावश्यकता है । इस क्षेत्र मे जो जाने माने 
सिद्ध रचनाकार हैं उन्हें चाहिए कि इस नई पौध के फूलों का पथ प्रदर्शन करें| 
जनंबीन कलाकारों का यह ककत्तंब्य है कि अभ्रतीत -क साहित्य को घ्यान में 
रखकर सहानुभूति श्रोर सहिष्णुता से साघना करें। हिंदी के साहित्यकारों में 
यह-क्रमी प्राय: पाई जाती है कि साधना के श्रभाव मे वे बडी झीचछ्ता से 
प्रकाश में थाना चाहते हैं | इससे हामि यह होती है कि श्रपरिपकक्‍्वता के 
कारण यददि किसी रचनाकार -को थोडा-सा भी प्रोत्साहन नही मिलता तो बह 
उसे अ्रपमान समभता है भ्ौर क्रुठा के कारण उसकी श्रतिभा कु ठित हो जाती 
है | चतंपरान साहित्य की प्रगति पर विचार करते समय हमे इन न्यूनताश्रो की 
झोर भी ध्यान देना चाहिए । 


9-- 
ह ञ् 


काव्य-कला 


यह समस्त सृष्टि उस श्रनन्त भगवान ईइबर की काव्य-कला है । इस 
सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ श्र गार मनुष्य है। यह मनुष्य भी इस जीवन को सत्ता 
सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्त करता भ्रा रहा है। इस प्रयत्व मे जो उसे अनुभूति 
होती है उसे कलात्मक ढग से प्रस्तुत करने की इच्छा रहती है | इन्ही अनू भूतियों 
को साकार करने के लिए क्‌ल। के प्रनेक रूप भ्रपनाएं गए हैं। 

“-%- यद्यपि कला का कमी विभाजन नहीं हो सकता | फिर भी अभिव्यक्ति 
भोर भनुभूति की दृष्टि से कला के दो स्थूल रूप हैं उपयोगी कला श्रौर ललित 
कला । उपयोगी कला हमारे व्यावहारिक जीवन की ब्रावश्यकता को पूरा 
करती है सुनार, कुम्हार, लुहार झादि इसी श्रेणी में भाते हैं ललितकला के 
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द्वारा हमारे हृदय को भ्ानन्द प्राप्त होता है। यहःझआनन्द।हमें श्रव्रणेन्द्रिय भोर 
तेत्रेर्द्रिय द्वारा प्राप्त होता है। ललित कलाएं पांच, हैं--वस्तु कला (भवन: 
'निर्माण) मूर्ति कला, चित्रकला, सगीत कला शौर काव्य 'कला । सगीत भौर 
' क्राव्य का श्रानन्द श्रवणेन्द्रिय से लिया जाता है । शक ध 
५ ललित कलाओ में मुख्य स्थान काव्य कला का है। काव्य की परिभाषा 
जीवव की परिभाषा की तरह कठिन है । जिस तरहँ जीवन व्यापक है उसी 
प्रकार काव्य भी किसी एक बधन में नहीं बाँधा जा सकता। जिस प्रकार 
प्नेक शभ्राचार्यों ने जीवन की भ्रनेक ढंग से व्याख्या की है उसी प्रकार काव्य 
भी धनेक व्याख्याओों से युक्त है। किसी ने कहा कि “शब्दार्थ के सहित फाव्य' 
है । कोई फहता है “सुन्दर भ्र्थ को बतान वाले दाब्द को काव्य कहते हैं । 
कुछ भी हो प्रभिप्राय यह है कि काव्य का सर्वेश्रघान परुण है कि वह सत्य शिव 
और सुन्दर होना चाहिए । काव्य जीवन की सुन्दर भ्ालोचता दैं। 
कवि एक प्रकार से आत्मा का गांयक होता है। श्रायः देखा गया है 
कि प्रात्मा के सौंदर्य का पुजारी होने के कारण कवि ससार के बाहरी सुखो 
से वचित रहता है। वह प्ृपने सारे सुख काव्य-कला द्वारा प्राप्त करता है। 
यह भी सत्य है कि ससार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो सकती है. परतु सच्ची 
कविता नष्ट नहीं होती | एक युग थां जबकि हमारे पास श्रकाशन की भी 
कोई व्यवस्था नही थी । फिर भी कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, धौवसपियर, 
तुलसी, कवीर, सुर, मीरा की कविता भाज 'भी उतनी ही अ्रणा प्रदान कर रद्दी 
है । इन महाकवियों की वाणी जन-जन के मन का उल्लास झौर प्रगति की 
सजीवनी बूटि देकर मानवता को जीवन प्रदान कर रही है । 
यह्‌ देखा गया है कि जो काम तोप भौर तलवार नहीं कर पाएं वह्द काम 
काव्य-कला ने कर दिखाया | कारण यह्द है कि कविता का प्रभाव मन पर, 
_ हृदय पर होता है। हृदय की झ्रावाज को मनुष्य 'ुकरो नहीं सकता। कदिंता 
, के द्वारा हृदय परिवर्तन सरले दोतां है? इसी भाषार्‌ पर संभुवत' -बीरगाया 
; काल के “रासो' शब्द का प्रशिप्राय 'रसायंन' (प्रौषबी) माना गया है, । क्योंकि 
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यें ऐँसे महाकाव्य थे जिनके द्वारा कायरो में भी वीर रस का सचार होने लगा 
था। इसी प्रकार एक विदेशी कवि ने कई बार पराजित होने वाली 
प्रपते देश'की सेने। को कविता सुंचाकर ऐसी वीर भावना उत्पन्च की कि वच्ध 
देश विजयी हुंआ॥. / / * ऐ ' 


»- किसी देश का या जाति का झात्मिक सौंदय झौर उन्‍त्ति की परख के 
लिए उस देश का क्राव्य--साहित्य देखना चाहिए | हमारे देश का प्राचीन 
गौरव हमारे काव्य साहित्य पर भ्राधारित है । इन काव्यो में सस्क्ृत के मंहान 
गुण मिलते हैं। काव्य-कला के द्वारा ही इन महान श्रात्माश्रो ने समाज के. 
सामने आ्रादक्षेपर्ण_ विचार रखे । गृढ से गूढ़ रहस्य काव्य-कला के माध्यम से 
सरल हो गए ५ वेद उपनिषद्‌ प्रादि मे काव्य का सत्य रूप' प्राप्त होता है 
इनमे दर्शन की गुत्यियो को सरल कथाओरो द्वारा सुलझाया गया। यही नहीं 
काव्य ने सदा मनुष्य को भ धकार में प्रकाश देकर सही मार्ग प्रदर्शित किया 


है । भधर्म झोर भ्रन्याय, प्रहिंसा मोर अनाचार के युग में कबीर श्रौर तुलसी 


ने जीवन दर्शन का नया पृष्ठ खोला । के 


काव्म में देदा- भ्रौर जाति फी धझात्मा होती है। वीरगराथा कालीन 
काव्य से पुर्व सस्क्ृति और विभिन्‍न भाषाझो के साहित्य मे उस समय की 
सामाजिक, राजनीतिक शौर घर्णममक परिस्थितियो का पूर्ण चित्र मिलेगा । इसी 
प्रकार भक्तिकालीन, रीतिकानीन तथा श्राघुनिक काय्य के द्वारा मानव के 
बदलते हुए विचारो झौर जीवन पद्धतियों का परिचय शआप्त किया जा सकता 
है । 

यू तो काव्य द्वारा किसी भी रस का वर्णन हो सकता है परन्तु काव्य 
में कोमलता उसका स्वाभाविक ग्रुण है । काव्य की उत्पत्ति पीड़ा से होती है । 


“फेवर किसी कवि भात्मा को कोई ठेस पहुँचती है तो कविता स्वय ही मुख से 


निकलती है| बाल्मीकि ने जब क्रोच पक्षी के जोड़े मे से एक को दुखी देखा 
तो स्वय कविता फूट पडी करुणा की भूमि से सहज रूप से झरने वाला यह 
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स्रोतहदय को पवित्र श्रॉसुशोों से घोता हैं कविवर श्री सुमित्रानन्दत 
ने कहा है-- ो 32 
वियोगी होगा पहुँला कवि, शभ्राह से, उपजा होगा गान | -. 
निकल कर नयनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥ 
काव्य-कला की प्रतिभा ईश्वर द्वारा_ प्रदत्त होती है | यह प्रतिभा कहाँ 
जी उभर सकती है | काव्य प्रतिभा ऊच नीच नही देखती । वह कबीर जैसे 
प्रमपठ भौर तलसी जैसे महान विद्वान दोनो में प्रकट, होकर जन कल्याण 
कर सकती है। जो काव्य-कला प्रयत्न से उभारी -जाती है उसमें वह सौंदये 
ध्रौर प्रभावशालित्व का.गुण विद्यमान नहीं होता जबकि काव्य कला का प्रधान 
गुण यही होता है । काव्य कला के द्वारा कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को 
प्घलाया जा सकता है। भयकर .से भयंकर व्यक्ति की प्रार्खे करुण-काव्य 
कला द्वारा भासूओ से भीगी देखी जा सकती हैं । श 

फाव्य मे श्रपरिमित शक्ति होती है- । जिस..वस्तु के प्रति हमारे मन में 
घुणा हो, कवि अ्रपनी काव्य कला द्वारा उसके प्रति प्रेम उत्पत्न- करा सकता 
है | काव्य कला की सहेली क्या सहोदरा कल्पना है ॥ इस कल्पना के द्वारा 
फवि हमारे सामने अदृष्ठ दृष्यो का ऐसा वर्णन कर सकता है कि हम उसका 
धत्यक्ष जैसा प्रानन्‍्द ले सकते हैँ। कवि काव्य-कला द्वारा उस शनुभुति की जिससे 
हमारा परिचय भी नहीं उसकी श्रनुभूति करा सकता है । 'प्राचीन महाकवियो के 
द्वारा यह अनुभव और दृद्यो का .पूर्ण परिचय प्राप्त किया जा सकता है । 

हमारे यहा इन्हीं गुणो के श्राधार पर परमात्मा के नामों के, वर्णन मे 
उसे कवि भी कहा गया है । कहा गया है कि-- 

('कवि मनीषी परिभू स्यभू ) यह सत्प भी द्धैं क्योकि “जहा न.पहुचे 
रवि वहाँ पहुचे कवि! । कवि तो सर्वेग्यापक है । वह एक स्थान कर बैठे सप्तार 
के किसी भी कोने मे वेठी भ्रात्मा से सबंध स्थापित कर लेता है ॥-उसके लिए 
कोई अगस्य नहीं । कवि के पास सबसे बडा घन उसकी काजञ्य-कला है। इस 
कला पर लौन है जो मोहित नही होता । -काव्य-कला से हृदय का संस्कार 
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होता है ॥ काव्य-कला देश, धर्म, जाति भ्रादि के वंधनों को तोडकर स्वतंत्र 
बिहार करती है। इसीलिए कवियों को निरंक्रुश कहा गया है ॥। फाठ्प-कला 
का संसार सौंदर्य का है, सत्य उसका पथ है भौर कल्याण उसका पावन ,उ्द धय 
दे । काव्य कला के उपासक कवियों की प्रशसा, में कहा गया है :-- 


जयन्ति ते सुकृतिवों रससिद्धा. कवौश्वरा, 
नास्ति थेषा यश.काय्ये जरामरण्ज भयम्‌ू)। ।, 


उन रस सिद्ध कवीन्द्रो की जय हो जिनके यश के द्ारीर को बुदापे धौर 
झत्यु का भय नहीं होता + 


हिन्दी काव्य में कृष्ण चरित्र 


हिन्दी साहित्य मे सवंर्ध्रिय एवं श्राकरषक चरिजत्नर भ्रुवनमोहन भगवान श्री 
कृष्ण का है। “जा की रहो भावना जैसी” के अनुमार कृष्ण के भनेक खूए 
पचिन्षित किए गए हैं। कोई रूप सौंदर्य, कोई स्वाभाविक लोला-वैचित्र्य, कोई 
शगोपिकाओं के चार-ची र-चोरुण, कोई कन्‍नो उगली पर भगोवद्धत धारण, कोई 
मुरली को मधुर ताच श्रौर कोई महाभारत युद्ध की राजनीति पर मुर्ध है । 
चुजेन्द्र-तन्दत कृष्ण की झादि झाँकी महाभारत तथा श्रीमदुभागवत में मिलती 
है । महाभारत से लेकर भ्रव तक क्ृष्ण के व्यक्त्यि-विकास के भ्रनेक रूप 
पमलते हैं । 

सर्वेप्रथम कृष्ण वैदिक ऋषि के रूप में हमारे सामने हैं । ऋग्वेद के 
अष्टम मण्डल में कृष्ण नाम श्राया है। कृष्ण के श्रच्चुत भिन्‍त रूप की 


> थराकाणष्ठा श्रीमद्भागवदुगीता में मिलती है। गीता में योगिराज कृष्ण का रूए 
चित्रित है । 
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'क्ृष्ण' क्वा दुसरा रूप वीरनीतिज्ञ” का है, जहाँ वह "निश्चेष्ट होकर बैंढें” 
रहना यह महादुष्कर्म है--व्यायाथे अपने बन्धु को भी दण्ड देनो घम्म है” का ' 
उपदेश्ष देते हैं । महाभारंत के कृष्ण 'मोहतंमंसात्रत' पार्थ को कत्तंव्य पालन 
की प्र रणा देते हैं। महाभारत में वह विष्णु का भ्रवतार रूप लेकर उतरे हैं ।/ 
कृष्ण का तीसरा - रूप वासुदेव सात्वत कृष्ण शौर चौथा गोपांल के रूप में हैं । 


हिन्दी में कृष्ण-चरित्र के सर्वप्रथम चतुर चितेरे.विंद्यापति हैं । विद्यापति 
पर. जयुदेव के माघुयंमय कृष्ण का, प्रभाव है। उन्होंने राघा को कृष्ण की 
प्रंमिका बताया है। वे लोकिक श्ूगार से कृष्ण लीलाओ का वर्णव करते हैं ३५ 
उनकी चासनामयी कल्पना भक्‍त हृदय में बनकर सर्वाराष्य के श्री चरणों 
पर लोटने लगी ) हिन्दी की प्रसिद्ध मबत-कवयित्री मीरा इतनी तन्‍्मय हो गई 
कि स्पष्ट दान्‍्दों में कह डाला .--- 


मेरे तो गिरघर गोपाल इसरो न कोई। 
जाके सर मोर घुकट है मेरो पति सोई ॥४ 
मीरा में सात्विक तनन्‍्मयता दृष्टिगत हीती है । 
प्रष्टछाप के कवियों में “सुर” का नाम सबसे श्रागे लिया जाता हैं ९ 
वात्सल्य शोर झ गार के ध्ंकन में “सूर'” की भावोन्मत्तता मनोव॑ज्ञानिक होते 
हुए भी सीमा को लाघ गईं । इसका कारण “सुर” की सख्य-भावना थी । 
नन्ददास ने राम पचाध्यायी में नख-शिख-वर्णन, रास, विरह सभी का चित्रण 
किया है--श्रृगार रस का एक चित्र देखिए .--- 
इह विधि विवध विलास, हास सुख कु ज सदन के । 
घले जमुन॒ जल क़ीडन ब्रीडन कोदि मदन फे ॥। 
श्रीकृष्ण के कार्य-कलापो, उवकी मद्धत्ता भौर समाज के प्रति की गयीं 
कार्य-विधियो पर मुसलमान कवियों ने भी लेखती उठाई है । उन मुसलमान 
कप्-मकक्‍्त कवियो के साहित्य का श्रवलोकन करें, जिनकी रचनाओं का 
मू्याकन करते हुए भारतेन्दु जी ने लिखा है *-- ' 
डून सुसलमान हरिजनन पे, कोटिक हिन्दू वारिये ! 8 
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. रहीम खानखाना 


$ पच्दुरहीम खानखाना ने यद्यपि भगवान राम के चरित्र का वर्णन ही 
झधिक किया है, तथापि उन्होने कष्ण के जीवन पर भी लेखनी उठाई हैं ॥- 
उन्होंने कृष्ण-भवित के सम्बन्ध में लिखा है --- ५ है 
हि 'जेहि रहीस सन आापुतो, कीन्‍्द्रों चारु-चकफोर। ह् 
निसि-वासर, लाग्यो रहे, कृष्णचन्द्र की ओर ॥ 


कृष्ण-वर्णव में कविवर रसखान की तुलवां भक्त प्रवर सुरदास से की 
जा सकती है। सूरदास के समान ही रसखान का कृष्ण-वर्णन झ्नुपम एवं” 
प्रवर्णनीय है। रसखान केवल कृष्ण के रूप-सौन्दर्य एवं कार्य कलाप से ही 
प्रभावित नही हैं, श्रपितु उनकी छडी और कम्बल की प्रेंहसा करते हुए भी 
नहीं प्रधाते । वह कहते है :--- 
३: थया लकफुटी श्र कामरिया पर, 
राज तिहु पुर को तजि डारो ।। 
झाठट्टू सिद्धि चनो निधि कौ सुख , 
ननन्‍द की घेनु चरएप्य विसारो॥ 


इतना ही नही, वे कामना करते हैं कि किसी न क्षिसी प्रकार कृष्ण का 
सान्निध्य प्राप्त हो । मुस्लिम मताबलम्बी पुनर्जेन्म नही मावते किन्तु रसखाना 
परमात्मा से प्ननुतय करते हैं -- 


'मजुष हों तो वही रसखात, 
बसों श्लज गोकूल गाँव फे ग्वारन | 

जौ पशु हों तो फहा बस मेरो, 
पचरों चित ननन्‍द के घेतु सम्घारत । 

पाहन हों तो वही गिरि कं, 
जो घर्‌यों फर छन्न पुरन्दर कारत ॥ 


| 
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जो खग्र हों तो बसेरो करों, 
मिलि कालिन्दी-कूल फंदम्व के डारन । | 
. - >- -: आलम ह 
कृष्ण-भकत कवियों में श्रालम का _ नाम श्रादर के साथ लिया जाता है। 
वे जन्म से द्विन्दु थे; किन्तु बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया थाो। वह 
भी रसखान की भाँति श्री कृष्ण का सामीष्य चाहते हैं ॥ वह कहते हैं :-- 
जा घर कीन्‍्हें विहार अनेकन ॥ 
/ , ता घर.फाकरो बैठि चुन्यो करे ॥। 
जा रसना सो फरो बहु बातन 
हु ता रसना सौं चरिघ्न गुन्यों फरें,॥। 
आलम जोन से कुजनि मे करि, 
कंलि तहा अब सीस घुन्यो करे ।॥। 
नेनति मे जो सदा रहते तिवकी 
अ्रब कान कहानी सुन्यों करे ॥॥ 


देख 

भालम की भांति उनकी पत्ती मी साहित्य में रुचि रखती थीं + शेख ने 
भी कृष्ण-चरिश्र पर लेखनी उठायी है । गोपियों को कृष्ण की वंशी भखरती 
थी, इसलिये गोपियाँ कृष्ण से कहती हैँ .--- 

हम ब्रज बसिह तो वाँसुरी न बसे यह' 
वांसुरी बसाय, कान्ह हमे बिदा दीजिए । 

इतना ही नही गौषिया झपनी सौत- बाछुरी को ही मारने खगती हैं। 

-डसींलिये वे विचार करती हैं ---- 


करिये उपाय; वास डारिये कटाय । 
नाहि उपजंगों वांस, नाहि वा्ज फेरि बाँसुरो ॥ 


डर 
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हि ताज 
कृष्ण-मक्ति से भ्रोत-प्रोत कवियिन्नी ताज का नाम झादर के साथ लिया 
जा सकता है। वे कृष्ण-चरित्र पर मुग्घ होकर कहती हैं --- 
सुनौ दिलजानो, मेरे. दिल की कहानी, तेरे, 
हाथ हाँ विक्रात्नी बदनामी सी सहूंगी में। 
देव-पूजा ठानी श्री रिवाज हु ध्रुलानी, 
तज्॒ कलमा-कुराव सारे, गरुननि गहूगी में। 
साँवला सलोना, सिरताज, सिर कुल्लेदार, 
तेरे नेह दाव में लिदाघ हू बहूंगी में ॥ 
नन्‍द के कुमार कुरबान तेरी सूरत पै, 
हों तो सुगलानी हिन्दयानी ह्॑ रहूंगी में ॥ 
अर्थात्‌ कृष्ण के सान्तिध्य के लिये “ताज' मीराबाई की भाँति सब कुछ 
छोड़ने के लिये तत्वर हैं। उन्हे लोक-लाज, मान-प्रपमाव किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं है ! है 
इस प्रकार कृष्ण-भक्ति कविता रीति की गलियों मे होती हुईं खडी बोली 
तक आरा पहुँची भाधुनिक काल के कृष्ण भक्ति के कंवि युग जीवन से प्रभावित 
सो रहे परन्तु पिछले खेमे के श्य गारी कवियों जैसी भावना का प्रभाव भी 
रहा | भारतेन्दु का एफ चित्र देखिये -- 
छाँडे मेरी बहियाँ लाल सीखी यह कोच चाल, 
काहे तुम परसत तब प्लोरत को नारी। 
धगुरी मेरी सुरक गई परसत तन पोर भई, 
भीर भई देखत सब ठाडी ब्रजनारी | 
द्विवेदी युग मे आकर कृष्ण का रूप बदला । राघा कृष्ण की भक्ति से 
अओरित होकर कविवर “हरिश्रौध” ने प्रियप्रवास लिखा । इसमें कृष्ण एक 
महापुरुष के रूप मे हमारे सासने बन्राये । उन्होने “मानववाद'” का उद्यच्त धौर 
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सधुर रूप से समर्थंव किया | ग्रोवर्धव की घटना पर एक ववीन बौद्धिक दुष्टिन 
कोण प्रस्तुत करते हुए 'हरिश्रोष' कहते हैं :--- + ६, 
लख श्रपवरा प्रसार ग्रिरीन्द्र मे, 
: ब्रज घ॒राधिप के प्रिय पुन्न-का,” - - 
« सकल लोग लगे फहने उसे, रख - > 
लिया श्रग्ुलि पर व्याम के। 


तह छा की जनर 


इसी घटना (को. गुप्त जी ने “द्वापर” में इस प्रकार कहा है-+-- 
उठा लिया सच्यमुच पहाड़- ही गौरव मद गोविन्द्र ने । 
फालीनाग दमन का चित्र भी -हरिओ्रौध! ने नवीन रूप-से वर्णित किया 
है ;- ” ) रह 


मुहु छृह श्रदूघ्ृुत वेणु 'नाद से 
बना वह्षीभूत चिमृढ़ सुर्य को 
सुक्ौशलों से वर अस्त्र शस्त्र से ये 
उसे नवांया ग्रजमुमि रत्न ने । 
अचेत हो मृपर जो गिरे रहे 
उन्हीं सो वे विविधा सहायता, 
भ्रशक की थी बलभद्र बन्धु की 
विनाडने मे विकराल व्याल फो ॥ 
प्रियप्रवास फे कृष्ण पूर्ण मातवतावादी हैं । वहाँ[कि कृष्ण तो *--- 
रोगी दुखी विपद आपद में पडे की 
सेवा श्रनेक करते निज हस्त से थे, 
सेवा निर्कत ब्रज में न सुझे दिखाया 
कोई जहां दुखित हो पर वे न होवें। 
उन्होंने तो :-- 
श्रपुर्द आादशे दिखा नरत्व का 
प्रदान फी है पशु को मनुष्यता, 
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सिखा उन्होने चित की सप्रुच्चता 
बता दिया समय सम्तग्न गोप को। ध्प 
वह युगधर्म के संस्थापक एवं मनुष्यत्व के निरूपण होते हुए भी परकव्रह्म से 
(भिन्‍न नहों है । राधा जी कहती हैं .--- 
जो झ्ाता है न सन जलित मे, 
जो परे बुद्धि के है, 
जो भावों का विषय नहीं है, 
नित्य भ्रच्यक्त जो है ) 
है बेदो फी प्रगति जिससे झो 
गुणातीत जो है, 
। * सो पया है में भ्रवुध अबता जान 
पाऊ उसे फ्यों ? ४ 
रामायण की तरह द्वारिका प्रसाद मिश्र ने “क्ृष्णायन की रचना 
की है। कृष्ण''का एक चरित्र “उद्धव शतक मे प्रेम-विह्लल होकर जगन्नाथ 
दास ,र॒तल्ाकर ने चित्रण किया है। कृष्ण का तकंपूर्ण धौर मनोवैज्ञानिक 
पवित्र देखिए :--- 


!॒ 


शा 


उझ्चकि उ्चकि पद कजनि प॑ , 
।, ७ प्रंजनि पे हि 
पेखि पेखि पाती छाती छोहन 
छुवे लगी 
इसमें निग्ुणवाद पर व्यग्य किया है । रत्नाकर का “उद्धव शतक” कृष्ण 
भक्ति काव्य की परम्परा में द्वीते हुए भी भावात्मक नही, वह दा निक 
सर्कों, व्यग तथा उविति-वैचित्य से पूर्ण है। रत्वाकर ने मध्य युग के विषय, 
->--अुष्य यग की भाषा तथा छुन्दों को लेकर पआाघनिक वौद्धिकता का प्रयोग 
कियाहै। _ ४ ' 
गुप्त जी' ते द्वापर” 'मे चारित्रिक विशेषताभों पर अधिक ध्यान दिया 


मर हे [ पे 852 307 3439. ड़ ४ कर +7 7 डरा । 
हो 
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है । भ्रमर गीत की भावनाएँ मी इसमें ध्न्तविर्ठित दिखाई पड़ती हैं ॥ कृष्ण 
को भ्रच्युत ब्रह्म का श्रवतार मानते हुए कहलोया :-- _ 
माँ तुमको किसकी चिन्ता है, अ्च्युत है सुत मेरा । _ 
इसी प्रकार कुब्जा पक्ोर गोपियो के द्वारा कृष्ण का मामिक चित्र चित्रित 
किया है :-- हक 
बुन्दावन में नंव सधु श्ाया लघु से मन्मथ आया, 
उससे तन तन मे मन मन से ए% संनोरथ आाया 
उसमे आकर्षण हो राधा शआकषंण में नाई ॥ 
राघा मे माघव माघव में राधा को पूति समाई ॥॥ 


वियोगी हरि ने झपनी “वीर सतसई” मे -महामारतीय कृष्ण के वीर रूफ 
की वाँकी झाँकी दिखाई है .-- , है 
झरूभयों जो रथ चक्र मे, घावत भोषम शोर | . 
कब गहि हो रन छोर फो वा, पदुका फो छोर ॥॥ 
ठाकुर गोपालशरण सिंह को एक ही मधुर सुक्ति उनकी धात्मानुभूति का 
परिचय देती है .--- + 
मेरे चित्त मे ही छिपा मेरा चितचओर है । 
श्री सुमित्रानन्‍्दन पन्‍्स न ग्राम्या में उसे ग्राम देवता का रूप दिया है 
ध्री राम रहे सामन्त फाल फे प्र,व प्रकाद, 
श्रेत्ता युग की उस नव सस्कृति क विफास । 
बाल्मीफि बाद श्राए ये व्यास जगतवदित, 
वह ऋषि सस्कृति फा न्रनोननत्युग था निश्चित ॥ 
बन गए रास तथ फ़प्ण भेद सात्रा फा मिल, ह॒ 
बंभव युग की बद्यी से करजन सननोहित ॥ 
कृष्ण-वर्णेन मे बहुत से भाधुनिक मुसलमान कवियों ने रुचि ली है। उक्त 
बर्ण॑व में जहां कवियों ने हिन्दी भापा के माध्यम से कृष्ण-स्तवन किया है वहां 


ना 
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ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने उदू कविता द्वारा अपनी श्रद्धा के पुष्प घढ़ाएं_ 


|. है ३-- 


सज्ञीर भर 


कृष्ण की माखन-चोरी प्रसिद्ध हे। सूरदास ने इसका धिशद्‌ वर्णन किया 
हैं। भ्रव जरा नजीर की लेखनी से कृष्ण की चतुराई का एक उदाहरण देखिशे” 
जो वे धपने साथियो को चोये कार्य की दीक्षा देते हुए कहते हैं .--- 


गर चोरी फरते श्ागयी ग्वालिन वहाँ, 
शौर उसने श्रा पकड लिया तो उससे बोले बॉ, 
में तो तेरे दही की उडाता था सबविखयाँ, 
खाता नहीं में उसको निफाले था क्लीटिया । 


5 सतेजा अहमद 


भर श्री मु्तंजा अ्रहमद केबल कृष्ण की माखन-लीला से प्रभावित नही 
हुए प्रपितु वे उनकी सेन्‍्य-सचालन की योग्यता पर लट्टू हो गए । सम्भवतः 
इसीलिए वे लिखते हैं -- 2 
तिरी रथवानी का फिर हिन्दोस्ता घुहताज है। 


साराश यह है कि भ्राज कृष्ण का रूप राष्ट्रीय शौर सामाजिक होता 
जा रहा है। हमारे जीवन का इन्द्वात्मक मौतिकवाद साहित्य में समा गया 
हैं । कृष्ण मी झ्राज इस यूग के प्रतीक चनकर श्रायेंगे। नवीन कवि का ह्वद. 
समस्याझो का समाघान करने में संलग्न है । 





उन्ष्८ एसालनद निबन्ध प्रमा 
का छुरक्षेत्र 2 की  :ब5 

क ई 

धराधुनिक काव्यों की पक्ति में कुरुक्षेत्र महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान हैं । 

-क्ुरक्षेत्र का प्रारम्भ यूधिष्ठिर के सम्राम जस्म विषाद से प्राप्त हुआ्ना है। यह 

-कथा युद्धान्त की है । कौरवो के नष्ट हो जाने १र युधिष्ठिर के हृदय में घृणा 

-उत्पस्त होती है । युद्ध एक निन्दित भर क्रर कर्म है । दिनकर अपने काव्य क्क 
“प्रारम्भ में लिखते हैं -- 


“चहु कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर. _, 

जिसमें लिखा है, नौजवानों के लहू का मोल है। 

ईछ जाने देछ क्र ऊूज्जए चियय त्तत््व है कोई केचल फष्तरण 

उस हलाहल सी फुटिल द्रोहाग्वि का जोकि श्रारही चिरकाल 

से स्वार्थलोलुप सस्यता फे श्रग्नणी नानकीं फे पेट मे जठराग्नि-सी 
चिह्रव सानव के हृदय नि ष मे सुल हो सकता नहीं द्रोहाग्किका, . 
चाहता लडना नहीं सपुदायहै फैलती लपें विषेली व्यक्तियों को साँससे 


-युधिष्ठिर महाभारत सम्राम का पदचाताप कर रहे हैं :--- 


यह महाभारत ब॒था निष्फल हुभा 

उफ | उवलित कितना गरलमय व्यग है 
पाँच ही अ्रसहिष्णु नर के 6 प से 

हो गया सहार पूरे देश का । 

द्रोपदी हो दिव्य चस्त्रालंकृता 

झोर हम भोगे अहम्य राज्य यह 

पुत्र पति हीना इसी से तो हुई 

फोटि मातायें करोड़ों नारियाँ 

रवत से छानें हुए इस राज्य को 

चज्य हो कैसे सक गा भोग में ? 
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- आदमी के खुन में यह है सना 
झौर है इससे लहू अभिमत्यु का । 

व्यधित द्वोकुर यूधिष्ठिर वाणों की शँय्या पर लेटे हुए योगलीन गम्मीर 
पितामह भीष्म के पास गए । जाकर उन्होने पूछा कि “विजय का उपहार मैं 
बचा हूं बोलो, जीत किसको है श्लौर किसको हुईं है हार । यही से भीष्म 
श्रीर युधिष्ठिद का सम्बाद प्रारम्भ होता है। इस सवाद मे दिनकर ने शका, 
सघधय् घोर श्रस्तद्व नद से ग्रसित सक़ान्ति की व्याख्या की है । कना, विज्ञान 
और कल कारबखानो की वृद्धि होने पर भी मानव पत्यन्त दु खी होता जा रहा 
है । सत्य और भ्रहिपा का रूप आज मानव के लिए सदिरघ समस्या-प्रधान 
बन गया है। यूघधिष्ठिर के विषाद ग्रस्त वचत सुनकर भीष्म गम्भीर बब्दों में 


जज 


यों ही नरों मे भी विकारों की शिखायें झ्राग सी 

- ए॒क्क से एफ जलती है प्रचण्ड वेग से 

तप्त होता क्षद्र अन्तव्यो्त पहले व्यक्ति का 

और तब उठता घघक समुदाय का झाकाश भी 

क्षोभ-क्ोध से, दाहक घ॒णा से, गरल ईर्ष्या द ष से । 

व्यक्ति की सावना समष्टि में डूब कर बोलती है। व्यवित प्रतिशोध की 
भावना से प्रेरित होकर युद्ध-करता है। प्रतिशोष पृथ्वी के समस्त जड़-चेतन 
प्राणियों क्वा स्वाभाविक श्र जन्मप्िद्ध अधिकार है । सहिष्णुता, कढणा एव 
क्षमा की भर्तेना करते हुए तथा प्रतिशोध् की श्रश्सा करते हुए भीष्म 
कहते हैं *--- है 
प्रतिशोध से होती हैं शौये फी शिखायें दीप्त 
प्रतिशोध हीनता नरों मे महापाप है 
छोड़ प्रति घेर पीते मुक श्रपमान ये हो 
लिनमें न शेष प्टूरता का वह्िताप है 
चोट खा सहिष्णु वह रहेगा किस भांत तोर 
जिसके विश्वषता निषमर मे करों में दृढ़ चाप है 


“२६० 'सालन्दों निबन्ध प्रभा 
जेता फे विभुषरण सहिष्णुता क्षमा है फिन्तु 
हारी हुई जाति को सहिष्णुता 'शाा है ), 
सठता कहाँ भी एक तृण जो-शारीर से | 
उठता फुशल हो फणीश फुफकार है 
सुनता गजेन्द्र को चिघार जो वनो में कह 
भरता ग्रुह्ा से ही ममेद्र हुफार है 
झूल चुभते हैं, छूते हैं जलतो, भ्‌ को 
लीलने को देखो गर्जमान पारावार है 
जग मे प्रदीप्त है इसी फा तेज, प्रतिशोष 
जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध भ्रधिफार है । 


भाष्प का विष्वास है कि देह की लडाई देह से भौर धात्मा की सडाई 
धात्मा से जीती जा सकती है| संद्धानिविक रूप से भ्रहिसा टीक है, व्यावहारिक 
जगत में दुष्टो को दण्ड देना ही चाहिए | सत्य भौर अहिसा का प्रभाव ध्यक्षित' 
फे मन पर होता है। कुप्रवृत्तियो के सामने दण्ड को शभ्रावश्यकता है । भीष्म 
कदठ्ते हैं :-- 
छीनता हो स्वत्व फोई भौर तू 
त्याग तप से काम ले, यद्द पाप है 
पुण्य है विष्छुन्न कर देना उसे 
बढ़ रहा तेरी तर जो हाथ है । 
हिसा का श्राघात तपस्या ने फब फहाँ सहा हैं, 
देवों का दल सदा दानवों से हारता रद्या है । 
शेपी स्थिति मे युद्ध भ्रनिवा्य है--- 
युद्ध को तुम निन्‍य फह्ते हो, मगर 
जय तलक हैं उठ रही चिनगारियाँ 
मिन्‍न स्वार्यों क॑ कुलछिप संघर्ष को 
युद्ध तव॒ तक थिश्व में झ्निवाय है । 
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हा] 


' व्यक्ति का है 'घर्मं तप फरुणा क्षमा .ा 
' व्यक्ति फो शोभा विनय भी, त्याग भी, 
किन्तु उठता प्रइनन अब समुदाय का 
'झूलता पडता हमे तप त्याग को, 
त्याय तप कंरणा क्षसा से भीग कर 
व्यक्षि फो मन तो बली होता मगर 
हिल पश्चु जब घेर लेते हैं उसे 
काम श्राता है बलिण्ठ शरोर हो। 
भीष्म की यह उक्ति तब भी सत्य थी भौर भ्राज़ भी सत्य है। दिनकर 
वे वह चित्र वर्तमाव में ढाला है । देखिये .-- न्‍ 
सुख समृद्धि का बिपुल फोष 
सचित कर बल छल से, 
किसी क्ुघित का प्रात छोन 
घन लूट किसी निर्च्ष से, जद 
हिलो डुनो सत हृदय रकत-- 
अपना सुककी पीने दो । 
न सब समेद भ्रह्दरो बिठला श्रर ' 
द्हती “कुछ भत बोलो” हा 
शान्ति सुधा बह रही न इसमे ः 
गरल क्रान्ति का घोलों ॥ 
क्रान्ति उत्पस्त होनी है जब कि श्रधिकार प्रोर शक्ति छोनी छाती है व 
धान्ति भौर सुव्यवम्या के नाम पर जनता का शोषण होता है । सत्य, प्रहिसा 
झोर विष्ववन्युत्व का राग भ्रज़ाप कर शान्ति के प्‌ जी शाही ठेकेदार हृदय से 


»पापी शौर मलित होते हैं । इस मायावी शान्ति की ष्यवस्था भीष्म थे इस 
घकार की है *-. 


न्याय शान्ति का प्रथमन्पास है जब तक न्याय न श्ाता, 
डा ३ २2१ धर मशाउच्रनि का सब्र नी अछ चात्रा 


२९२ नासन्द्रा निवाष प्रम्ा 


शान्ति नहीं तब तक जब तफ सुख भाग न नर का सम हो 
नहीं फिसी को बहुत श्रधिक हो नहीं फिसी को कम हो / 
न्यायोचित श्धिकार सागने से न मिलें तो। लड फे, 
तेजस्वी छीनते समर को जोत, या कि खुद मर के, 
शान्ति बीन तब तक वजतो है नहीं सुनिश्चित सूर मे, 
स्वर फी शुद्ध प्रतिष्चनि जब तक उठे नहीं उर उर मे, 
पापी कौन ? मसमनुज से उसका न्याय चुराने वाला, 
चतुर्ध सगे मे भीष्म ने श्र घम फा उपदेश , दिया हे । श्राज के युवको के 
लिए भ्राद्श है .--- | 22५ ४. 
शुर घर्म है अभय दहफते अ्रगएरों पर चलना :- ,। ' 
शूर धर्म है शान्ति श्रसि पर घर कर पाँव मचलना 
बुझा बुद्धि का दीप वीर वर आख मृव चलते हैं 
उछल वेदिफा पर चढ जाते झौीर स्वय बलते हैं । ; 
परन्तु बुद्धि का दीप बुका कर चलने मे प्राणी कहां तक सुखी हो ,सकता 
है ? भीष्म इसका उत्तर यों देते हैं -- 
सघ है बुद्धि फलश में जल है शोतल सुधा तरल हे 
पर भूलो मत कुसमय में हो जाता घह्दी गरल है 
चात पुछती फो विवेक से जभो वीरता जाती 
पी जाती अपमान पतित हो श्रपना तेज गवाती । 
कुरुक्षेत्र में उसी सात्विकी बुद्धि का उल्लेख किया है जोकि, मोहासकट: 
सानव को अंघकतार से प्रकाश की शोर ले जाती है। मानवता का ' कव्याण्ट 
करने ताली दशकरी युद्धि का कवि ने हृदय से स्वागत किया है । * ' ह 
शंय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार 
ढो सके जिस प्रकृति सब के सुखो का भार 
सेय दहोगा मनुज का समता विधायफ ज्ञान 
स्नेह सिश्चित न्याय पर नव-विद्वव का निर्माण । 
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स्याग, तपस्या को कायरता बताने वाले भीष्म मी भहिसा की कासना 
| झरते हैं परन्तु उसका रूप शुद्ध प्रौर शाइवत है :-- 


उंच है मनुज बड़ा पापी है 
नर का वध करता है 
पर सुलो मत मानव के हित 
मानव ही मरता है 
लोभ द्रोह प्रतिशोष वैर 
नरता के विध्न भ्रमित हैं 
तप बलिदान त्याग के सब 
भी न किन्तु परित्तित हैं। 


भीष्म का विश्वास है कि जब॒ तक भिन्न स्वार्थों की चिनगारिया उठ 
रही हैं तव तक बिह्॒व में हिंसा प्रवश्य होगी । जीवन को शुद्ध सात्विक बनाने 
के लिए संवर्ष झतिवार्य है । उदासीन श्रौर त्तिष्क्रिप व्यक्ति को जीने का 
शषिकार नही ॥ 


वह सपनों का देश छुसुम ही कुसुम यहाँ खिलते हैं 
उडती कहीं न घूल न पथ मे कष्टक ही भिन्नते हैं 
कदटु फो नहीं भात्र सत्ता हे जहाँ मधुर कोमल फी 
खसोह पिधघल-कर जहाँ रश्सि वत जाता विधु मण्डल को 


फूलों पर श्राँतपु के मोती झौर श्रश्नु में श्राशा 
हि मिट॒टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा | 


सप्तम सर्ग के कर्मयोग का सुन्दर व्यास्यान किया है। यह जीवन धरण्य के 
>3.-समान है जो कर्मयोगी है वह भ्रपनी राह बना लेता है । 


ज्ञीवन उनका नहीं युधिष्ठर ! 
जो उससे डरते हैं 


घ्ह्टट नासन्दा! निबन्ध प्रमा 


4 . ॥ थह उनका जो चरण रोप 5 ए ।॥ फोा एप 
निर्भभ -होफर लडते हैं, - “८775 ८ हघ कि # व 
खारा कह जीवन समुद्र को 
घही छोड' देता है ' 
शुघा सुरामशि रत्त फोप से... 
पीठ प्लेर लेतां' हैं। 


इस प्रकार कुरुक्षेत्र में , जीवन क्षे सत्यो का रहस्योद्घाटन किया गया हैं ४ 
क्दि मे वर्तमान युग की प्ावक्ष्यकत प्रो, को परखते हुए सत्य झोौर भ्रहिसा, 
व्यक्ति भर समुदाय की भ्च्छी व्यास्या को है। भीष्म के शब्दों मे प्रष्त भौर 
उत्तर दोनों हैं । 

व मागने से न मिलें संघात पाप हो जायें 
*.... “बोलो धर्मेराज शोषित वे जियें याकि मर जायें।._ ४ * 

कवि का विश्वास है। उसके वचन सदा कानो में गूजते रहते हैं :--', / « 

क्षमा छोमती उस भुजग को जिसक पास गरल हो... 
उसको पया जो दन्तहीन विष रहित विनोत सरल हो 

फंचन को भर साध्य नहीं साधन जिस दिन मानेगा 

जिस दिन देख उसे पायगा सनुज ज्ञान के बल से, : 
रह न जायेगी उलभ दृष्दि जब मुकुट श्ौर वल्कल ते, 
इाईन्ति नहीं तब तके जब तक सुख भाग न नर फा समःहो 9 


१ 
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के... आओ आल ४७ अं ली डर * 


;. ऋ भरा सर्वप्रिय घन्थ---सूरलागर”? ... « 


7५६ (रिक 
ध् 


भअर्कितकाल हिन्दी साहित्य का; स्वर्ण युग कहलाता है। इस थग में जिस 
प्रकार की कला कृतियों तथा साहित्य का निर्माण हु प्रा, वेसा किसी यूंग में 
नहीं। विश्व को सन्‍्तार्ग का सदेश देने वाले ग्रथों की रचना इसी काल मे हुई, 
प्रेम का सागर लहराया, भक्ति की गगा बही । 'सुरसागेर” एक मर रचा 
है उसके झ्रष्ययन में ऐसा लगता है कि मंनुष्य मानो रस के सागर में हुब॒की 
लगाता है, एक-एक पद को बार-बार पढ़ने को जो चाहता है | । 


. सूरसागर की रचना भागवत के श्राघार पर हुई है सूरदास ने स्वयं इस 
बात की स्वीकार किया है। : रे यु 
'सुर कहाँ भागवत श्रनुसार' 
किन्तु फिर भी हम उसे भागवत का श्रनुवाद नहीं कह सकते । भागवत की 
दरह इसमें भी णारह स्कंघ हैं । प्रथम से नवम्‌ स्कंघ तक वर्णन बहुत छोटे तथा 
पक्षिप्त हैं। उनमें चौदीस भवतारो की कथा, रामलीला श्रादि फुटकर पद हैं। 
ये स्कघ तो केवल भागवत के अ्रनुमार स्कध सख्परा पूरी करने को दृष्टि से 
लिखे गये है । भ्रन्यथा विशेष स्कघ तो नवम्‌ तथा दशम्‌ ही हैं । इनमे विनय के 
पद, बाललीला के पद, रासलीला के पद तथा गोपी विरह के पद हैं ॥ 
सूरसागर के विनय के पदो में ईष्वर के प्रति भ्नन्य प्रेम की प्भिव्यंजना 
है । परमात्मा में सूर की प्रटूड श्रास्था है । 
; घेरो मन भ्रतत कहा सुख पावे । ५ 
जैसे उडि जहाज को पछी पुनि जहाज पे श्ाचें ॥ 
अगवान के सामने सूर भ्पनी दीनता प्रकट करते हैं, पापो की क्षमा « 
पाचना करते हैं तया मक्ति की ऐसी बारा बहाते हैं कि पाठक का मन विभोर 
”द्वी जाता है। प्रपनी भख्ति के भकाट्य तक॑ देकर सूरदास ईदवर को भी 
पतित पावन बनने के लिए लाचार कर देते हैँ।उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा को 


बन 


तर 


५ ५ 


का 


। 
| ड ॥ 


२६६ मासन्दा निबन्ध प्रभा 


ऐसी कडी लगाते हैं कि पढ़कर पाठक गदगद्‌ हो जाता है एंक भोर जहा 
सूरदास इतनी दीनता दिखाते हैं वहाँ 'भपने प्रेम फी भधघिकता दिखाने के लिए 
कृष्ण के समक्ष भी भ्रा डदते हैं । ' 
थ्राज हाँ एक-एक फरि टरि हाँ । * द हम 
फे हम हो, फे तुमहीं, साधव श्रपुन भरोसो सरिहाीँ ॥ 
सूरदास उच्चकोटि के भक्‍त थे। उनकी भक्ति-भावना विनय ऊे प्रत्येक 
पद में ओत-प्रोत है । 


सूरसागर का ब्रालवर्णन तो इतना सजीव है कि ऐसा,विदव साहित्य में 
कहीं भी नहीं मिल सकता । समस्त बाल-चेष्टाए, बाल-सौन्दयं तथा बाल- 
पपलता सर ने पभ्रपनी भ्रन्धी श्राखो से इस प्रकार वणित की कि कोई धाखों 
वाला भी नहीं कर सकता । 
यश्ोदा हरि पालने भुलावे | 
कबहु पलक हरि ध्रुद लेत हैं कबहु प्रघर फरकावव ॥! 
घुटुने चलना, शरीर को धूल से भर लेना, परछाई पकड़ने को दोडनों 
मुख पर माखन लिपटा लेना, देहली को न लाँघ सकना तथा तुठला कर 
बोलना, सब कुछ सूरदास जी वर्णन करते थकते नहीं । 
>< 2 > 22 
गोपियो का विस्ह वर्णन भी सूर का 'भ्रद्धितीय है। कृष्ण के मेंथुरा 
चले जाने पर गोषियो उनके विरह में व्याकुल होती हैं। कृष्ण प्रपने मित्र 
ऊद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। ऊद्धव गोपियों को कृष्ण को भूल 
जाने के लिए तथा निग्मुण की उपासना के लिए कहते हैं । इस पर गोपियां 
एक धोर तो उद्धव के निगुंण ब्रह्म की खिल्‍ली उडाती है :-- - 
निम्गु खा फौन देश को वासी । 
शौर दुसरी झोर प्पने विरह को प्रकट करतीं है :--- 
बिनु गोपाल बेरिन , भद्द कुड्जें। "न 
तब ये रूता रूगति श्रति शीतल भ्रव भई विषम ज्वाल की पुञ्जें ध 


8 


|॥ ि 7 ट 
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कृष्ण के बिना गोपियों को कुछ नहीं सुहाता | दिन रात उन्दीं की वाट 
लोहती रहती हैं । उन्ही फी याद मे आसू बहाती रहती हैं :-- 
: सल्ली इत नसन से धन हारे । 
बिनही ऋतु वरसत निसि बासर सदा सजल दो तारे ॥ 


कृष्ण को एक वार फिर देखने को उनका जी तरसता है। उद्धव की 
नियुण वातो मे उन्हे कुछ नहीं मिलता | 
'. शझ्खियाँ हरि दर्शन की भूखी | ' 
_ कंसे रहें रूप रस राँची ये वतियाँ सुनि रूखी ॥ 
गोपियो की विरह-वेदवा को देखकर उद्धव निगुण ज्ञान को भूल जाते 
हैं भौर कृष्ण-प्र म मे विभोर द्वो जाते हैं | सूरदास ने गोपियो के विरहु-वर्षन 
में भ्राइचर्यंजनक सिद्धहस्तता दिखाई है । भ्रत्येक पद ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
स्वेय एक-एक गोपी बोल रही हो । 
,..-. स्रसागर! वास्तव में रस का सागर है। इस ग्रथ में भक्ति, प्रम तथा 
बात्सल्य की ऐसी तजलिवेणी चहती है, जिसमे करवगाहन कर पाठक घन्य-घन्य हो 
जाता है । भव्ुक्ता, सरसता, सरलता का तो यह भण्डार ही है । जिस भक्ति 
+नयद्धति तथा प्रेम भावना के पथ पर बढने की प्रोरणा सूरसागर देता है वह 
आरतीय दर्शन श्र श्राघ्या त्मिक महत्व को समझने के लिए पर्याप्त है। 


व 
| 
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कं है ॥ कं ट 


/ -/- प्रस-योगिनी-मीरा । 


भक्त कवियों में सीरा का' स्थान प्रमुख है। जहाँ तुलसी की भेवित, 
दास्य भाव की थी शौर सूर की सख्य-माव की, वहा मीरा की भवित-सावनी 
पति-पत्नी भाव की थी। इनकी मक्ति-भावनों में कृष्ण ईश्वर होते हुए भी 


इनके लिए पति- स्वरूप "ही थे । बचपन में ही इनके सल्कार भवित-भाव के 
थे। पितामह का प्रभाव इन पर विशेष था । 


मीरा का जन्म सम्बत्‌ १५७३ में चौकडी ग्राम-में हुप्रा था। मेवाड के 
राठौर रत्नतिह की पुत्री मीरा का विवाह चित्तौड के महाराणा सागा के पुत्र 
कुवर भोजराज के साथ हुप्ा था, परन्तु दुर्भाग्यवश थी जन ही वह विधवा हो 
ग्रई। मीरा के लिए यह एक दुखद घटना थी। श्रत्र उसके लिए कैवल 
भक्ति-मावना का ही मार्ग रह गया था। ,वचपन के सल्कार प्रव प्रवल हो उठे 
झौर रात दिन भपने गरिरघर की भवित मे तल्‍लीन रहने लगी । साधु-सगति, 
भजन-की तेन दी मीरा का जीवन वन गया | सत रैदास को अपना ग्रुर मानकर 
उन्दोने भ्रपना समस्त जीवन कृष्णापंण फर दिया था । 

मौरा का इस प्रकार साधु सगत करना भर मन्दिरों मे सबके सामने 
मृत्य करना मद्दाराणा को न श्ञवाया श्र उन्होने इस प्रकार कुल को लांज 
त्यागने वाली मोरा को सीधे मार्ग पर लाने के प्रतेक प्रयत्न किए, विष की 
प्याला भेजा, कि जिसे पीकर 'कुलनासी” मीरा समाप्त हो णाएगी, परन्डु 
वह तो भमृत रस बन गया, डिबिया मे सर्प भेजा तो 'सालिग्राम' बन गया । 
इस प्रकार जो भी उपाय राणा ने इस प्रेमयोगिणी को समाप्त करने के लिए 
किये, वे सभी उसके व्यर्थ गये-भौर मीरा अपने प्रेम-मार्ग पर झ्ान्त मन से 
धागे बढती ही रही । उसको कोई लोक-लाज न थी। वह तो स्वय गाती थी-: 

मेरा तो गिरिघर गोपाल दूसरो न कोई । 


जाके सिर मोर सुकुठ मेरो पति सोई । 
८ 


>< जे 
सन्‍्तन ढिग बेठि-वेठि छोफ लाज खोई | 
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धोर जब - महाराणा ने बहुत तग किया तब मीरा ने घरचछोड दिया 8" 
$ गधुरा पन्दावन,, 'की.- यात्रा - पर-चिकल प्रडी अन्त से सम्बत्‌ १६० ३ में उनकी 
मृत्यु हुई । ३, मे ्म 8 
ससार में (जितना निकठ का सम्बन्ध पति-पहिन का होता है, बसा कोई 
दुपसरा नहीं। इस - सम्बन्ध मे कुछ भी तो गोपनीय नही रहता । मीरा के 
झन्तर में भी श्रप़ने-प्रियवम के लिए कुछ शेष न था। सब कुछ वो उसने 
उनके चरणों में भ्रपित कर दिया था। श्रब वह -उसका जन्म मरण का साथी: 
था, वह रात दिन उसका पथ निहारती थी, उसके देखे बिना उसे एक घडी 
भी चैन न पढतों था। उसने तो श्रयने गिरिधर से प्र म किया था, लोग 
पाहे उसे “भक्ति” कहे या कुछ भौर । उप्का प्र म॒ सूर भौर तुलसी का प्रेम 
न था, वह तो'. राधा और गोपियो का प्रेम था, जिसके कारण उपने संसार को 
दी छोड दिया था, लोक-लाज का भी परित्याग कर दिया था। उसके दिल में 
$ ऐक दर्द था, भौर उसी दर्द में व्याकुल होकर वह गा उठी-- 
हेरो में तो दद दिवानी मेरो दर्द न ज|ने फोय । 
घायल की गति घायल जारें जो कोई धायन होय । 
दरद को मारी बन वन डोलू , वेद मिला नह कोय । 
लेकिन पिया से मिलत कैसे हो ? क्योकि उसकी सेज तो सूली ऊपर है ! 
उसके दिल मे जिस प्रेम की व्याकुलता थी, बह तो साधारण न थी | प्रेम का? 
मार्ग धैसे सो सरल नही होता है इस मार्ग पर तो वही चल सकता है, जो 
झेपना सर सोपने को तंयार रहे । मीरा ने तो सभो कुछ सोप दिया था, फिर 
भी उसका प्रियतम उसे न मिल रहा था | उसका विरह-रोग ऐसा था जिसका 
कोई “बैद' न था। वह पीलो पड गई थी। वैद्य ने शाकर उसकी नाड़ी देखी, 
पर वेचारा वैद्य क्या जाने कि मीरा का रोग शरीर का नही, हृदय का है ॥ 
>उसकी पीर तो तभी मिट सकती है 'जद वैद्य सावलिया होय ।' 
'.. प्रेम मार्ग-कोई राज-पथ नहीं, वह तो एक साकरी गली है, जिसमें यात्राः 


हा 
4 घर 
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तु! और मैं? के भेद-माव को मिटाकेर ही श्रागे बढ सकता है ४ इस गलौ में 
वश्लाकर प्रेमी प्रपनेमाराष्य में ऐसे खो जाता हे कि उसमें दोनों का प्रस्तिले / 
“एक हो जाता है, न भपना पता रहता है श्लोर न दिल का-- ! | 
तेरी गली से श्राकर खोये गये हैं दोनों । 
' " ' दिल मुझको ढू ढ़ता है में दिल फो दूं ढ़ृत। हु ॥ 
सीरा इसी मार्ग पर चली जा रद्दी थी, पर उसका प्रेमी, उसका 
धांवलिया' भ्रभी तक उसे न मिला था ।॥ बह व्याकुल हो उठी :---. ,* 
जो में ऐसी जानती, आश्रीत किये दु ख होय ॥ 
नगर ढिडोरा पीठती, प्रीत करो मत कोय ॥ ._ 
लेकिन श्रव तो यह प्रेम के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ भाई थी, भव 
पछताने से कया हो सकता था । झब तो पश्रागे बढना ही था। मोरा कृष्ण की 
मिलन प्रतीक्षा मे झौर दर्शन फी कामना में झाजीवन तड पती रही ॥ राधा 
झौर गोपियो को तो श्रपने ध्रियतम कृष्ण का साहचर्य मिल भी गया था, पर / 
मीरा तो सदा इसी विरह में तडपती रही | एक दिन वह पुकार उठी--मैं 
जान्यो नहीं प्रभ्ु वो सिलन कंसे होय री ।/ 
इसी प्रकार उसके विरह के दिन कट रहे थे मिलन की उह्कण्ठा बढ़ती 
जा रही थी, तभी एक दिन उसके प्रियतम उसे मिल गये । परच्तु यह मिलते 
भी विचित्र था, पल भर के लिए भीरा को पलक नीद मे लगी थीं कि स्वप्त 
में सावलियाँ श्राए श्ौर जब वह जगी, वे जा चुके थे । जिसके लिए वह 
इस प्रकार व्याकल थी, वह श्राया श्रौर'चला गया, यह मीरा के'लिए कितनी 
5 खदाई घडी थी, वह कह उठी--- 
सोवत ही पलका में सें- तो, पलझ रूंगी पल मे पिय झाये। ' 
में जु उठी प्रभु श्रादर देश फ जाग पडी पिय [ढढ न पाये । , 
भोर सखी पिय सोई गमाये, में जु सखी पिय जागि गंवायें। ..) 
: इस प्रकार मीरा का विरह-वर्णन एक सच्चे हृदय की भ्रनुभुति है! 
“उसमें प्रेमी हृदय को सच्ची व्याकुलवा, दर्दे ग्रौर टीस है। 


है 
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इसी प्रकार मीरा का सयोग-बणच भी कुछ कम नही है। उसमे मिलन” 
_की लालसा पूरी होती है। कृष्ण मरा के घर भाए हैं, धा्खें उस रूप-माधु्ें* 
का रस पान करती हैं, मीरा भ्रव उन्हें एक पल को भी अपनी जाँखो से दुर 
नहीं द्वोने देना चाहती, इसी से कहती हैं-- 
पिया जी म्हारे-नेण आगे रहज्यो जी | 
नेना भागे रहज्यो म्हांने, मुल सत जाज्यो जी ।। 


प्रभु ने मीरा की यह बात मान ली, वे मीरा के महल मे ठहर ग्रये' 
श्रव उस प्रियतम को रिफ्राने के लिए मीरा मतबाली हो उठी । उस प्रेम-मिलन 
में वह वावली होकर नाच उठी-- 
मीरा ताक्षी रे । 
पय धुघरू बाँध मीरा नाची रे ।। 

ह इस प्रकार भीरा का वियोग भौर सयोग दोनो ही अरपुर्व हैं । दोनो ही 
प्रसभों में आत्मा की सच्ची श्रनुभूति हैं, सच्ची तन्‍्मयता है । मीरा का यह 
प्रेम-काव्या हिन्दी «की श्रपूर्व सम्पत्ति है। सबत्‌ १६०३ मे उनकी मृत्यु हो” 
गई । ; 

काव्य कला की दृष्टि से मीरा की गीत-रणली (7.9770४]) है । मीराः 
का स्वर मधुर था। उसभे सगीत की एक अपूर्व छटा हैँ । रूपक, उद्र्रेक्षा, 
उपमा, दुष्टान्त श्रादि श्रलकारो का श्रच्छा प्रयोग हुआ है। मीरा की श्रसिद्ध 
रचनाएँ निम्नलिखित हुैं--- 

(१) राग गोविन्द, (२) नरसी जी का मायरा, (३) राम मल्हार ७ 


$ | 
धर ए 
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'. ' ' बाबू भारतेन्दु हरिश्वन्द्र /' , 
5 |; ४ पा) 
प्रत्येक व्यक्ति का पश्रपना व्यक्तित्व भौर महत्व होता है,।. भारतेन्दु 
का महत्त्व इसलिए नही है कि उन्होने काफी सख्या मे ग्रन्थ लिखे, - प्रधितु 
उनका महत्त्व इसलिए है कि वे ऐसे समय में पैदा हुए, जबकि हिन्दी को 
एक दुृढश्रात्म-विध्वासी भ्रौर योग्य नेतृत्व की पावश्यकता थी । वह समय 
हिन्दी के लिए सक्रान्तिकाल का समय था। राजनीति, समाज भौर धर्म 
पभी में नई क्रान्ति भ्रा रही थी । प्तएवं हिन्दी को ऐसे व्यक्ति की झावश्य- 
"कंता थी; जो-उसे निश्चित मार्ग दे सके । ऐसे ही कठिन समय में भारतेन्दु का 
प्रादुर्भाव हुमा था । ह 
भारतेन्दु हरिदचन्द्र का जन्म सम्वबत्‌ १६०७ मे काशी मे हुप्ना । भापके 
“पिता का नाम गोपालचन्द्र गिरिघर था। झाप भी हिंदी के प्च्छे कवि थे । 
-ज्यक्ति के सत्कारों पर परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
है। प्रतः भारतेन्दु पर भी श्रपने पिता का प्रभाव पडा और शैशवायस्था से 
द्वी काव्य रचना करने लगे। प्रसिद्ध है कि भारतेन्दु जी ने पाँच वर्ष की 
प्रवस्था मे ही एक सुन्दर दोहे की रचना करके भ्रपने पिता को श्राएचर्य चकित 
कर दिया था । 
जब पिता का स्वर्गंवास हुम्ना, भारतेन्दु की श्रवस्था फेवल दस वर्ष की 
थी। पिता की इस प्रसमय मृत्यु से उनकी शिक्षा पूरी न हो सकी । इस 
ध्रमाव को उन्होंने घर पर रह कर ही पूरा किया । बगला, ससस्‍्कृति भौर 
फारसी-धरवी का आपने यथोचित श्रष्ययन किया । अनेक तीर्थ -य्रात्राएँ भी 
कीं, जिनसे उन्हें प्रकृति शौंदये श्रौर देश के विभिन्‍न प्रान्तो के सामाजिक 
रीति-रिवाजो को देखने-समभने का भ्रच्छा प्रवसर मिला | भारतेन्दु सकुचित 
विचारो के व्यक्ति न थे। उनका दृष्टिकोण विस्तृत था । वे स्वतन्त्रता के प्रेमी 
भौर प्रमतिशील विचारो के व्यक्ति थे, साथ ही वे स्वभाव से दानी प्रकृति के! 
मभीथे। भनेक शिक्षा-सस्थाप्रो भौर गरीब विद्यार्थियों को उन्होंने मुक्तहृत्त 
स्ले सद्दायता देकर प्रागे बढ़ाया । भारतेन्दु जी का इस दानशीलता को देखकर 
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एक बार काशी नरेश ने इन्हे सावधान भी किया थो, परन्तु इन्होंने जी उत्तर 
दिया, देंद बहुत महत्वपूण था--इन्‍्टोंने कद्दां “महाराज इस धरम ने मेरे 
श्रुवंजों फो खाया है और में इसे खाऊँगा। ! 

दूसरी प्रवृति सत्य की थी । सुरज झ्लौर चदा के जग से टरने पर भी ये 


अपने सत्य के भ्रति भ्रटल रहते थे । भारतेन्दु द्वरिश्चन्द्र सत्यवादी हरिषएचन्द्र 
के समान सत्यवादी, सरल श्रोर दढ थे । 


भारतेन्दु वावू सवंतोधुखी भ्रतिमा-सम्पन्त कवि थे। अपनी इस प्रतिमा 
से हिन्दी के प्रायः सभी श्रगो का विकास करते का प्रयत्त किया । उस समय 
हिन्दी साहित्य में दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, एक श्रौर तो पद्च मे 
चजभाषा की प्रधानता थी भौर दुसरी श्लोर ग्रथ मे खड़ी बोली का प्रयोग 
चल रह्दा था। इन्द्रोने पद्य की भाषा क्वज को द्वी स्वीकार किया, परन्तु शव 
चक जो विषय कविता के क्षेत्र मे लिये जा रहे थे, बे उन्हें स्वीकार नहीं हुए 
अ्रव तक कविता के त्रिषय प्राय: राधा-कृष्ण ही रदे थे धौर इन्ही को लेकर 
ज्वू गार के रस का वर्णन किया जाता था, परन्तु भारतेनदु ने श्रपनी कविता 
के विषय देश-भक्ति, समाज सुधार तथा शुद्ध भक्ति झादि ही रखे । कविता 
में राष्ट्रीयता के भावों को स्थान देने वाले पहले व्यक्ति भारतेन्दु ही थे । 
दूसरा कार्य उतका भाषा सुधार का था। उन्द्ोने देखा कि ब्रबभाषा में ऐसे 
आव्दो का प्रयोग होता है, जो पुराने पड गये हैं ॥ ध्पने ऐसे शब्दों का सर्वया 
परित्याग करके प्रचलित शधौर सरल शब्दों को ही श्रपतती कविता में स्थान 
दिया, जिसपे ब्रजमाषा की क्लिप्टता दूर द्वो गई और सरलता भ्रा गई । इससे 


कविता का जो सम्बन्ध सर्व-वाधारण से टूट गया था, वह पुन. जनता के 
निकट आ गया। - 


गद्य के क्षेत्र में भी उस समय एक भ्रनिश्चित अवस्था चल रही थी । 
राजा लक्ष्मणर्सिह सस्कृतनिष्ठ गद्य के समर्थक्र थे, तो राजा शिव प्रसाद 
* उसतारे हिन्द उदूं-फारसी के शब्दों दो प्रघानता देना चाहते ये। भारतेन्दु 
को यह भी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंन मध्य मार्ग निश्चित करके 
हिन्दी गद्ये का ऐसा स्वरूप रखा जो सांवारण जनता के लिए उपयुक्त था 
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'.' बाबू भारतेन्दु हसिशिचन्द्र 

प्रत्येक ध्यक्ति का प्रपना व्यक्तित्व भौर महत्व होता है,। भारतेस्ु ५ 
का महत्त्व इसलिए नही है कि उन्होने काफी तख्या में ग्रन्थ लिखे, -झवितु 
उनका महत्त्व इसलिए है कि वे ऐसे समय में पैदा हुए, जवकि हिन्दी को 
“एक दृढ श्रात्म-विद्वासी झौर योग्य नेतृत्व की श्रावश्यकता थी । वह समय 
हिन्दी के लिए सक्रान्तिकाल का समय था। राजनीति, समाज और धर्म 
प्सभी मे नई फ्रान्ति श्रा रही थी । ध्रतएवं हिन्दी को ऐसे व्यक्ति ही धावश्य 
फता थी; जो-उसे निश्चित मार्ग दे सके । ऐसे ही कठिन समय में भारतैन्दु का 
प्रादुर्भाव हुप्रा था । 

भारतेन्दु हरिद्चन्द्र का जन्म सम्वत्‌ १६०७ मे काछ्षी मे हुप्ला। भाषके 
धवेता का नाम ग्रोपालचन्द्र मिरिघर था। आप भी हिंदी के श्च्छे कवि थे । 
व्यक्ति के सस्कारो पर परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
है। प्रतः भारतेन्दु पर भी भ्रपने पिता का प्रभाव पडा और, शैशवावस्था से 
ही काव्य रचना करने लगे। प्रसिद्ध है कि भारतेन्दु जी ने पाँच वर्ष की 
प्रवत्था में ही एक सुन्दर दोहे की रचना करके भ्रपने पिता को धादचर्य चकित 
कर दिया था । 

जब पिता का स्वर्गवास हुआ, भारतेन्दु की श्रवस्था फेवल दस वर्ष की 
थी। पिता की इस झसमय मृत्यु से उनकी शिक्षा पूरी न हो सकी ) इस 
धभाव को उन्होंने घर पर रह कर ही पूरा किया । बगला, सस्क्ृति भौर 
फारसी-परवी का आपने यथोचित अध्ययन किया। अनेक तीथ॑-यात्राएँ भी 
कों, जिनसे उन्हें प्रकृति शौंदयं भौर देश के विभिन्‍न प्रान्तो के सामाजिक 
रीति-रिवार्जो को देखने-समभने का भ्रच्छा भवसर मिला । भारतेन्दु सकुचित 
विचारो के व्यक्ति न वे । उनका दृष्टिकोण विस्तृत था । थे स्वतन्त्रता के प्रेमी 
झोर प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, साथ द्वी वे स्वभाव से दानी प्रकृति क्के 
भी ये। भनेक शिक्षा-सस्थाप्रो भशौर गरीब विद्याथियों को उन्होंने मुक्तहृत्त 
है सहायठा देकर प्रागे बढ़ाया । भारतेन्दु जी का इस दानधीलता को देखकर 
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शक बार काशी नरेश ने इन्हे सावधाव मी किया थो, परन्तु इन्होंने जो उत्तर 
दिया, बंद बहुत महत्वपूर्ण था--इन्‍्टोने कद्दा “महाराज इस धन ने मेरे 
शुवंजों को खाया है भौर में इसे खाऊया। , 

दूसरी प्रवृति सत्य की थी । सूरज भोदर चदा के जग से टरने पर श्री ये 


अपने सत्य के प्रति श्रटल रहते थे । भारतेन्दु हृरिश्चन्द्र सत्यवादी हरिषचन्द्र 
के समान सत्यवादी, सरल श्रोर दुढ थे । 


भारतेन्दु वावू स्वंतोधुखी अतिभा-सम्पन्ध कवि थे। झपनी इस अतिमा 
से हिन्दी के प्रायः सभी श्गो का विकास करे का श्रयत्त किया । उस समय 
हिन्दी साहित्य में दो भाषाओ्रो का प्रयोग हो रहा था, एक श्रौर तो पद्च में 
अजभाषा की प्रघानता थी भौर दुसरी शलोर गद्य मे खड़ी बोली का प्रयोग 
चल रहा था। इन्होने पद्य की भाषा ब्रज को द्वी स्वीकार किया, परन्तु भव 
चक जो विषय कविता के क्षेत्र मे लिये जा रहे थे, वे उन्हें स्वीकार नहीं हुए 
श्रव तक कविता के विषय प्राय. राघा-कृष्ण ही रहे ये भोर इन्ही को लेकर 
ज्यू गार के रस का वर्णव किया जाता था, परन्तु भारतेन्दु ने झपनी कविता 
के विषय देश्व-भक्ति, समाज सुधार तथा शुद्ध भक्ति झ्ादि ही रखे । कविता 
मे राप्ट्रीता के भावों को स्थान देने वाले पहले व्यक्ति मारतेन्दु ही थे । 
दूसरा कार्य उतका भाषा सुघार का था। उन्द्दोने देखा कि ब्रजभाषा में ऐसे 
छाब्दों का प्रयोग होता है, जो पुराने पड गये हैं। धपने ऐसे शब्दों का सर्वंथा 
परित्याग करके प्रचलित भौर सरल शब्दों को दी भ्रपनी कविता में स्थान 
(दिया, जिससे त्रजभाषा की विलष्टता दुर द्वो गई और सरलता झा गई । इससे 


कविता का जो सम्बन्ध सर्व-साधारण से हूट गया था, वह पुन: जनता के 
निकट झा गया । न 


गद्य के क्षेत्र में भी उस समय एक अ्रनिश्चित श्रवस्था चल रही थी । 
राजा लक्ष्मणसिंह ससकृृतनिष्ठ गद्य के समर्थक थे, तो राजा शिव प्रसाद 
तारे हिन्द उदू-फारसी के शब्दो को प्रघाचता देना चाहते थे । भा रतेन्दु 

की यह मी सबसे बडी सफलता थी कि उन्होंन मध्य मार्ग निश्चित करके 
हिन्दी गय्य का ऐसा स्वरूप रखा जो सांवारण जनता के लिए उपयुक्त था 


+केर४ नालन्दा निवन्ध प्रभा 


उन्होंने श्रपने गद्य को न तो :राजा- लक्ष्मणसिह्‌ के समाच सस्क्ृत के शर्ब्दों 
से वोमिल होने दिया और न, ही श्ररवी फारसी के 'श्राम-फहम' छाब्दों का 
प्रयोग किया। उन्होने श्पने नांटको और निन्नन्धो में, ऐपी भाषा रखी, 
लिमप्से हिन्दी का साधारण, पाठक बिना किसी कठिनाई के सरलता से सप्रन्न 
सके ) भाषा में मुहावरों का प्रयोग उनकी ग्रापा को सुन्दर बनाने में भौर भी 
सहायक हुप्रा । 

' हिन्दी में भारतेन्दु की सबसे बडी देत नाटक की थी ।” इनसे" पहले हिन्दी 
'में केवल मौलिक नाटछ एक दो ही लिखे गये थे । इस क्षेत्र में श्रापने जहां 
मौलिक नाटक लिखे, वहाँ बगला, सस्कृत और श्रग्नेजी' नाटको के भी हिन्दी 
में सुन्दर भनुवाद क्रिये। सस्‍्कृत के 'गुद्राराक्षम” नाटक का अनुवाद प्रापका 
प्रादर्श अनुवाद है। बगला नाटक से 'घनजय-विजय' का प्ननुवाद भी श्रापका 
सच्छा बन पडा है । हैं 


इसके श्तिरिक्‍त #द्दसन नाटको में “भ्रन्धेर नगरी”, 'विषस्य विषमौषधभ', 
तथा 'वैदिकी हिसा-हिंसा न भवति” श्लापके सफल प्रहसन हैं। श्रग्नेजी वाटकों 
के प्रनवादों में भ्रापका 'दुलेम-बन्घु! एक सकल पनुवाद है। 

पे ै। 


पत्र पत्रिकाशओो के क्षेत्र मे भी!भ्रापने सराहनीय कार्य किया । “हरिदचन्द्र- 
मेगजीन” पश्चिका श्रपने समय की सुन्दर पत्रिका थी। एक,उपन्‍्यास लिखते 
का भी प्रयत्न किया था, जो भ्रघुया रह गया । सब मिलाकर प्रापने लगभग 
१७४५ ग्रन्य लिखे थे । झापने एक साहित्यिकग्रोप्ठी भी, स्थापित की थी, 
जो “मारतेन्दु मिश्र मडली' के नाम से प्रसिद्ध थी उसमे उस समय के अनेक 
प्रसिद्ध कवि झौर विद्वान सम्मिलित थे । इस गोष्डी ने हिन्दी के प्रसार में 
झनेक सराहनीय काय॑ किये थे ) ! 

शोक है कि सबत्‌ १६४१ में कुल ३५ वर्ष की श्रायु में ही श्रापकार- 
स्‍्वर्गंवास हो गया, जिससे हिन्दी-ससार की महान्‌ क्षति हुई। भारतेन्दु हिन्दी 
के लिए यरदान बनकर प्रायेये भोर अपनी महान सेवाओं से उन्होनें ठोक 
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समय पर हिन्दी का उचित मार्ग निर्देशन किया। हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में गद्य का जन्मदाता झौर पद्म का पथ प्रदर्शक मान कर श्रापकफो सदा याद 
किया जाता रहेगा । 


श्री जयशंकर प्रसाद 


परिस्थितियाँ नवीन विचारघाराप्रो को जन्म देती हैं। जब कोई नवीनता 
सामने भ्राती है तो उसका भ्राघार कोई न कोई घटना होती है। श्राघुनिक 
साहित्य का जो रूप श्राज जितना विकसित देख रहे हैं उनके पीछे कितने ही 
तपस्त्री साहित्यकारों का तप है। उन तपस्वियो में प्रसाद का नाम शब्रादर से 
-+ब्िया जाता दै साहित्य सामाजिक परिस्थितियो श्रौर विचारो का प्रतिविम्ध 
होता है। परन्तु हिंदी साहित्य जिन कठिवाईयो मे से गुजरा है उसे देखते हुए 
प्रसाद का कार्य भ्रत्यन्त सराहनीय है । प्रसाद का साहित्य देखने के लिये उनके 
जीवन पर दृष्टिपात करना भ्रावश्यक है। क्योकि जीवन ही कविता दा स्रोत 
होता है । 
प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में सवत्‌ १5५६ 
में हुआ । प्रसाद के लिए साहित्यिक प्रतिभा विरासत के रूप में मिलो थी । 
प्रसाद का परिवार प्रारम्भ से ही साहित्यिक रुचि सम्पन्त था। श्राये दिनो 
प्रसाद के पिता और पितामह के यहा साहित्यिक व्यक्तियो का जमघट लगा रहता 
था। कविगण समस्या पुरि करते थे । बालक प्रसाद पर इस वातावरण का 
प्रभाव पडता श्रावश्यक था | हुग्ना मी ऐसा हो, प्रसाद एकान्ध में बैठकर उन 
“ई#दितयो को गुनगुनाया करते थे । यदी गुनग्रुनाना घीरे-घीरे कविता 
में परिणत हो गयां, परन्तु ग्रुयुनाना ही किसी को कवि नही बना देता है । 
इस गुनगुनाने के साथ प्रसाद की काव्य-साधना है। 


प्ड्ण्ड तालल्दा निबन्ध प्रभा 


उन्होंने पश्रपने गद्य को न तो .राजा; लक्ष्मणस्िह के समान सस्क्ृत के दाब्दों 


से बोमिल होने दिया भौर नःही प्ररबी फारसी के 'श्राम-फहम छाब्दों का, 


प्रयोग किया । उन्होने अपने नांटको -भर निन्नन्धो में ऐप़ी भाषा रखी 
जिससे हिन्दी का साधारण पाठक बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ 
सके । मापा में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को सुन्दर बनाने में भौर भी 
सहायक हुप्रा 

हिन्दी में मारतेन्दु की सबसे बडी देव नाटक की थी । इनसे पहले हिन्दी 
'ज केवल मौलिक नाटक एक दो ही लिखे गणे 'थे ! इस क्षेत्र में आपने जहाँ 
मौलिक नाटक लिखे, वहाँ बगला, संस्कृत भर भ्रग्नेजी' नाटको के भी हिन्दी 
में सुन्दर भ्रनुवाद क्रिये। संस्कृत के 'मुद्राराक्षम” नाटक का अनुवाद श्रापका 
ग्रादर्श अनुवाद है । बंगला नाटक से 'घन जय-विजय” का घनुवाद भी श्रापका 
सच्छा बन पडा है । 

इसके ध्तिरिक्‍त प्रहसन नाटकों में “भ्रन्घेर नगरी”, “विषस्य विषमीषधम्‌ 
तथा वैदिकी द्िसा-हिंसा न भवति' आपके सफल प्रदहसन हैं। श्रग्नेजी नाटकों 
के भ्रनुवादों मे श्रापका 'दुलेम-बन्घु! एक सकल प्रनुवाद है । 


पन्न पत्निकाधों के क्षेत्र मे भी!श्रापने सराहनीय कार्य किया | “हरिदचन्द्र- 
मेगजीन!' पत्चिका अपने समय की सुन्दर, पत्रिक्ता थी। एक,उपन्यास लिखने 
का भी प्रयत्त किया था, जो श्रघुरा रह गया । सब मिलाकर आपने लगभग 
१७४५ ग्रन्य लिखे थे । धापने एक साहित्यिकगोप्ठी भी स्थापित की थी, 
जो “भारतेन्दु मित्र मडली' के नाम से प्रसिद्ध थी उसमे उस समय के श्रनेक 
प्रसिद्ध फवि और विद्वान सम्मिलित थे । इस गोष्टी ने हिन्दी के प्रसार में 
घनेक सराहनीय काय॑े किये ये ' 

धोक है कि सदत १६४१ कुल ३५ वर्ष की श्रायु में ही श्रापकाट 
स्थगेंवास हो गया, जिससे हिन्दी-ससर की महान्‌ क्षति हुई। भारतेन्दु हिन्दी 
के लिए वरदान बनकर पश्राये थे भशौर भ्रपनी महान सेवाओं से उन्होंने ठीक 


् 
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समय पर हिन्दी का उचित मार्ग निर्देशन किया । हिन्दी साहित्य के इतिहास 


में गद्य का जन्मदाता और पद्य का पथ प्रदर्शक मान कर आपको सदा याद 
किया जाता रहेगा । ! 


श्री जयशंकर प्रसाद 


परिस्थितियाँ नवीन विचारघाराप्रो को जन्म देती हैं। जब कोई नवीनता 
सामने भ्राती है तो उसका ध्राधार कोई न फोई घटना होती है । श्राघुनिक 
साहित्य का जो रूप श्राज जितना विकसित देख रहे हैं उनके पीछे कितने ही 
तपस्त्री साहित्यकारों का तप है । उन तपस्वियो में प्रसाद का नाम श्रादर से 

>» $बिया जाता है साहित्य सामाजिक परिस्थितियो श्रौर विचारो का प्रतिविम्ब 

होता है। परन्तु हिंदी साहित्य जिन कठिवाईयो में से गुजरा है उसे देखते हुए 
प्रयाद का कायें श्रत्यन्त सराहनीय है । प्रसाद का साद्वित्य देखने के लिये उनके 
जीवन पर दृष्टिपात करना भ्रावश्यक है। क्योकि जीवन ही कविता दा स्रोत 
द्वोता है । 

प्रसाद का जन्म काझ्ची के सुप्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में सवत्‌ १७५६ 
में हुआ । प्रसाद के लिए साहित्यिक भ्रतिमा विरासत के रूप में मिलो थी। 
प्रसाद का परिवार प्रारम्म से ही साहित्यिक रुचि सम्पन्त था। श्राये दिनो 
घसाद के पिता श्रोर पितामह के यहा साहित्यिक व्यक्तियों का जमघठ लगा रहता 
था। कविगण समस्या पुूति करते थे । वालक प्रसाद पर इस वातावरण का 
प्रभाव पडना भ्रावश्यक था । हुप्ना मो ऐसा हो, प्रसाद एकान्त में वैठकर उन 
ऋदितयो को गुनगुनाया करते थे । यही गुनगुनाना घीरे-बीरे कविता 
में परिणत हो गया, परच्तु गुनगुनाना ही किसी को कवि नही बना देता है। 
इस गुनगुनाने के साथ प्रसाद को काव्य-साथता है। 


३० नालन्दा निवन्ध प्रमा 


प्रश्नाद का बाल्यकाल श्रत्यन्त विनोदपुर्ण बीता । काशी के वातावरण के 
अनुसार व्यायाम भौर घुडसवारी की भोर प्रताद भुके श्लौर उनमे सफल भी 
हुए। जब प्रसाद वारह वर्ष के थे उन्होने श्रपनी माता के साथ बद्रीनाथ की 
थान्ना की इस यात्रा से प्रकृति के सौदयं का हृदय पर प्रभाव पडा। १२ वर्ष 
की भ्रवस्था तक ही प्रसाद के पिता श्रौर माता की मृत्यु हो गई | प्रसाद का 
हृदय पितुशोक से व्याकुल हो उठा । घर की परिस्थिति का भार प्रसाद पर 
थ्रा पडा, नयी शिक्षा के बाद वह शिक्षा प्राप्त न कर सके । कुछ दिन बाद 
बडे भाई शम्मरुदत्त ने घर पर ही हिन्दी, सस्क्ृत, फारसी, उद्दू' पढने का प्रबन्ध 
करा दिया। प्रसाद ने बडे मनोयोग से भारतीय दर्शन का श्रष्ययन् किया । 
बसे परिवार से प्रसाद हीव ये । प्रताद ने बौद्ध-दर्शन का ग्रधिक भ्रष्ययन 
किया। ' इसलिए बौद्धों की करुणा श्रौर दोव धर्म का आनन्द प्रध्नाद के काज्य 


के मूल आधार हैं । 
प्रषाद ने १७ वर्ष की आयु मे साहित्य क्षेत्र मे पदार्पण किया । इनकी 
प्रारम्भिक रचनाएँ ब्रजभाषा में मिलती हैं। कुछ दिनो के बाद वे खडी बोली 
भेकविता करने लगे। प्रथम कविता सग्रह 'चित्राघार' है। जिस समय प्रसाद 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मेंभाए उस समय हृवेदी युग चल रहा था । उस युग 
की प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। प्रारम्म में इस प्रवृत्ति का प्रभाव प्रसाद पर 
पड़ा शौर उस प्रभाव में कानन कुसुम, महाराणा का महत्त्व, प्रेमपथिक भौर 
फरुणालय की रचनाएं कीं। प्रसाद की प्रतिभा तो कुछ भ्रौर ही थी । वह किसी 
परम्परा का भनुकरण करना नही चाहती थी । ज्यो-ज्यो प्रखाद का अ्रध्ययन 
गम्भीर होता गया त्यो-त्यी विचारधारा विकसित क्षौर नया मोड लेने लगी । 
प्रसाद ने देखा कि श्र गार के नाप पर नरत श्यू गार का चित्रण किया जा रहा है । 
उस के स्थान पर प्रसाद ने झशरीरी सौदये, भावगभीरता आदि गुगो के श्राधार 
पर आस! शोर झरना' की रचना की। इन रचनाभो से हिन्दी मे छायावाद्‌ 
पी नवीन अभिव्यजना दोली ने जन्म लिया । 
प्रसाद ने इच दिनो प्राचीन इत्तिहास का भो श्रधिक गम्भीर अ्रध्ययन 
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किया । इस अ्रव्ययन्न का परिणाम यह हुमा कि प्रप्ताद की सूक वृूक भौर गहन 
, हो गई । इन्ही दिनो आपने साहित्य के श्रन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया । नाटक शभ्रीर कहानी के क्षेत्र में भी प्रप्ताद ने चई घारा को 
जन्म दिया। काव्य के क्षेत्र में आासू, लहर, झरना के बाद सबसे श्रघिक 
महत्त्वपूर्ण रचना कामायनी हैं। कामायती छायावाद शभ्रौर रहस्यदाद की 
सर्वात्कृष्ट रचना है प्रप्तांद की प्रतिभा वास्तविक रूप में इसी रचना में प्रति- 
फलित हुई। दार्शनिक स्पर्श ने इस रचना को 'आ्रात्मा का काव्य! बना दिया 
है ' प्रकृति का जो मनोहर चित्रण कामायनी में हुश्ना वह हिन्दी काव्य के लिए 
नए पथ का दिग्दशंक सिद्ध हुझ्ना । प्रकृति का मानवीयकरण, श्रलोकिर कल्यनाएँ 
नवीन उपमाएँ, नई उद्भावनाएँ, भावसौदय की स्थापना, नई भाषा शैली 
भ्रमाद के काव्य की विदषताएं हैं । 
प्रमाद ने हिन्दी साहित्य के किसी क्षेत्र को भ्रछता नही छोडा । विश्येषता 
“ $इग्नहु है कि इन्होने हिन्दी साहित्य भवन्र क॑ जिस कोने को छुम्रा उसे ही एक नए 
प्रकाश से मर दिया । काव्य के क्षेत्र में श्रासू श्लौर कामायनी वे श्रमर रचनाएँ 
हैं जो युग-युग तक हिन्दी काव्य का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। यों तो प्रधाद 
कवि के रूप में प्रधान रूप से याद किये जाते हैं--प२न्तु जहाँ वे युग के कवि हैं, 
वहा के युग के नाटककार भी हैं। प्रसाद ने ऐतिहासिक भावात्मक योर पौराणिक 
नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटको की पृष्ठ भूमि प्र्नाद ने वहा से चुदी, जिसे 
हमारे इतिहास मे स्वर्णययुग श्रर्थात्‌ गुप्त-युग कहा जाता है। नाटककार प्रसाद की 
विशेषता यद्द है कि उन्होंने श्रतीत के चित्र खीचते हुए भी वर्तमान को नद्दीं 
मुलाया है। उनके नाटकों का शरीर भले ही ऐतिहासिक श्रतीत का दिया हो 
परन्तु उनकी आत्मा मे वर्तमान कालिक समस्याश्रो का करुण क्रन्दन है। ये 
समस्याएँ युग के मानव की समस्याएं हैं। नारी का भ्रन्तद्व न्द भौर वहिद्द रद प्रसाद 
नश्मतीव सफलता से चित्रित किया है । प्रत्ताद से पहले भारतेन्दु ने नाटक के 
क्षेत्र में भच्छा कार्य किया था, उस कार्य को नवीन रूप में प्रागे बढ़ाने का श्रेय 
प्रषाद को है। ऐतिहासिक नाटको में चन्द्रगुप्न, स्कच्दगुत्त, अजातशश्रु, राज्यश्री, 


न 
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प्र वस्वामिची, विज्याख, भ्रादि हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ प्रसाद का पौराणिक 
नाटक है। कामना घोर एकघूट प्रसाद के भावात्मक नाठक हैं। इन नाटको 
में वस्तु की गम्भीरता, चरित्र का दन्द्ात्मक चित्रण, सवादों का माधुये भौर 
शान्ति विद्येष गुण लिए गए है । नाटकों में कवि प्रसाद का कचित्व छिप नही 
सका है । 


प्रसाद मे जहाँ काव्य श्रौर नाटक लिखे वहाँ उपन्यास भी लिखे। प्रसाद 
ने कुल मिलाकर तीन उपन्यास लिखे, जिनमे दो तो पूर्ण हैं श्रौर तीसरा अ्घूरा। 
परन्तु इन ढाई उपन्यासों के कारण हो प्रसाद की तुलना, उपन्यास सम्राट 
प्रेमचन्द से की जाती है इसी से प्रसाद के व्यक्तित्व और साहित्यिक गाम्भीयें 
का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । ककाल श्रौर तितली उपन्यास सामाजिक 
उपन्यास हैं। इन उपन्यासों मे प्रसाद का दृष्टिकोण श्राध्यात्मिक भौर 
काल्पनिक स्तर से उठकर यथाथेवादी हो गया है। “इरावती' प्र॒त्ाद का 
प्रघूरा उपन्यास है । वास्तव में ये उपन्यास भी धपनी झोली और विषय के -. 
कारण उपन्यास साहित्य के इतिहास मे नया पृष्ठ जोडते हैं । 


प्रसाद ने श्रपने कर-पारस-पारस से किस धातु को कुन्दन नहीं बना दिया ? 
काव्य का क्षेत्र, नाटक का क्षेत्र, उपन्यास का क्षेत्र प्रसाद-प्रतिमा की ज्योति 
पाकर द्योतित हो उठे । जब यह 'श्राकाशदीप” कहानी के क्षेत्र मे पहुँचा तो 
जैसे किसी ने दीपक राग गा दिया। कहानी साहित्य प्रसाद की सुन्दर 
चमत्कारपूर्ण कहानियो को पाकर गव से सर उठा बैठा। विद्व-साहित्य की 
कहानियाँ प्रताद का कर चुम्बन करने के लिए मानो ललक उठी। प्रसाद ने 
कुल मिलाकर सत्तर के लगभग कद्ानियाँ लिखी । ये कहानियाँ छाया, इन्द्र- 
जाल प्रतिव्वनि, श्राकाशदीप श्र श्राँंधी पाँच कहानी सम्रहो मे-सम्रहीत है । 
हन कहानियों मे भी प्रसाद का कवित्वपुर्ण हृदय छिप नहीं सका है। इस _ 
प्रकार सत॒ मिलाकर अट्ठाइस ग्रन्थ अ्रसाद ने लिखे। कला, कविता तथा 
छापावाद श्रादि विपयो पर प्रसाद के निवन्ध अत्यन्त उच्चकोटि के हैं । परन्तु 
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काल की क्रूर कहानी इतनी पुरानी होते हुए भी श्रघूरी है। इस कहानी के 
थात्र दिन पर दिन बढते ही जाते हैं। प्रसाद की भायु श्रभी कम थी | सवत्‌ 
१६६४ मे क्षय रोग के कारण उनका देहावसान हो गया | यदि सर्वेशक्तिमान 
ईश्वर प्रसाद को कुछ भायु श्रौर देता तो यह महान भ्रात्मा न जाने इप्त 
कामायनी के प्रत्तिरिक्त कौन-सा श्रमूल्य काव्य-रत्न हिन्दी को दती, जिससे 

है हिन्दी वचित रह गई। प्रसाद इस कविता-कामिनी के सिंदूर थे। प्रसाद 
को खोकर ज॑से हिन्दी का सुहाग श्रसमय छिन गया । श्राज.के श्रालोचक 
प्रताद के साहित्य मे दोष दर्शन करते हैं-“-वह ठीक भी है । प्रालोचवा तो 
फुसौटी है--परन्तु प्रसाद का यश श्रथाह क्षोर सागर है उसमे ये श्रालोचना के 
कट्ु बिन्दु विलीन हो सकते हैं उसे खारा नही बना सकते । प्रपाद भारतीय 
संस्कृति के श्रमर गायक्र थे । उनके साहित्य में सत्य, शिवम्‌ श्रौर सुन्दरम्‌ 
की भ्रनन्‍य मगल कामना यत्र-तत्र बिखर रही है । प्रकृति भौर प्र म का उज्ज्वल 
पचचित्र उपस्थित कर आाज के व्यस्त मांनव के लिए जैसे चुनौती है। उनके 
नाटक, काव्य, कहानी श्रौर उपन्यासों में उनके कव्रित्व का रूप प्रधान, है । 
शैली और भावता की दृष्टि से इस जक्षत्र में कुछ दोष कहे जा सकते हैं। जैसे 
प्रधाद के नाटक रग-मच पर नही खेले जा सकते । परन्तु भ्राज के वेज्ञानिक 
वातावरण को देखा जाए तो प्रसाद के नाटक दोषी नहीं ठहरते। कहानियों 
की वर्णन शैली में जो कवित्व की मात्रा श्रधिक है वह भी उनकी कलात्मक 
झूचि का प्रभाव है । 
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राष्टू कवि मेथिलीशरण गुप्त ह 


कोच जानता था कि एक साधारण परिवार में उत्पन्त बालक, विद्यालय ह 
की शिक्षा से वचित विद्यार्थी तथा भाघुनिकता के रग से दूर एक मानव एक 
दिन राष्ट्र का सबसे बडा कवि होगा, शौर भारत के कवियों में उसका सर्वे- 
श्रष्ठ स्थान हं।गा । सरस्वती के ऐसे अ्रमर पुत्र श्री मंघलीशरण जी का जन्म 
सन्‌ (८८६ ६० म॑ चिरगाव जिला कासी मे हुआ्ना था । श्रापके पिता श्री 
रामदरण जी भगवत-मसक्ति के पोषक थे। घनी होने पर भी भगवान में 
उनकी भ्रदूट श्रास्था थी । कविता मे उन्हें भी रुचि थी तथा वह भी कविता 
लिखा करते थे । 


गुप्त जी की शिक्षा घर पर द्वी मुन्शी श्रजमेरी जी द्वारा हुई। यहीं 
श्रापन सस्कृत तथा बगला का अध्ययन किया । महावीर प्रसाद द्विवेदी के गुरुत्व 
में श्रापकी प्रतिभा का विकाप्त हुश्ला । ॥॒ 

उस समय काग्रेस का जन्म हो चुका था तथा देझ मे दष्ट्रीयता की लहर 
फर्लने लगी थी । गुप्त जी भी इससे भरछूते न रह सके । भारत की स्वाधीनता 
प्राप्ति के रग मे गुप्त जी भी रग गए तथा भारतीयों को भ्रपनी कविवा द्वारा 
प्रयोधन देने लगे । सस्क्तत तथा वगला पढ़ते के कारण भारत की प्राचीन 
सस्कृति मे झ्ापकी अटूट श्रद्धा हो गई । महावीर प्रसाद द्विवेदी की बिद्वत्ता 
की भी श्रापकें जीवन पर गहरी छाप पडी । श्रागे चलकर गाँधी जी का इनके 
जीवन पर प्रभाव पडा भौर हिन्दु-मुस्लिम एकता, श्रह्तुतोद्धार, स्त्री-शिक्षा के 
यह सवल पोपक बने | 

गुप्त जी के जितने भी ग्रन्थ हैं वे मारत की प्राचीन सस्क्ृति तथा राष्ट्रीयतता 
से प्रोत-प्रोत हैं। 'भारत-भारती' उसक्ना ज्वलन्त उदाहरण है । सम्पूर्ण देशो 
से श्रधिक किस देश का उत्कप है---/उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कौन ? ॥ 
भारतव है ।” श्रतीत के गौरव के प्रति ग्रुप्त जी बार-बार भ्रपना मस्तक 
शुकाते हैं भोर उसका श्राह्वान करते हैं । 


| 


0 
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ससार के जब देश करना हाँ न 'न' थे जानते । 
ईद फे श्रादेश से तब हम चेद मन्त्र बख्ानते ॥ 

मातृ-भूमि पर बलिदान होने में गुप्त जी श्रपता गौरव समझते हैं। दूसरों 
का प्लादर तथा उनकी भ्रावभगतर के वह पोपक है किन्तु जहाँ देश का श्रहित 
देखते हैं ललक्कार कर कह देते हैं-- 

त्याग हमारा धर्म किन्तु हम श्राचरण कभी न सहेंगे । 
दानवता से मानवता का वरण कभो न सहेंगे ॥ 
काव्म-जगृत मे गु'त जी ने कुछ श्रद्धृता नही छोडा। स्वदेश प्रेम, रहस्य- 
वाद, ईश्वर-मक्ति सभी धोर इनकी बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य का निर्माण 
कर खुग के चरण पखारने मे योग-दान दिया है | 

भारत-भारतो' गुप्त जी का प्रथम लोकप्रिय काव्य है। इसमें काव ने 
तीन खण्ड रखे हैं। 'प्रतीत खण्ड में भारत के अत्तीत गौरव की गाथा 
गायी है, वर्तमान” मे देश की दुर्दंशा पर श्रांसू बहाएं हैं श्रोर “भविष्यत्‌' मे 
मारत की पुन सुख-समृद्धि की कामना की है। 

'साकेत' राम-फथा प्रसग को लेकर चलने वाला खडी बोली का महाकाव्य 
है । काव्य की उपेक्षिता उमिला को इस काव्य में प्रमुखतरा दी गई है। 
क्रकेयी का परिताप श्लौर उमिला का वियोग 'साकेत के श्रत्यन्त मर्मस्पर्शी 
स्थल हैं । भरत के साथ उमिला भी पचवटी गई थी । प्रवसर पाकर किसी 
बहाने से सीता ने लक्ष्मण को उमिला की कछुटिया मे भेजा । उमिला को देख 
क्र लक्ष्मण ठिठके से रह गए । तब कितनी मारभिक वाणी मे उमिला ने 
कहा-- 

मेरे उपवन फे हरिण श्राज वनचारी, 
में वाँध न लुगी तुम्हें, तजो भय भारी । 

इस प्रकार 'साक्षेत' में कवि को वाणी बडी कोमल हो गई है । कला- 

वक्ष भ्रौर माव दोनो पक्ष की दृप्टी से यह रचना श्रत्यन्त सफल है । इसी 
प्रकार काव्य की दूसरी उपेक्षिता यशोघरा है। महात्मा बुद्ध का महान्‌ त्याग 
स्वय ही महान था, परन्तु यश्ञोघरा का जीवन तो काव्य की विभति थी फिर 
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भी न लाने क्यों कवियों ने इस विशूति की उपेक्षा की। गुप्त जी ने 'यशोघरा 
काव्य लिखकर इसी उपेक्षिता के चरणों में झपती श्रद्धा के भाव-षुष्प चढ़ाए / 
हैं । 'यशोधरा' हिन्दी का एक प्रनुपम काव्य है | 'ताकेत? में कवि उमिला के ' 
श्राँसू पूरी तरह न पोछु सका था, उस कमी को इस काव्य में पूरा किया है। 
यद्योधरा के आ्रासुश्रो मे उमिला के श्रांसुभो की पूर्ति हुई है । 

गुप्त जी की राष्ट्रीयता मह्दान्‌ है। वे प्रपने देश भोर जाति की उन्नति 
में सभी प्रयत्नो ने सहयोगी रहते हैं । न्याय के लिए भ्रपने बन्घु को भी दण्ड 
देने में उनको कोई संकोच नही है । सच्चा राष्ट्रीय कवि वही होता है जिसवी 


वाणी में राष्ट्र की श्रात्मा की सच्ची पुकार हो, भ्रपने थुग की सभी समसस्‍्याश्रों 
का समाधान हो । इस दृष्टी से गुप्त जी की राष्ट्रीयता महान हैं। 


गप्त जी की शैली को हम तीन भागो में बाट सकते हैं-- (१) प्रबन्घ- 
फाव्य जिसमे साकेत, यशोघरा, जयद्रथ-वघ तथा पचवटी आदि, (२) विवरण- 
काव्य, जिसमे भारत-भारती तथा द्वापर श्रादि हैं तथा (३) नीति शैली, 
जिसमे झकार, किसान तथा श्रनघ भ्रादि है । 
इस प्रकार गुप्त जी के काव्यो मे विभिन्‍न शैलियों का समावेश है। भाषा 
इनकी शुद्ध तथा सरस खडी बोली है। 
गृप्त जी ने जो रचनाएं- लिखी हैं उनमे रग में भग, भारत-भारती, 
जयद्रथ-वघ, पलासी का युद्ध, पचवटी, सिद्धराज, साकेत तथा यज्योपरा प्रसिद्ध 
हैं । इसके प्रतिरिक्त सरस्वती” श्रादि भिन्‍न-भिन्‍न पत्रों में उनकी  रचनाए 
उपलब्ध होती हैं।। इन सब रचनाझ्रो मे गुप्त जी का दृष्टीकोण जीवनोपयोगी 
रहा है! वह कला को फेवल कला के लिए नही मानते वल्कि जीवन से भी 
उसका लगाव स्वीकार करते हैं ओर कहते हैं-- 
फेचल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥ 
खडी बोली के उपन्यासों में गृप्त जी का विशेष स्थान है । भारतेन्दु के ) 
बाद प्रोत्सहान देने वाले गुप्त जी हैं । उन्द्दोंने हिन्दी को परिप्कृत रूप मे काव्य 
की भाषा बनाया तया उसे राष्ट्रमापा के पद पर भासीन होने मे योग दिया 
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गुप्त जी सधे हुए कलाकार हैं उनकी रचनाश्रो ने देश के मस्तक को 
ऊंचा उठाया है तथा राष्ट्र में एक नवीन जायृति भरने का का्ये किया है । 
“मारत को एक सूत्र में बाँवने -का गुप्त जी ने भरसक प्रयत्न किया है। भ्राज 
वे भारतीय ससद्‌ के वरिष्ठ सदस्य रहे। 


नम 5 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 


जप 


श्राचुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में छायावादी विचार-धारा का 
ध्रागमन एक विशज्ञेप परिचित श्रौर श्रदुम्ुत घटना है छायावाद का जन्म 
धद्विवेदी-युग की इतिवृतात्मक विचारघार के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ्आा था। इस 
(विचार घारा के प्रवतंक स्वर्गीय श्री जयशकर प्रसाद थे | छायावाद की धारा 
_को श्रागे बढाने वालो मे श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त का नाम बडें श्राद्रर से लिया 
जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि पन्‍्त ने आधुनिक हिन्दी खडी बोली के 
काव्य को नया स्वर श्र नवीन छोली दी । _ 
सुमित्रानंदन पत का जन्म श्रल्मोडा प्रान्त के श्रतर्गत कमौली ग्राम में 
सवत्‌ १८१७ मे हुप्ना | श्रापत्ता वचपन का नाम कुछ श्रौर था--परन्धु श्रापके 
“माई हरिदत्त पन्‍त के पास एक सुमित्रानन्दन सहाय नामक एक मित्र का पत्र 
ध्राया करता था। भाई ने इस नाम के सौंदय को देखकर उन्हें इसी नाम से 
थुका रना प्रारम्भ कर दिया | श्राज थह नाम आधुनिक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास का धविस्मरणीय श्रौर श्रादरणीय नाम द्वै। कवि पंत की प्रारम्मिक 
शिक्षा ग्राम में हुई । उसके वाद वह प्रयाग प्रा गये, परन्तु प्रसहयोग प्रांदोलन 
के प्रभाव के कारण कालेज छोड दिया ओर साहित्य सेवा में जुट गए | साथ 
”-ड्टो पंत ने सस्कृत, बंगला श्र श्रग्रेजी का विशेष अब्ययन किया । 
हिन्दी-साहित्य में पन्‍त प्रकृति के कोमल कवि कहे जाते हैं । इसका एक 
तो कारण यह है कि कवि का जीव प्रकृति की गोद में पला, हेसा झोौर खेला । 
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भी न जाने क्यो कवियों ने इस विभूति की उपेक्षा की ॥ गुप्त जी ने 'यक्षोघरा' 
काव्य लिखकर इसी उपेक्षिता के चरणो मे अपनी श्रद्धा के भाव-षृष्प चढ़ाए 
हैं। 'यशोघरा' हिन्दी का एक अनुपम काव्य है। 'साकेत? में कवि उर्मिला के 


आँसू पूरी तरह न पोछ् सका था, उप्त कमी को इस काव्य में पुरा किया है। 
यद्षोधरा के भ्राँसुध्रों मे उ्पमिला के ,श्रौसुशों की पूर्ति हुई है । 


गृष्त जी की राष्ट्रीयता महान्‌ है। वे झपने देश भौर जाति की उन्नति 
मे सभी प्रयत्नो ने सहयोगी रहते हैं । स्याय के लिए श्रपने बन्धु को भी दण्ड 
देने में उनको कोई सकोच नही है । सच्चा राष्ट्रीय कवि वही होता है जिसवी 
वाणी में राष्ट्र की भ्रात्मा की सच्ची पुकार हो, भपने थुग की सभी समस्याश्रों 
का समाधान हो । इस दृष्टी से गृप्त जी की राष्ट्रीयता महान्‌ हैं। 
गप्त जी की शैली को हम तीन भागों में बाट सकते हैं-- (१) प्रवन्ध- 
फाव्य जिसमे साकेत, यशोघरा, जयद्रथ-वघ तथा पचवटी आदि, (२) विवरण- 
काव्य, जिसमे भारत-भारती तथा द्वापर श्रादि हैं तथा (३) वीति शैली, 
जिसमें झ्कार, किसान तथा शब्रनघ पभादि है । 
इस प्रकार गुप्त जी के काव्यो मे विभिन्‍न शैलियों का समावेश है। भाषा 
इनकी घुद्ध तथा सरस्त खडी बोली है। 
गुप्त जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमे रग में मग, भारत-मारती, 
जयद्रथ-वघ, पलासी का युद्ध, पचवटी, सिद्धराज, साकेत तथा यद्यीधरा श्रसिद्ध 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त सरस्वती” झ्रादि भिन्‍न-भिन्‍न पत्रों में उनकी रचनाएं 
उपलब्ध होती हैं। इन सब रचनाओं मे गुप्त जी का दृष्टीकोण जीवनोपयोगी 
रहा है । वह कला को फेवल कला के लिए नहीं मानते वल्कि जीवन से भी 
उसका लगाव स्वोकार करते हैं ओर कहते हैं-- 
केवल सनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमे उचित उपदेश का भी भर्म होना चाहिए ॥॥ 


सडी वोली के उपन्यासों में गुप्त जी का विशज्ञेष स्थान है | भारतेन्दु के ) 


बाद प्रोत्सहान देने वाले गुप्त जी हैं । उन्द्दोंने हिन्दी को परिष्कृत रूप मे काव्य 
की भाषा बनाया तथा उसे राष्ट्रभापा के पद पर आसीन होने मे योग दिया 


ड़ 


जी 
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गुप्त जी सघे हुए कलाकार हैं उनकी रचनाओो ने देश के मस्तक को 
ऊचा उठाया है तथा राष्ट्र में एक नवीन जागृति मरसे का कार्य किया है। 
व्मारत को एक सुन्न मे बाँवने -का गृप्त जी ने भरसक प्रयत्न कियां है। शब्राज 
वे भारतीय ससद्‌ के वरिष्ठ सदस्य रहे। 


न 5 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास मे छायावादी विचार-घारा का 
पध्प्राोमन एक विशेष परिचित श्रौर श्रद्भुत घटना है छायावाद का जन्म 
(द्ववेदी-युग की इतिवृवात्मक विचारघार के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस 
(विचार घारा के प्रवतेक स्वर्गीय श्री जयशकर प्रसाद थे । छायावाद की धारा 
को भ्रागे बढ़ाने वालो मे श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त का नाम बडे श्रादर से लिया 
जाता है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि पन्‍नत ने आधुनिक हिन्दी खडी बोली के 
काव्य को नया स्वर श्रौर नवीन छशेली दी । 

सुमित्रानंदन पत का जन्म श्रल्मोडा प्रान्त के श्रतर्गत फसौली ग्राम में 
सवत्‌ १८१७ मे हुम्रा । श्रापका बचपन का नाम कुछ भौर था--परन्तु श्रापके 
“माई हरिदत्त पन्‍त के पास एक सुमित्रानन्दन सहाय नामक एक मित्र का पत्र 
धाया करता था। भाई ने इस नाम के सौंदर्य को देखकर उन्हें इसी नाम से 
थुकारना प्रारम्भ कर दिया । श्राज थह नाम आधुनिक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास का धविस्मरणीय झौर श्रादरणीय नाम द्वै। कवि पंत की प्रारम्मिक 
शिक्षा ग्राम में हुई । उसके वाद वह प्रयाग प्रा गये, परन्तु श्रसहयोग श्रॉदोलन 
के प्रभाव के कारण कालेज छोड दिया गौर साहित्य सेवा में जुट गए | साथ 

हो पत ने सस्कृत, वपला श्र श्रग्रेजी का विशेष अध्ययन किया । 
हिन्दी-साहित्य मे पन्‍्त प्रकृति के कोमल कवि कहे जाते हैं । इसका एक 
तो कारण यह है कि कवि का जीव प्रकृति की योद मे पला, हँसा भ्रौर खेला । 
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इसलिए प्राकृतिक-सौंदर्य के प्रति फुकाव झौर रुझान स्वाभाविक था । यह , 
प्राकृतिक सौंद्यं तो था ही--स्वयं कवि भी इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ । 
सुन्दर है । कविता का व्यक्तिव इस कोमलता से श्रोत-प्रोत है। यही कोमलता 
उसके जीवन का प्राण है, काव्य का सौदय है और गीत का झ|गार हैँ । इस 
कोमलता श्रौर नवीनता का उदाहरण एक प्रसिद्ध घटना है ) कवि पत ने 
एक ससस्‍्था को जन्म दिया, जिसका नाम रक्‍खा “लोकायतन ।” जिस प्रकार 
सस्थाओं मे मत्री, उपमन्नी श्रौर कोषाध्यक्ष द्वोते है---पत ने इन तीन नार्मों 
की श्रपेक्षा नवीन नाम जैसे--लोकपति, निधिपति अऋपवाएं | इस रुचि से 
उनकी कोमलरूता श्रौर नवीनता का प्नुमान भली भाँति लग सकता है। 


कवि पत प्रकृति, प्रेम श्रौर सौंदर्य के कवि हैं । छायावादी काव्यघारा में 
दो विश्येषताएँ पाई जाती है एक शैलीगत दूसरी वर्ण्य, विषय या चस्तुगत। 
वे दोनो विद्येषताएँ पत के काव्य में पाई जाती हैं । प्रकृति के साथ फचि का 
ऐसा भात्मिक सबध है कि ऐसा लगता है कि भ्रकृति कवि की युग-युग की 
सहचरी, साथी श्रौर सग्रिनी है। कवि एक स्थान पर मभोरे की कन्या से 
कहता है -- 


सिखा दो, ना, ए भधुप कुमारि ? मुझ भी अपने जैसा गान ! 


यह कामना इतनी सजीव है कि क्या कहा जाय । भ्रकृति जड है, परल्तु, 
कवि ने उसमे प्राण डालकर उसे चेतना बना दिया है प्रकृति का यह रूप जो 
स्वेधा मूक है कवि उनमें मी इसी प्रकार बोलता है जैसे कि वह किसी चेतन 
में भश्रलाप कर रहा हो--एक स्थान पर “छाया' के प्रति उक्ति देखिए--- 


आओझो सखि हम बाँह खोलकरिगले जुडालें प्रररण । 
तुम तम्र मे, में प्रियतम मे ध्रुत हो जायें अनरत्ध्याप्त ॥ 


इसी प्रकार की भावना प्रत्येक प्राकृतिक चित्रण में मिलती है। इसीः 


] 
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प्रकृति मे रहस्य की भी कवि ने सुन्दर राँको प्रध्तुत की है । एक स्थात पर 
, त कहते हैं-- 
न जाने नक्षत्रो मे फौन । 
निमन्नण दपा मुझको मौन ।। 
छायावादों काव्य की भावमयता, प्रकृति का मानवी करण, ध्मिनव 
छदयोजना, व्यक्तिगत सूक्ष्म श्रनुभूति, लाक्षणक ओर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, 
प्रकृति के साथ तादात्म्य आदि सम्री विधेषताएं कवि पत में मिलती हैं । कवि 
ने कही-कदही परिभाषाएँ भो सुन्दर दी हैं । उत्तकी “काव्य सम्बन्धो परिभाषा” 
अत्यत प्रसिद्ध है--- 
बवियोगी होगा पहला कवि श्राद्व से उपजा होगा गान । 
निकल कर नयनो से चुपचाप वही होगी कविता अ्रनजान ॥॥ 


इस प्रकार कवि पत के काव्यगत सीदर्य क प्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए 
# जा सकते हैं। पत की एक विशेषता यह है कि वे युग प्नु्तार जीवन को मोड 
देते चले श्राए हैं। 


कवि पत के काव्य जीवन का अ्रष्ययनत्न करने के लिए हमे उनके काव्य 
को बुछ वर्गो में विभाजित करना होगा । जब हम इस दृष्टि सं विचार करेंगे 
तो हम पत के समस्त काव्य को दोन वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) छायावादी सौदयंप्रधान युग 
(२) प्रगतिशील काव्य युग । 
(३) शभ्राष्यात्मिकताप्रधान यूग व 
छायावादी सौंदयंप्रधान युग मे कवि की कल्पना इस भीतिक सपतार 
से उडकर भाचुऋता के प्राकृतिक लोक में जा पहुँची । इस धारा के प्रतिनिधि 
काव्य हैं । 
“छा वोणा, ग्र थि, पल्‍लव, पल्लिविनी, ग॒ जन, युगान्त । 
वीणा! कवि की प्रारम्भिक रचताग्रों का सकलन हैं । इसमें कवि भोले 
शिशु की भाँति प्रकृति के धद्भुत सौंदर्य से चकित है ॥ 'ग्रथि” कवि का दुसरा 


रे 
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काज्य सग्रह है | एक प्रकार से यह विरह काव्य है । कहा जाता है इसका 
सम्बन्ध कवि के व्यक्तिगत जीवन से है । इनमे जीवन का करुणापूर्ण चित; 
अकित किया गया है । 

'पल्‍लव” काव्य कवि का प्रतिनिधि काव्य है। छायावाद का स्पष्ट रूप 
यहीं से श्रारम्भ होता है। 'पल्‍लव' में वास्तविक कवि का रूप का सामने शाया 
है । परन्तु हम यहा एक बात कहना न भूलेंगे, वह यह कि कवि का साहचर्य 
जिस दिन से प्रकृति से छूटा है, उस दिन से प्रकृति की सूक्ष्म श्रनूभूति का 
श्रभाव दिखाई देता है। शब्दचित्रो में कवि की प्रौढता के दर्शन भवदय होते 
जाते है। दूसरे सस्कत के श्रप्रयुवतत भौर श्रप्नचलित दाब्दो का योग भी इस 
कुशलता के साथ किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वय शब्द प्रकृति 
के चित्र खीच रहे हो । इसी प्रकार 'पल्लविनी' और 'ग्रु जन! भी कवि के इसी 
श्राकृतिक सोदयं के भ्रति श्रभिरुचि का परिचय देते हैं । 


समय की परिवर्तंनशीलता न कवि के विचारों को भकझौंर दिया | 
सच्चा कवि सामथिक समस्याओ्रो से मुख किस प्रकार मोड सकता है । उस 
समय देश में गाधी जी भ्रसहयोग आन्दोलन का प्रचार कर रहे थे | इस प्रकार 
एक भर तो गाँधी और दूसरी भोर साम्यवाद का प्रचार हो रहा था। कवि 
इस गाधीवाद भश्रौर समाजवाद दोनो से प्रभावित हुश्ला। इन विचारो से 
अभाषित होकर उसके मन में जो पुरातन फे प्रति प्रतिक्रिया जाग्री थी वही 
गीत के रूप में व्यतृत्त हुई । कवि ने कहा-- 

गा फोकिल बरस पादक करा ) 

प्रस्त ध्वस्त हो जीर्स पुरातन । 
समभाव, से कवि ने पूजीवाद के विरुद्ध श्राबाज बुलन्द को। 
'युगवाणी' आम्या उसकी प्रगतिशील विचारघारा के प्रतिनिधि काव्य 
है। इस विचारबारा के झनुमार पत में जो कुछ कहा, वह श्रत्यन्त स्वस्थ 
मानतकीय दृष्टिकोण हैं। परन्तु हमें इस रूप में एक बात कहनी है-- वह यह 
छैकि पत्‌ के विचार भले ही प्रगतिशील रहे ही, परन्तु विचारो की शभ्रभि- 


ना 
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व्यक्ति उतनी सजीव कही है । इसकी कारण यह है कि घारा के भनुकल 


६ शब्दावली पत के पास नही है--दूसरे पत की कोमल प्रकृति इस कठोर सत्य 


०० श्‌ 


की भ्रभिव्यकत में साथ नहों दे सकी । फिर भी यह तो मानना ही पडेगा 


कि पत ने प्रपनी प्रतिभा के बल पर सभो युगो कि माँगो को एक प्रकार से 
पूरा किया है। 


किन्ही कारणो से कवि का स्वास्थ्य विगडा गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए 
कवि पाडेचरी में श्वराविद झाश्रम में गया । वहाँसे कवि को भावना श्रतमु खी 
हो गई । आध्यात्मिक अनुरक्ति, मानवीय सिद्धात और विश्व सोदर्य की भावना 
प्रादर्शों को श्राड़ मेंगूजी। ल्‍्वर्णयूलि स्वरस्-किरण, उत्तरा, इसी युग की 
 रचनाए' है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि पत की प्रवृत्ति सदेक 
विकासोन्मुख रही है । वे इस युग के कुशल कलाकार है । 


० 


पत्त ने गद्य पद्म दोनो लिखे हैं। पद्म में जहा उन्होंने पललव, गृ जन श्रौर 


“ >यधि जैसे सुन्दर काव्य दिये हैं, वद्ठा गद्य के क्षेत्र मे नाटक, कहानी भ्रौर निवध 


भी लिखे हैं । नाठको मे उन्होने 'ज्योत्ग्ना' नामक भावात्मक पाच अश्रको का 
नाटक लिखा है । रेडियो से सबधित होने के कारण इन दियो आपने घ्वसि 
रूपक भी शभ्रच्छे लिखे हैं । 'पाव कहानिया! नाभ से ध्रापकी कहानिया का 
सग्रह है। निवघ भी समय-समय पर भत्यन्त सुन्दर लिखे हैं । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि पत हिन्दी के सजीव, कल्पनाशील 
भावुक एवं कुशल कलाकार हैं | उनमे कीट्स वहंस्वर्थ ध्लौर शले कवियों की 
विचारधाराध्मो का तरिवेणी-लगम है। वास्तव मेपत हिन्दी के श्रूगार हैं । 
के ग्राजकल आप पश्राकादावाणस्ी के हिन्दी विभाग के अतितिधि सलाहकार ईं 
धौर पभ्रवाघणति से साहित्य तृजन में व्यस्त हैं । 
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महादेवी वर्मा 


नारी के जीवन में व्य।प्त करुणा को श्राज ठक किसने झाका है ? उसके 
द्वारा सृष्टि का शव गार भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में किया गया है। यह वात मान्य है 
कि साहित्यिक क्षेत्र में महादेवी की देन सख्या की दृष्टि से भ्रन्य क्षत्रो की 
अपेक्षा कम है । हिन्दी क॑ साहित्य क्षेत्र पर विहृगम दृष्टि डालने से पता चलता 
है कि कवयित्री का साहित्यिक क्षेत्र में पदापण उसके समसामयिक परिस्थितियों 
से प्रभावित होकर ही होता है। महादेवी ने साहित्यिक क्षेत्र में उत्त समय 
पदापंण किया जबकि छायावाद प्रपने पूर्ण यौवन पर था। महादेवी श्रपने 
ग्राचल फे दु खमयी वेदना के धाँसू एकत्र कर माँ भारती के मदिर में पहुँची । 
उन्होने श्रपने समस्त जीवन को दु खमय ही देखा । उन्होने श्रपने प्रिपतम को 
पीडा में खोकर प्रियतम को खोजा । 


महादेवी वर्मा का जन्म स० १६६४ में फरुखाबाद के शभ्रत्यन्त सुशिक्षित | 
'एवं समुद्धिशाली परिवार में हुआ । इनके पिता का नाम बाबू गोबिदप्रसाद 
वर्मा तथा माता का नाम हेमराती है। ये बडे ही विद्वान तथा कलाप्र मी ये । 
महादेवी को शिक्षा के साथ-प्ाथ सगीत कला तथा चित्र-कला से भी प्रमहे। 
आपका विवाह ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में डा० रूपनाशयण वर्मा क॑ साथ 
हुआ्रा । विवाह के बाद ही भापने सस्क्ृत विषय में प्रथम श्रेणी में एम० ए० 
परीक्षा उत्तीर्ण की। श्राजकल झाप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या हैं। 

महादेवी भ्राज भी मा भारती के मदिर में उसी शाश्वत सत्य की साधना 
में लगी हुई वेदनाएूणं गीतो की रचना कर रही हैं । झापके गीतो में रहस्यवाद 
की परिपवव श्रवस्था के दर्शन होते हैं । श्रापके जीवन में निराशा के श्रतिरिक्त 
कुछ नही । इस निराशा का सम्बन्ध श्रापके भ्रपने व्यक्तिगत जीवन से है । 
आपने बौद्ध-दशेन का भी बडा श्रष्ययन किया है। आपको भौतिक सुखो से - है 
एक प्रकार का वराग्य है। आप सर्देव अलौकिक छवि की साघना में लगी 
रहती हैं। आपको पूर्णतगा विश्वाग है कि आपका प्रियतम दुख के 
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चोर भ्रवकार में ध्राता है। श्राप चाहती हैं कि जीवन में स्देव रात ही रहे । 
। उनकी घारणा है कि प्रकाश की किरण को देखकर उनका प्रियत्तम कही लौट 
न जाए । भाप कहती है :-- 
मेरे प्रिवम को भाता है, 
तम के परे में शब्राना । 
गो नभ की दोीपावलियों, 
तुम्॒ क्षण भर को छुप जाना । 
श्राप सदेव प्रिवतम की प्रत्तिक्षा में प्राणो का दीप जलाये बैठी रहती 
#£ श्रापको प्रतीक्षा में ही भ्रानन्द की प्राप्ति होती है । सयोग वाँछनीय नही ॥ 
कहती हैं-- 
काह वियोग पल रोते, 
सयोग समय छुप जाऊें। 
महादेवी में वही श्राध्यात्मिक प्रेम स्थान-स्थान पर प्रकट हुझ्नो है । श्राप 
जीवनमुक्त न वन कर बार-बार जीवन चाहती हैं, जिसमें श्राप उस श्रमर ज्योति 
तर युग-युगातर तक णलभ की भात्ति कूलसती रहें । 
महादेवी छायावाद एवं रहस्यवाद की प्रधान कवयित्री हैं। कहावत है 
कि प्रमाद ने काव्य को प्रक्ृति प्रेम प्रदान किया | पत ने कोमलता दी, 
निराला ने मृक्त छनन्‍्द दिये तथा महादेवी ने करुणापूर्ण भ्राँसुओं से धुले हुए 
कोमल प्राणो का सचार किया। वेदनाप्रधान होने के कारण महादेवी को 
'प्र।धुनिक मीरा” कहा जाता है। वद्दी वेदना, वही भात्मसपंण की भावना 
वही प्रियतमा बनने का घाव, वही विरहष्यया, वही दरश्शनोत्सुकता पौर 
अधपुवन जल सीच-सीच प्रेम वेलि बोई की भ्राद्रें कल्पना दोनो सन्नी कलाकारों 
में समान रूप से विद्यमान हैं । हाँ, मीरा संगुणोपासिका थी श्रौर महादेवी 
>आर्मा कहती हैं-- 
कया पूजा दया अ्रन र । 
प श्रप्तीम का सुन्दर मदिर मेरा रूघुतम जीवन रे ! 
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मीरा ने तो 'सतन ढिंग बैठि-बैठि लोक लाज खोई' परन्तु महादेवी मेँ 
बौद्धभिक्षुणी बनने की इच्छा भी है कि नही, यह श्रज्ञात है। कलापक्ष की दृष्टि ; 
से उनका स्थान मीरा से ऊचा है । मीरा जैसी विह्ललवा का स्वर भ्राज 
महादेवी के मुख से भी मुखरित हुझा है । 

'तुमको पौीडा में दू ढा, तुममें ढू ढूगी पीडा' 

मद्दादिवी के जीवन की विशेषता यह है कि श्रापकी प्रवृति बहिपुखी कल 
होकर श्रन्तवु खी है। आपका सारा काव्य इसी प्रियतम की श्राराधना में 
रचा गया है । मह्ादेवी के काव्य सग्रह उनके जीवन मे कण-कण मे व्याप्त 
निराशा का करुणापूर्ण सगीत लिए हुए हैं। नीरणजा मे श्रापकी भावनाएँ 
प्रत्यन्त प्रौढ़ हैँ। 'नीहार', “रश्मि, 'साध्यगीत', यामा', तथा “दीपशिखा' 
प्रापकी मुख्य कृतियाँ हैं । 'भतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ' तथा श्खला 
की कडियाँ, श्रापकी गद्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । 

महादेवी के काव्य मे भाव तथा कला का बडा ही सुन्दर समन्वय है +:. 
प्रापका श्रपना जीवन एक तपस्विनी जैसा है । भ्रापने अपने काव्य का भावयुक्त 
करने के लिए प्रकृति को माध्यम बवाया है । श्लापके काव्य मे सगीतज्ञ होने के 
कारण गान का भरश् भ्रन्य कवियो को भ्रपेक्षा अधिक है। दह्ेन-दश्यास्त्र के 
गभीर भ्रध्ययन के कारण काव्य पर दाह निक प्रमाव पर्याप्त मात्रा मे हैं । 


>> 250: 
सूर्यकांतत्रिपाठी निराला! 


« छायावादी काव्य-घारा के कवियों मे 'निराला' जी का स्थान प्रमुख है » 
हिन्दी साहित्य में प्रसाद जी ने जिन नदीनताप्नो को जन्म दिया था, उनकी 
आ्घू खलाओों को धागे चलाने मे निराला जी का नाम सर्वप्रमुख है । प्रसाद जी. 
की भांति दाशेनिकता भौर श्राष्यात्मितता इनके काव्य की दो प्रमुख विशेष- 
ताएँ हैं। भाषा भौर छुन्द के विषय में निराला ज़ी को युगान्तर कवि माना 
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जाता है। इम स्वतन्त्रता के युग मे कविता को छन्‍्दो का बन्धन रहे, यह 
निराला जी फो स्वीकार न हुप्मा श्लौर इस लिए झ्ापने एक नया छन्द प्रचलित 
पकिया जिसे मुक्तक छन्द कहां गया। इस छुन्द की सबसे बडी विशेषता 
सगीतात्मकता है। प्रारम्भ झे निराला जी की बडी श्रालोचना हुई और उसे 


“रखड़ छ॒न्दां फा नाम दिया गया, परन्तु भ्रागे श्राने वाले कवियो ने भ्रधिकतर 
उसी छुन्द को स्वीकृत किया श्लौर अपने काव्य की रचता की | 


हिन्दी के इस महाकवधि का जन्म सम्वत्‌ १६५५ वि० में जिला मेदिनीपुर 
के एक गाव मे हुथश्ा था। सस्क्ृत्त तथा बगला के घाप भ्रच्छे जाता थे । सगीत 
की झोर भ्रापवकी विदेष रुचि रही । दाशं निक विचारों पर परमहस र/मकृष्णदेव 
कौर स्वामी विवेज्ञानन्द के विचारों का गहरा प्रभाव पडा है। गहन दार्शे- 


'निकता के कारण निराला जी की कविताश्रो को साधारण पाठक कुछ जटिल 
समभता है परन्तु इसी दाह्निकता ने उन्हे निराला बना दिया है । 


निराला जी के शब्द-चित्र बहुत सुन्दर हैं। जहाँ मी पात्रो या स्थितियों का 
- चित्रण करने लगते हैं वद्द पाठक के सामने सजीव रूप मे श्रा जाता है । धापने 
कविता झौर गद्य दोनो ही क्षेत्रो मे सफल रचना की है । काव्य मे झ्लापका 
भ्रकृति वर्णन अत्यन्त सुन्दर बस पडा है। इसके साथ ही उनकी रचनाप्रों मे 
वृद्धि प्लोर हृदय का भी बहुत भावपूर्ण सामंजस्य हुआ्रा है। निराला जी मे प्राचीन 
मारतीय सस्क्ृति के प्रति श्रागव श्रद्धा है परन्तु वर्तेमान मय के समाज मे जो 
विपमताए फनी हैं उनके प्रति भी कवि के श्रन्तर में एक क्रा।त है । समाज में 
किले वर्ग-सघर्ष को कवि मिटाना चाहता है। 
कवि निराला पर वेदान्त का गहरा प्रभाव है । उत्तकी कविता मे जहाँ 
सगीत्त का समन्वय है वहा दाशनिक विचार भो वर्ड गहरे हैं । साथ ही उनमे 
दलित, पीडित प्रमाज के श्रततंप भे व्याप्त करण भावना भी है। इसलिए 
निराला जहाँ छायादादियो मे भो प्रमुख हैं वहाँ प्रगतिवाद में भो उनका एक 
छ््यान हैं | अस्युत पक्तिया निराला वे प्रमतिवाद का सुन्दर उदाहरण है-- 
दो हक छलेजे के करता 
पएटताठा, पथ पर झाता, 
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पेट, पीठ दोनों मिलकर हैं एफ, 
घल रहा लक्ुटिया टेक, 
सुटठी भर दाने को, 

भु ह फटी झोली को फंलाता, 
पथ पर शझाता | 


इन पक्तियों मे समाज की उस व्यवस्था पर कुठाराधात किया गया है 
जिसके कारण कुछ व्यक्ति पुजीपति बनकर समाज के सभी सुख वेमव अ्रपने 
भ्रधिकार मे किए बैठे है श्लौर कुछ दो-दो दानो के लिए भिखारी बने पथ पर 
हाथ फंलाए घूमते हैं, भूख के कारण जिनके पेट श्रौर पीठ एक हो गए हैं । कवि 
निराला ऐसी समाज-व्यवस्था नही चाहते थे। 


श्रपने उपन्यामों मे भी समाज की अनेक रूढियो के प्रति धिद्रोह्दी दिखाई 
देते हैं। “निरूपमा” का नायक कुमार, विद्वान ब्राह्मण होकर भी चमार का काम 
करता है। वह साहसी युवक है । उसे भ्रपनी विद्वता पर भूठा गव नही, उप्ले «« 
काम चाहिए, भले ही जूतों पर पालिशय करने का ही क्यो न हो । 


कवि निराला का दृढ व्यक्तित्व उनकी रचनाप्नो में साकार हो उठा है। 
उनकी रचनाएँ ऐसी हैँ जिनका साहित्यिक मूल्य बहुत बढ़ा-चढा हैं। जहा 
उन्होंने प्रगतिवादी काव्य-धारा में ग्ोषित, पीडित श्रौर दलित का चित्रण किया, 
चहाँ वे साथ ही भारतीय प्राचीन सस्क्ृति के भी अमर ग्रायक्र थे। इस दृष्टि से' 
उनकी शिवाजी का पत्न! नामक रचना भ्रधिक प्रसिद्ध है। इसके भ्रतिरिकत 
निराला की “राम की शक्ति पुजा' नामक रचना अत्यन्त सफल रचना हैं । 


निराला ने दर्क्क का गम्भीर श्रध्ययन किया था। इस क्षेत्र में 
रामकृष्ण परमहस भौर विवेकानन्द का उन पर ब्रधिक प्रभाव था। एक ही 
फारण है कि रहस्यवाद के क्षत्र मे भी निराला श्रपना पृथक स्थान सुरक्षित, -- 
किये हुए थे। उन्तकी (तुम और मैं! रचना रहस्यवाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है। जीवात्मा श्रौर परमात्मा के भ्ानन्द और कारण-कार्य सम्बन्धों की 
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भ्रभिव्यक्ति जितनी सुन्दरता से इस रचना मे हुई है वह श्रन्यश्न कठिन है । एक 
विक्ति देखिए -- 

तुम मृदु मानस के भाव 

आर में मसनोर जिनी भाषा | + 

तुम प्राण ओर में फाया । 


तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म, 
शोर में मनोमोहिनी माया । 


इसी प्रकार की धौर मी भ्रत्य रचनाएं है जिनसे कवि की प्रतिभा और 
शंनिकता का परिचय मिलता है। चिराला की विशेषता यह है कि उस्हे 
सी समर्थ रचनाग्रो के साथ-साथ कारुणिक रचनाएँ भी लिखी हैं। भ्पनी पुत्री 
। निधन पर झापने 'सरोज-स्मृति' लिखी । इसमे कवि ने जिस झाथिक परि- 
स्थति का चित्र खीचा है, वह पअत्यन्त मामिक है । 

पद्य के क्षेत्र मे निराला ने भाव भौर एाली की दृष्टि! से बडी सारपुर्ण 
खनाएँ की हैं । अनामिका, परिमल, ग्रीतिका उनके मीठे रहस्यपुर्ण श्रौर भाव- 
त्रय गीतो के सग्रह हैं। कुकुरपुत्ता व्यग॒पूर्ण रचना है । 

हिन्दी मे बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनकी लेखनी प्रत्येक क्षेत्र मे श्रपना 
पक्तित्व जमाए बैठी हो। निराला ने गद्य के क्षेत्र मे उपन्यास कहानी शौर 
नवन्ध भी सुन्दर लिखे हैं । उपन्‍्यासो में श्रलका, श्रप्सतरा, निरूपमा, प्रभावती 
प्रच्छे उपन्यास हैं। 'चतुरी चमार' श्रापकी कद्दानियों का सम्रह हैं। निवन्ध 
मो निराला ने बडे ही प्रभावपूर्ण लिखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
निराला ने हिन्दों साहित्य के मन्दिर में जो रचना के फुछः चढाए हैं उनकी 
पुणन्धि युग-युग तक रुचि सम्पन्त श्रौर भावुक हृदबो को चुरभित करती 
र्‌हगी। 

__निराला प्रयाग मे निवास करते थे । उतका स्वास्थ्य विगड गया था। 

भरायक परिष्थितियों ने कवि के जीवन को ज्नकक्षझ्चोर डाला ! बह विल्लिप्त 
हो गपे थे । परन्तु उनकी विक्षिप्तता मे भो एक सौंदर्य था। उनका उन्नत 
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ललाठ, प्रभावशाली व्यक्तित्व को छुनौती देता था। उनकी श्राँखो की गद्दराई 

में श्रनुभव का समुद्र लहरा रहा था। निराला वद्द श्टटल चट्टान थे जिसे, ह 
भनेक परिस्थितियों की श्राँधियाँ प्रौर तृफान कटराए श्रौर कट्राकर चकना 

चूर हो गए । घन्य है वह भाषा जिसमे ऐसे कवि हो, धन्य है वह भूमि जहाँ ऐसा 

महामानव जन्म ले । 

१५ श्रक्टबर १६६१ का दारुण दिवस । हाय ! वह महाज्योति, जिसका 
महाप्रकाश दिगृदिगन्त को व्याप्त कर रहा था वह दिवगत हो गईं। निर्धव 
हिन्दी का दधीचि, कवि चतुष्टयी का द्वितीय वज्ञस्तम्भ, पुण्य तपस्यी वह 
काव्यधि सदा सदा के लिए कविता को विघवा कर गया । सारा भारत झोक- 
सागर भे डूब गया | £ बजकर २३ मिनट पर समय की काली छापा ने जेंसे 
काव्य दुत को बन्दी बना लिया महाप्राण का महाप्रयाण हो गया भर गुरु गर्जेन 
आज भी गृूज रहा है -- 

दुख ही जीवन की कथा रही, > ५ 
वया कहूँ आ्राज जो नहीं कही (नीचे फी ओर) 'निराला' 

इस महापुस्प की स्मृति मे एक नवयुवक की भावपूर्ण श्रद्धान्जली कितनी 
मागिक है । 

फवचि तुम एक तुम्हीं, 

बार बार फ्ेलते सहलो वार--- 
तिर्मम ससार के । 

दूसरों के श्रथे ही लेते दान 
मह॒प्नाण, जीवों में देते हो 

जीवन ही जोड 

सोड निज सुख से सुख 5 
विजया तुम्हारे दिशा घुक्षित से मारा 
मौन में सुधरतर फूटे श्रमर गान 
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हिन्दी के महान्‌ उपन्यासकार प्रेमचन्द 


जिस समय हिन्दी का उपन्यास-साहित्य “चन्द्रकान्ता” श्ौर 'भुतनाथ/ 
जैसे तिलस्मी भ्रौर ऐयारी की भूलभुलैया मे भटक रहा था, जिस समय हिन्दी 
का पाठक जासूसी उपन्यासों से ही भपने मन की सतुष्टि कर रहा था, उस 
समय मुशझ्ी प्रेमचन्द हिन्दी पाठकों के सामने एक नग्रा ही दृष्टिकोण लेकर 
उपस्थित हुए ' उन्होंने बताया कि साहित्य का उद्देंब्य केवल मनोरंजन नहीं 
है, अपितु जीवन की समालोचना का नाम साहित्य है । उन्होने भूत की चिता 
नही की झौर न भविष्य की परवाह फी, केवल वतेमान को ही उन्होने अपने 
साहित्य का विषय बनाया । 


प्र मचन्द ने श्रास-पास के समाज को खुली श्राँखो से देखा था। वे श्रपने 
को सदा एक मजदूर ही समभते रहे | मृत्यु से कुछ दिन पूर्व भी वे अपने 
-» कमजोर शरीर को मजदुरी करने के लिए विवद् करते रहे, लिखते रहे १ 
अपने समय के समाज का विषमताप्नो के प्रति सच्चे विद्रोही थे। उन्होने 
समाज के उन प्राणियों को देखा था, जो फटे चिथडो मे, दाने-दाने को तरपते 
नाटकीय जीवन बिताते थे। यही कारण है कि वे श्रपने साहित्य को “चन्द्रकाता' 
झोर 'भूतनाथ” न बना सके । ढोग उनकी श्रात्मा को स्वीकार न था, उन्होने 
मातवता मे ही ईश्वर के दर्शन किए थे, इसलिए मनुष्य को वे सबसे बडी वस्तु 
समभते थे । इसलिए प्रेमचन्द-साहित्य मे मानवता की सच्ची पुकार है, उसमे 
मानवता को पीस डालने वाले ज्ञान का कोरा भार नही, दृदय की सच्ची वेदना 
है, तडपन है, उसमे केवल मनोरजन की भूलभुलया मात्र नहीं, शपने समय के 
समाज का सच्चा प्रतिविम्ब है । 


प्रंमचन्द ने जिस परिवार मे जन्म लिया था, वह निधेन परिवार 

> था । शिक्षाकाल मे उनकी यह नि्धेनता श्रभिशाप वनी उनके सामने खडी 
थी । कभी-कभी तो झ्रपनी पाठय पुस्तक बेचकर मी वे पेट की आग नहीं वुक्का 
पाते थे। उन्होंने दरिद्रता मे जन्म पाया दरिद्रता में पले श्रौर दरिद्रता 
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मे ही समाप्त भी हो गये, फिर भी वे भारत के सर्वेश्रं ष्ठ साहित्यकार 
थे। उनके साहित्य में भी यह दरिद्रता श्रपता महत्वपूर्ण स्थान रखती है (' 
उनकी प्रत्येक समस्या के मूल में श्राथिक विषमताश्रों का ही हाथ है) ' 
उनकी प्रत्येक घटना विषमता को लेकर श्रागे बढती है ! सेवा-सदन, गवन, 
कर्म भूमि, निर्मला, भौर गोदान इन सब में मूल रूप मे वही भ्राथिक एवं 
नैतिक समस्‍या है । निर्मला! में दहेन-प्रथा ने ही भ्रतमोल-विवाह की स्थिति 
पैदा की, घनामाव के कारण ही मुन्शी तोताराम के परिवार में सघर्ष चलते 
हैं, गवन” के लायक रमानाथ और गोदान के होरी को झपने जीवन में इसी 
प्राथिक समस्या से जूता पडता है | इस प्रकार प्रेसचन्द मे जिस धभिश्ञाप 
कौ स्वय अपने जीवन में देखा भौर भोगा था, उसी को उन्होंने भ्रपने साहित्य 
में प्रसुख स्थान दिया । 3 


प्रेमचन्द ने न श्रतीत के गुण गाए और न भविष्य की मोहक कल्पनाप्रों 
का श्रपने पाठकों के सामने भ्रमजाल फैलाया । उन्होंने देखा कि भारतीम: - 
समाज की दुरवस्था के कारण बाह्य-बघन नही, समाज की भीतरी विषमताश्रों 
के बधन ही हैं। भ्रत उन्होने समाज की ऐसी ही विषमतापो पर कठोर 
कुठाराधात किया है । अपने सभी उपन्यासों धौर कद्दानियों में प्रेमचन्द वर्वमान 
पे दूर नहीं गए। 'अपने समय के सच्चे शोर ईमावदार कलाकार बने रहे । 
साहित्य यदि अपने समय के समाज का श्रतिबिम्त हैं, वो प्रेमचन्द का साहित्य 
इस परिभाषा से दूर नहीं। अपने समय का श्रमाव उन पर पूरी तरह था, 
प्रायंसमाज के सामाजिक भौर सॉस्कृतिक झान्दोलन तथा ग्राधी जी के 
हरिणनोद्धाए भौर राजनीतिक प्रान्दोलनो को उन्होने प्रपने उपन्यासो में स्थान 
दिया । कर्मंभूमि, मौर रगभूमि, मे तो स्पष्ट ही इन राजनीतिक भ्रान्दोलनों के 
चित्र हैं । रग़भूमि का सूरदास गाँधीवादी विचारधारा की ही प्रतिनिधि है । 

प्रेमचन्द पावन प्रेम के उपासक थे। झनके मत में पविश् प्रेम मानसिक 


गनन्‍दगी को दूर करता है और मानव-जीवन में नई ज्योति प्रदान करता है १ 
यह प्रेम ही मनुष्य को सेवा श्रौर त्याग की भ्रोर बढ़ाता है जहाँ सेवा भौर 
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त्याग नही प्र म भी नही । प्रमचन्द के पात्रों के लिए प्रेम का श्रर्थ त्याग और 
सेवा है, जहा यह नही, वहाँ प्र म॒ की प्रधानता नही बासना का भप्रावल्य है । 
प्रंमचन्द ने बहुत विस्तृत क्षेत्र का चित्रण किया है। उनके पात्रों मे 
निम्न श्रौर मध्यम श्रृंणी के ही पात्रो को प्रधानता है, इन्ही के चित्रण मे उन्हे 
सफलता भी मिली है। यथार्थ और शआ्रादर्श के समन्वय से इस चरित्र-चित्रण 
में एक स्वाभाविकता है । उनका मत है कि यथाथ्थंवाद यदि हमारी श्रार्खें खोल 
देता है तो आदशेंवाद हमे उठाकर मनोरम स्थान में पहुँचा देता है । जहा 
आदछ्ववाद में गुण हैं, वहा इस बात की शका है कि हम ऐसे चरिश्नो को न 
चित्रित कर बैठे, जो सिद्धान्तो की मूर्तिमात्र हैं। क्रिसी देवता की कामना करना 
मुश्किल नही है, लेकित उस देवता में प्राणप्रतिष्ठा करना मुश्किल है । 
इसी परिभाषा के प्रनुसार प्रेमचन्द ने अ्रपने पात्रों के चरित्र न कोरे 
थथार्थवादी वनने दिए भ्रौर न ही सिद्धान्तो की मूरतिया । वहा तो यथार्थ भ्रौर 
- आदर्श के समन्वय से सच्ची प्राणप्रतिष्ठा की गई है। भपने सद्व्यवहार श्रौर 
सद्विचारों से उनके पात्र पाठकों को मोहित कर लेते हैं। मानवीय दुबंलताएँ 
उनके पात्रों मे भी मिलती हैं, परन्तु ऐसी दुर्बंलताए ही तो मानव को मानव 


बनाती हैं, श्रन्यथा निर्दोष चरित्र तो देवताओ्रो में ही मिल सकता है। इसीलिए 
सो उतके पात्र सच्चे श्र गो मे मानव हैं। 


प्रेमचन्द का साहित्य उस ग्रामीण जनता का साहित्य है, जिसका जीवन 
अध-विश्वास भौर श्रज्ञानता में बुरी तरह पिस रहा है। उन्होंने इस जीवन 

को बहुत निकट से देखा था, गाँवों के किसानो को उनसे श्रधिक कोई नहद्ी 
जानता, उन्होने स्वय देखा था--ऐसा एक आदमी भी नही जिसकी रोनी 
सूरत नही मानों उनके प्राणो की जगह वेदना ही बैठी कठपुतली की तरह 
नचा रही हो। जीवन में न कोई भ्राशा है न कोई उमग । इस जीवन का 

»- चित्र प्रमचन्द के साहित्य में मिलेगा। इसी चित्र को उन्होने त्ििना किसी 
'वाद' की प्रोर देखे, ध्रपने उपन्यासो मे चित्रित क्रिया है । यही कारण हैं कि 


प्रेमचन्द धपने पात्रो को एक ऐसा सजीव रूप देते हैं कि पाठक की सहानुभूति 
उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाती है । 
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कहा जाता है कि प्रेमचन्द को पुष्ठष पात्रों के चरित्र-चित्रण मे जितनी 
सफलता मिली है, उतनी नारी-पात्रो के चरित्रो मे नही । परन्तु ऐसी घारणा 
सत्य प्रतीत नही होती। “कर्म भूमि के नारी-पाच्नो मे सकीना, सुखदा, नीता, 
गोदान' में भुनिया, मालती तथा निर्मला में “निर्मेला” का चरित्र इन उपन्यासों 
के पुरुष पात्रों से कुछ कम नहीं है। प्रेमचन्द के पात्र, समाज में हर वर्ग के 
पात्रों का चरित्र अपने-प्रपने प्रनुरूप समान स्थान पाता गया है। 

भाषा की दृष्टि से प्र मचन्द एक महान कलाकार थे। इस दृष्टि से तुलसी 
श्रौर भारतेन्दु के बाद प्रेमचन्द ही ऐसे लेखक हुए, जिन्होने इवनी सरल हिन्दी 
लिखी । इनसे पूर्व हिन्दी लेखक बगला का पूरा श्रनुकरण करते थे, वह एक 
उधार भाषा थी | परन्तु प्रमचन्द ने इस उधार को स्वीकार नही किया । उन्होने 
हर प्रकार से हिन्दी को हिन्दी के ही रूप में स्वीकार किया। उद्ू और हिन्दी 
के कृत्रिम भेद-भाव को दूर करके उद्द'ँ के सरल शब्शे और मुहावरों का 
प्रयोग किया । इससे उनकी हिन्दी में एक नई शक्ति, एक नया ओज श्रा 
गया । 

इस प्रकार मु शी 4मचन्द श्रपने कथा-प्ताहित्य में एक सफल कलाकार श्र 
जनता से सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हिन्दी के महान्‌ लेखक थे। 

श्री प्रंमचन्द का जन्म सबत्‌ १६३७ में काशी के पास ही लमही नामक 
ग्राम में हुझा, भौर मृत्यु सवत्‌ १६६३ में हुईं। भाज प्र मचन्द हमारे बीच 
नही हैं परन्तु उनका साहित्यिक शरीर सदा प्रमर है । 





बविवरणात्सक-निबन्ध 


(इस विभाम सें राजनीति तथा समाज फे क्षेत्र में महान्‌ कार्य 
करने वाले व्यक्तित्वों के प्यक्तित्व तथा बिचारो के श्रतिरिक्त 
आधुनिक साम्ताजिक समस्याझ्रो पर भी 
प्रफाद्न डाला गया है) 
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श्री कृष्ण 


महापुरुषो के जीवन का इतिहास पढने से यह ज्ञात हुआ है कि जब कभी 
आानव श्रज्ञान शऔर उससे उत्पन्न होने वाले श्रवगुणो से श्रघकार में #ूटक जाता 
है तो एक अकाश्व ज्योति भ्रवद्य प्रकट होती है जो उसे जीवन के सत्य भर सुन्दर 
भाग पर चलने की प्र रणा देती हैं। सर्वत्तत्र स्वतत्न श्री कृष्ण एक ऐसी ही ज्योति 
"के रूप में प्रकट हुए । 

जिस समय क्ृष्ण का जन्म हुआ उस समय भारतवर्ष की राजनीतिक, 
सामाजिक, घार्मिक दशा बडी शोचनीय थी। कस जैसा भ्रत्याचारी राजा 
राज्य कर रहा था, जिसने राज्य लोभ से श्रपने पिता को कारावास में डाल 
पदिया । अपने विनास के भय से श्रपनी बहिन शौर बहनोई को भी कारागार की 
कठोर जजीरों में जकड दिया था। कंस ही नही श्र भी बडे राजा छोटे 
शराजाओो पर शभ्रत्याचार कर रहे थे। समाज में घम्मं और न्याय की कोई 
मर्यादा नहीं रह गई थी । सब अ्रपने कतंव्यो को गूलकर स्वार्थी हो रहे थे । 
ज्जनसाधारण में शोक के भय ने घर कर लिया था | तात्पये यह है कि चारो 
ओर जीवन के झ्राकाश पर दुख की काली घटाएं छाई हुई थी। ऐसी 
आअधियारी रात कि जिसमें मनुष्प को मनुष्य नहीं दीखता था। अधर्म झौर 
चर्म का नाम भी किसी को नहीं सुझ रहा था । ऐसी श्रवस्था में झाज से 
लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्वे माद्रपद कृष्ण श्रष्ठमी की रात्रि को १२ बजे कस 
अ्रधेरे कारागार में एक अ्रलौकिक ज्योति प्रक्रटी। यही ज्योति इतिहाप्त में हि 
श्री कृष्ण के नाम से प्रमिद्ध है । 


कृष्ण की माता का नाम देवकी श्लौर पिता का नाम वाहुदेव था । 
सुराणो के अनुसार कस ने देवकी की सात सतानो की दहृत्या कर डालो थी । 
कहा जाता है कि जब कंस देवकी को रथ मे विठाकर ले जा रहा था तमी 
श्राकाश वाणी हुई “मूर्ख! जिसे तू इतनी प्रसन्‍नता से लिए जा रहा है इसी 
के गर्भ से उत्पन्त श्राठवीं सतान तेरा धिनाक्ष करेगी” कस ने यह वाणी सुनते 
ही अपनी बहित और बहनोई को कारागार में डाल दिया। कृष्ण से पूर्व 
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उत्पन्न सात सतानों को उसने श्रत्यत्त विदंयता पुवंक मार डाला । कुष्ण का - 
जन्म होते द्वी देवकी के हृदय में करुणा जागी । उन्होने वासुदेव से प्राथेना /, 
की कि किसी प्रकार इस बालक फी रक्षा करो | वासुदेव उसे लेकर गोकुल 
पहुँचे । व्दाँ नद के घर यश्ोदा से एक पुत्री ने जन्म लिया । बासुदेव ने कृष्ण 


को देकर वह कन्या ले ली। प्रात काल होते ही कन्या कस के हाथो स्वर, 
सिधार गईं । | 


गोकुल के ग्वाल बालो के बीच कृष्ण का लालन-पालन हुम्मा। कुष्ण 
प्रारम्म से ही श्रत्यन्त सुन्दर, गुणी, चतुर, कलाकार श्ौर दयालु स्वभाव के 
ये। सारा ब्रज कृष्ण के चरित्र से सुशोभित द्वो रह्मा था । बाल्यावस्था से ही 
उनमे भावी महापुरुष के गुण दिखाई देने लगे थे । उनके मनमोहक ग्रुणो ने 
उन्हें मममोहन नाम दे दिया था। उनका बाल्य जीवन कालिन्दी के किनारे 
पर कलत्व करते, वसी की तान श्रलापते, गाय चराते, मक्खन खाते भौर गोप 
गोपियो के साथ बिहार करते बीता । कृष्ण का व्यक्तित्व ज्यों-ज्यो विकसित « 
होता गया वैसे-बैसे कप का सृशंस सिंहासन हिलने लगा । कस ने इस सुदृढ़ 
श्रौर अमर जीवन को मृत्यु देने के अनेक प्रयत्न किए परन्तु वह सफल न हो 
सका । 


समय बीतता गया। एक बार कप ने चाहा झौर बुद्ध करने के लिए 
कृष्ण को निमत्रित किया। कृष्ण कस की चाल को भ्रच्छी तरदद समभते थे। 
उन्होने मथुरा की यात्रा की। कृष्ण को मथुरा जाते देख सारा गोकुल विरद्द 
के सागर मे हत्ने लगा । परन्तु कृष्ण के सामने भावना की श्रपेक्षा कर्तव्य का 
मार्ग श्रेष्ठ था। वे सभी को सामाच रूप से सात्यना देकर मथुरा गये झौर 
वहाँ कस को मारकर उग्रसेन को राज्य का अधिकार सौंप दिया । उन्हीं दिनों 
कस का दृवसुर जराखध भी शक्तिशाली राजा था। कृष्ण ने पाण्डवों की 
सहायता से उसका विनाश किया। इस प्रकार उन्होंने भारत भूमि को 7 
विनाशक धभौर झासुरी भावनाझ्ो से मुक्त कराने का वीडा उठाया। 


कृष्ण का नाम लेकर मध्ययुग मे जो ख्गरार साहित्य लिखा गया 
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'उसमे उनके वास्तविक व्यक्तित्व को ढक दिया है। यदि हम घ्यानपूर्षक देखें 
तो कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ, घाभिक, देशभक्त, न्यायप्रिय और महायोगी- 
राज थे | वे समस्त भारत मे एक शासन की स्थापना चाहते थे । युधिष्ठिर के 
द्वारा नाजसुय यज्ञ की योजना इसी का प्रमाण है । इसी यज्ञ में दुरभिमानी राजा 
शिशुपाल का विनाश किया गया। इस प्रकार एक शासन सूत्र मे समस्त भारत 
को पिरोकर उसे शक्तिशाली राष्ट्र घोषित क्रिया । 


महाभारत के युद्ध मे कृष्ण ने भ्रपनी राजनीतिज्ञता का कुशलता पूव॑क 
परिचय दिया । कौरवो के अन्याय पूर्ण व्यवहार के विपरीत उन्होते पाडवों 
का साथ दिया | यद्यपि सख्या झौर शक्ति मे पॉडवो से कहीं श्रधिक शक्तिशाली 
कौरव थे, परन्तु कृष्ण ने चतुराई से पॉडवों के गले में विजय माला 
डलवाई । क्ृष्ण ने राजदुत के रूप मे किस सत्य औौर न्याय का परिचय दिया 
वह ससार की राजनीति शास्त्र से लिए भादशों है। दुर्योधन जैसे कपटी राजा के 
सामने पाॉडवो के जिस वल का वर्णन कृष्ण ने किया, उसका प्रमाव यह हुप्रा 
: कि कृष्ण की हत्या के पडयत्र रचे जाने लगे | परन्तु कृष्ण का अनुपम तेज श्रौर 
दिव्य व्यक्तित्व विजयी हुआ । 


कृष्ण तिर्भीक थौर न्याय प्रमी थे। दुर्योधन द्वारा युद्ध में सहायता सागे 
जाने पर उन्होने उसे मु हु मागी वस्तु दी। समस्त मद्दाभारत में सबसे भ्रविक 
उज्ज्वल श्रौर चमत्कारी व्यक्तित्व यदि किसी का है तो वद्द है श्री कृष्ण का । वे 
अहान्‌ योद्धा, कुशल शासक भ्रोर दृढ़ राजनीतिज्ञ थे । 


समस्त ससार को कम के क्षेत्र मे पवित्र साहस, कंतंव्य परायणता, घमम्मे 

पग्रयत्ता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण ने गीता को जन्म्र देकर जैसे युग-युग 

की मानवता को जीवन दिया है | विश्व के साहित्य मे एक महान साहित्यकार 

का यह ग्रव श्राज जीवन का वह पद प्रस्तुत कर रहा है कि लोग इस 
» देश को सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। गीवा जीवन की वह व्याख्या करती 
जिसमे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर है भौर प्रत्येक समस्या का समाधान 

है । श्रात्म विश्वास का मृत्यु जय मत्र देने वाली गीता मनुष्य के जीवन की 
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ज्योति है। कृष्ण ने जिस न्रथक परिश्रम से भारतवर्ष में दृढ शासन की नीव 
डाली उसका प्रभाव हजारो वर्ष तक,रहा । सारा भारत शुद्ध और सच्चरिक्त 
पविप्न भ्ात्माग्रो के सौंदयं से भर गया। महाभारत का शून्य सुख धोर शान्ति 
की हरितिमा से रहलहा गया । 


श्रत मे घामिक महानु भावों के हाथ इस भारत को सोंप यद्द नि स्वार्थ देश- 
मक्त, महामानव द्वारिकापुरी की ओर बढ चला। कृष्ण ने अपने जीवन का भ्रतिम 
समय दान श्र घर्मोपदेश में व्यतीत किया | उन्होने तपस्वी जीवन बिताया । 
तप करने के लिए वन चले गए । वही व्याघ के बाण से श्रापकी मृत्यु हुई । 
उन्होने व्याध को क्षमा कर दिया। इस प्रकार हम कृष्ण को नारी की लज्जा के 
रक्षक, दुर्वलो के रक्षक, सत्यवादी, राजनोतिज्ञ, नेता, परोपकारी, देशभक्त, 
योगी, घामिक, ज्ञानी गरोर सर्वागपुूर्ण महामानव के रूप मे स्मरण करते हैं | 

धन्य हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानवता की रक्षा की । 


सहात्सा लुद्ध 

जव ससार में घोर श्रधकार फैल जाता है, तब उसके विनाज् के लिए 
दिव्य ज्योति का श्रविर्भाव होता हैं। ईसा से लगभग ६०० यर्प पूर्व दक्षा थी 
कि किसी मनुष्य को धमममं-अधर्म का बिल्कुल ज्ञान नही था। सभो अ्रवविदवास 
तथा रुढ़ियो के दास बने हुए थे । स्थार्थी लोगो ने अपना उल्लू सीधा करने 
के लिए एक धर्म पर प्रनेक सम्प्रदाय बना रखे थे, जो धर्म को घसीटते हुए 
रसाउल (पाताल) की शोर लिए जा रहे थे । पवित्र ज्ञान की जगह कमेकाण्ड 
ने ले रखी थी। लोक कन्याण के लिए ऋषियों ने वेदो मे यज्ञों क्वा विधान 
किया था और जो यज्ञ मुक्ति के द्वार समझे जाने थे, उनमे नरबलि तथा 
पशुवल्लि होती थी । हिता लोगो को अघा बता कर कुमार्ग पर घकके दे रही 
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थी। जब पाप की सीमा हो चुको थी ठीक उसी समय बुद्ध मगवान्‌ इस मृत्यु- 
“लोक मे अन्धो की नेत्र-ज्योति बन कर उतरे ॥ 
कपिलवस्तु मे मायादेवी के गर्भ से राजा शुद्धोघत के घर मगवान बुद्ध का 
जन्म हुआ । उत्तका पहला नाम सिद्धार्थ था 
बचपन में ही श्रापको मातृ-वियोग हुआ, आपके पालन-पोषण का भार 
विमाता प्रजावदी ने सम्भाला | शुरू से ही श्राप दयालु, शान्त तथा गम्भीर 
प्रकृति के थे। सबके साथ श्रापका व्यवहार बडा ही प्रममथय था। पिता ने 
अपने पुत्र के लिए किसी वस्तु की कप्तर नही देखने दी थी। राजा चिंतित 
था कि उसका पुत्र युवको की रगरेलियों से उदासीन रहकर दुख दर्द शोर 
मृत्यु पर विचार करता रहता है । राजा ने उसकी चित्तवृत्ति को फेरने के लिए 
दहर को सजाने की श्राज्ञा दी, ताकि राजकुमार सेर करके भ्रपचा दिल 
बहलावे । 


परन्तु राजकुमार को सारी चीजो से प्रम था । उसने कहला भेजा कि 
हैं लोगो का श्रसली स्वरूप देखना चाहता हैँ। इसलिए नगर को न सजाया 
जाये। रथ में घोडे जोते गए । राजकुमार दरवारियो फे साथ क्षद्दर मे चिकला | 
वह अ्रपने विचारों से मग्त था देवयोग से उसने वृद्ध, रोगी तथा मृतक शरीर 
को देखा । सारथी से यह जानकर कि प्रत्येक पुरुष की, चाहे वह राजा हो 
अथवा रक, यही दश्शा होगी, कुमार को श्रति दु ख हुम्ना और उसे इस ससार 
से घृणा हो गई। 
राजा ने उसे साँसारिक बन्धनों मे वाँनने के लिए यशोचरा नाम की परम 
सुन्दरी, गुणवत्ती कन्या से उमका विवाह कर दिया । राजकुमार फिर भी उदास 
रहता | तव उसे एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया गया, जिसे उसने कभी न देखा 
था । दोनो शोर सुन्दर फनो से लदे वृक्ष थे ) फोयलें आम पर बेठी हुई कू कु 
गे मीटी तथा मधु-तान अलाप रही थी। चरमें ओर पछुव्वारे श्रपनी छुटा 
दिखला रहे थे, फूनो की सुगन्व उड रही थी, पोडशी वालायें रूप तथा यौवन में 
मदमाती, गले में बहियाँ डाले नाचती-कुदती स्वर्ग की परियो को भी लज्जित 
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कर रही थी | हर तरह विलास का सामात कामदेव के राज्य की याद दिला 
रहा था । परन्तु कुमार ने सुन्दरता की श्लोर निहारा भी नहीं । 


वह सोच रहा था कि ससार के दु ख से कसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती 
है । वह ध्यान मे विमरत हो गये । उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं भनुष्य मात्र 
की सासारिक दु खो से मुक्त करवा कर रहेंगा । परन्तु राजा ने राजकुमार 
सिद्धार्थ पर बडा कडा पहरा लगा दिया। राजकुमार को पपने पिता का भ्रम 
निदचय से न बदल सका । वहु एकात में बैठकर ससार को दुःख से मुक्त 
करने का उपाय सोचते । सारी दुनिया को बुढ़ापे, बीमारी तथा मृत्यु से छुट- 
कारा दिलाने के लिए किसी उपाय की खोज करने के लिए सिद्धार्थ ने गृह 
त्याग का निदचय किया श्रोर त्याग, तपस्या से भात्मा को शुद्ध करते का सकल्‍्प 
किया । . 

एक दिन रात के समय वे छुन्‍्तक सारथी को ले, कन्यक धोड पर बैठ 
कर निकल पडे । दुर जगल में जाकर केशो को तलवार से काटकर वस्त्र-भूषण 
को देकर वापिस लौटा दिया | 

सिद्धार्थ ने ब्रह्मचारियों के साथ कठिन तप किया, पन सफलता न मिली । 
श्रास्तिरकार वे एक दिन गया नामक स्थान पर व के वृक्ष के नीचे समाधि लगा 
कर बंठे। वहाँ अचानक इन्हे दिव्य ज्ञान भाप्त हुमा उन्होंने जान लिया कि 
बासनायें ही हपारे दु ल्न का मुरप कारण है। इनको रोकना हीं सुख है । श्रहिता 
पव्रित्रता तथा दया ही भक्ति के साथन हैं । इनके द्वारा मनुष्य उन्तति करते- 
करते मिर्वाणपद प्राप्त कर सकता है । 


न्‍ैँ 
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यशादिकों मे पशुवलि तथा कर्म काण्ड के श्राप बिरोधी थे। श्रापने 
इन्ही मिद्धाँनों वा घूम-घृम कर श्रचार किया थोडे ही दिनो में बहुत से 
चोग घझ्लापके भवत् वन गए । राजाग्रो पर भी ध्रापके उपदेशो का सिक्का जम 
गया । ] 

जब आय कपिलबस्तु में वापस ग्राए तो यजश्ञोवरयय ने प्रापको राहुल पुत्र की 
नेंद देशर भपाीी पथ उदा ता दग परिचय दिया । 
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ध्रापका विचार थ्य कि ज्ञान, शान्ति तथा सत्य को मनुष्य एकात में 
ध्यान-मग्त होकर पा सकता है | 


इस सोये हुए ससार को जगा कर, सीधे मार्ग पर लगाकर, ज्ञान का 
प्रकाश दिखाकर ८० वर्ष की दीघ भ्रायु मे झ्ापने निर्वाणिवद प्राप्त किया । 
प्रापके वाद प्रशोक्त, कनिष्क तथा हप ने बुद्ध धर्म के उपदेशो को स्तूप श्रौर 
खम्भों पर खुदबाकर ससार के कोने-कोने तक पहुँचाया। श्रव भी समस्त ससार 
के एक तिहाई मनुष्य बौद्ध हैं। भारत मे तो शकराचाय के विरोध से इसका 
प्रचार कम हो गया था, परन्तु शेष ससार चीन, जापान भआरादि देश भभी तक 
इसका जयनाद कर रहे हैं। इस बतंमान में वही चीन भारत के विरुद्ध श्रपना 
दुश्चरित्र श्रकट कर रहा है । यह एक कृतघ्वता है । 


महात्मा बुद्ध ने भारतीय समाज को बहुत ऊँचा उठाया | उन्होने निराशा 
है परिपूर्ण व्यवितयों के हृदय में श्राश्ा का सचार करके सटो भाग पर 
चलने का उपदेश दिया। उन्होने सदाचार पर विशेष जोर दिया । उन्होने 
+ द्वत्ाया कि मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण ही सच्चा घम है । यद्यपि आन बुद्ध 
भगवान हम मे नही हैं, किन्तु श्राज भी उनकी विचारधारा से सारा जगत 
चमत्कृत हो रहा है । हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे देश में बुद्ध 
जैसी महान्‌ भ्रात्मायें समय समय पर प्रकट हो, जिससे हमारे समाज शोर राष्ट्र 
कं उत्थान हो $ 
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सम्राट अशोक. - 


ससार के इतिद्दास मे हजारो विजेताओं श्रौर सम्राटो के नामों मे श्रशोक 
नाम अलग एक नक्षत्र की भाँति चमकता है । यह सर्वप्रथम सम्राट था, 
न प्रपनों प्रज्ञा को जीवन का उद्ृेश्य तथा उसकी प्राप्ति का साध 
!* । यह पहुला विजेता था, जिसने विजय के बाद भी युद्ध को हानिकारक 
++ ६ सर्देव के लिए उससे मुख मोड लिया। सतत्‌ प्रदठाईस वर्ष तक उसने 
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' सभी बौद्ध तीर्थों का परिश्क्‍रमण किया तथा लाखो की संझूया में रुपये भी दाल 
, किये। इत्होने अ्रपने राज्य में कुछ सुधारो का होचा भावइयक कर दिया, उन्हें 
खम्मो श्रौर शिलालेखो पर भी खुदवा दिया । 


इनके राज्य में पशु का मारना निषिद्ध समझा जाता था । 
पशुओं की चिकित्सा के लिए भस्पताल खोल दिये गए । यात्रियों के लिए 
चमम शालायें बनवा दी गई। 
ऊँचे स्थानों के जातीय भोज, जो केवल प्रदर्शन के लिए होते थे---बद कर 
(दिए गए। 
माता-पिता की श्राज्ञा का पाऊव श्रेयस्कर बताया गया । 
ब्राह्यणो, शरणागतो, मित्रों तथा परिजनों से प्रेमपुर्वेक व्यवहार करना 
अत्यन्त श्रावश्यक और महत्त्वपूर्ण घोषित किया । 
किसी भी जीवघारी को दु ख्व तथा कष्ट पहुँचाना भपराघ था।.* 
प्रात्मसयमी रहना एवं हृदय को निर्मेल रखना तथा सबके साथ नम्नता 
का व्यवहार करता, परमावद्यक था । 
अतिथि का सम्मान कान्न॒ के साथ समात भाव दिखाना आवश्यक था । 
ऐसे कार्य जिससे क्रोध, भ्रहकार एवं निर्देयता श्रांदि के भाव उत्पन्न हो, 
बहिष्कार कर देना चाहिए ! 
श्रपने जीवन-काल में श्रशोक ने झपते साम्राज्य के समस्त पवित्र स्थानों 
में ऐसे महान्‌ श्राद्शों को शिलालेखो पर लिखवाया और पाठलीपुत्र से हिंमाचल 
अदेश तक पाँच विशाल स्तूपो का निर्माण कराया। पश्चिम की श्रोर श्रशोक ने 
एक बाग में जदाँ बुद्ध का जन्म हुझ्ला था, एक विद्याल स्तृप स्थापित कराया | 
कण्लिवस्तु और सारनाथ तथा गया, जहाँ भगवान गोतम बुद्ध ने जन्म लिया 
उपदेश ये तथा झात्म-ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ अनेक स्तृप बनवाये तथा 
टीद्ध धम के प्रवारार्थ प्रचेक पाठशालाए'” तथा विहार व सस्थाएं बतवाई । 
महान्‌ प्रशोक ने वौद्ध भिक्षुप्रो जैसे पीतवस्त्र धारण कर लिए तथा राज्य 
का कार्य करते हुए भी एक विदेह का-ला जीवन व्यतीत किया। पतीवस्वघारी 


* 
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सम्राट अशोक - 


ससार के इतिहास मे हजारो विजेताशो श्र सम्राटो के नामो में श्रशोक 
का नाम अलग एक नक्षत्र की भाँति चमकता है। यह सर्वेप्रथम सम्राठ था, 
जिसने भ्रपनी प्रजा को जीवन का उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति का साधन 
बताया । यह पहला विजेता था, जिसने विजय के बाद भी युद्ध को हानिकारक 
समनकर सर्दव के लिए उससे मुख मोड लिया। सतत्‌ अश्रदठाईस वर्ष तक उसने 
बुद्धिमत्तापूर्वक श्रौर सच्चाई के साथ प्रजा की वास्तविक सेवा को । श्रशोक्र 
विश्व मे विशुद्ध भ्रहिसात्मक प्रणाली से राज्य करने वाला सम्राट हुआ है। 
अ्रश्योक़ को यह मद्दान्‌ विजय थी कि युद्ध के प्रति घृणा करने पर भी किसी 
शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झण्डा नहीं उठाया। महाराज श्रशोक 
मौय वश की शोभा बढाने वाले थे । वह वौद्ध धर्म के अनुयायी श्रोर सच्चे 
सेवक थे, बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका सबसे पहला: नाम है इसी कारण वे 
प्राज तक ससार मे प्रमर हैं । 


प्रशोक के पिता का नाम बिन्दुसार था। श्रशोक प्रारम्भ से परिश्रमी, 
होनहार धोर हठी थे। जिस कार्य को भ्रपने ऊरर ले लेते उसे समाप्त करके 
ही साँस लेना इनकी भ्रादत थी । पिता विन्डुसार की मृत्यु के उपरान्त छोटी 
धवस्था में भी इस योग्यता के साथ राज्य-कार्ये को सम्भाला कि थोडे ही दिनो 
बाद इनका शासन वगाल, उडीसा, गोदावरी श्रौर कृष्णा नदी तक फल गया । 
पाटलोपुत्र उनकी राजघानी थी । 


कनिंग के युद्ध में लाखो की सख्या में भ्रादमी मारे गये थे भोर बहुत से 
झादमी दीमारी झौर दुभिक्ष का शिकार वन गये थे । जिससे श्रशोक को वडा 
पश्चात्ताप हुप्मा । उस दिन से बौद्ध धर्म का उन पर काफी प्रभाव हुआ प्रोर 
इन्होंने वचन दे दिया कि श्राग्रे से कमी युद्ध नही किया जायेगा। प्रत्येक्र प्रकार, 
से निरीह व्यक्तियों का पालन-पोपण और बौद्ध धर्म का प्रचार (प्रहिसा परमों 
धर्म ) इनके जीवन का लक्ष्य वन गया था। झाचाय उपमुप्त के साथ उन्होंने 


जप 
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सभी बौद्ध तीर्थों का परिभ्रमण किया तथा लाखो की सख्या में रुपये भी दाल 
किये । इन्होने श्रपने राज्य में कुछ सुधारो का होवा भावश्यक कर दिया, उन्हें 
खम्मों श्रौर शिलालेखो पर भी खुदवा दिया ॥ 


इनके राज्य में पशु का मारना निषिद्ध समझा जाता था । 
पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रस्पताल खोल दिये गए । यात्रियों के लिए 
घर्म शालायें बनवा दी गई। 
ऊँचे स्थानों के जातीय भोज, जो कंवल प्रदर्शन के लिए होते थे--वद कर 
दिए गए। 
माता-पिता की श्राज्ञा का पालन श्रेयस्कर बताया गया । 
ब्राह्मणो, धरणागतों, मित्रो तथा परिजनों से प्रेमपुर्वक व्यवहार करना 
प्रत्यन्त श्रावश्यक श्नौर महत्वपूर्ण घोषित किया । 
किसी भो जीवधारी को दु ख्व तथा कष्ट पहुँचाना भ्रपराघ था । 
प्रात्ममवमी रहना एवं हुदय को निर्मेल रखना तथा सबके साथ नंम्रता 
हा व्यवहार करना, परमावह्यक था | 
अतिथि का सम्मान दात्रु के साथ समान भाव दिखाना आ्रावश्यक था । 
ऐसे कार्य जिससे क्रोध, भ्रहकार एवं निर्देयता श्रादि के भाव उत्पन्न हो, 
वहिष्कार कर देता चाहिए! 
अपने जीवन-काल में अभ्रशोक ने अपने साम्राज्य के समस्त पवित्र स्थानों 
ऐसे महान्‌ श्रादर्शो को शिलालेखो पर लिखवाया और पाटलीपुत्र से हिमाचल 
दिश तक पाँच विशाल स्तूपो का निर्माण कराया। पश्चिम की श्रोर शैशोक ने 
'क बाग में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ्ला था, एक विद्याल स्तूप स्थापित कराया । 
गपिलवस्तु और सारताथ तथा गया, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया 
पदेश् ये तथा आअ्ात्म-नज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ अनेक स्तृप वनवाये तथा 
पैद्ध घम के प्रचारार्थ श्रनेक पाठशालाए तथा विहार व सस्याए बनवाई । 
महान्‌ अशोक ने वौद्ध भिलुमप्ो जैसे पीतवस्त्र वारण कर लिए तथा राज्य 
गे कार्य करते हुए भो एक विदेह का-सा जीवन व्यतीत किया। पतीवस्त्रधारी 
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श्रशोक द्वारा इतने बडे साम्राज्य के सचालन की कल्पना मन में एक श्रपू्े 
विमुग्घता उत्पन्न कर देती है । 


इतिहासज्ञों का कथन है किई० पू० २३२ में उनका देहान्त हुआ था । 
झशोक ने एक श्रति दोधे तथा महान्‌ कार्य अपने हाथ में लिया । सत्य, भहिसा 
भौर शाति के जो श्रमर सिद्धाँत महात्मा बुद्ध ने संसार के सामने रसे थे, 
महाराज श्रशोक ने उनके अनुरूप भ्रपने जीवन को ढाला तथा उन ही सिद्धांतों 
फा प्रचार सारे ससार में किया। श्रनेक महात्मा चीन, जापान, तिब्बत, 
सुमात्रा, जावा, लका श्रादि देणों में भेजे जिसके फलस्वरूप श्राज २००० वर्ष 
के उपरान्त भी उन देशो में बौद्ध धर्म ही स्वमान्य है। भ्शोक ने शावित से' 
मुंका कर नही झ्पितु भारतीय श्रादर्शों के बल पर ससार में भारत का नाम 
उज्ज्वल किया जिसके लिए ससार का इतिहास आज महाराज श्रशोक को 
ग्रदोक महान के नाम से याद करता है। भारत का राजनीतिक, घार्मिक, 
घारकृतिक नेता श्रशोक का जीवन विशुद्ध राष्ट्रीय था तथा मानवता का साकाड 
प्रतिरूप था । ह 


महाराणा अताप 


ऐसा फौन व्यवित है, जिसकी सूखी नसों में महाराणा प्रताप के नाम 
के साथ ही रवत में नवीन सचार न हो जाये ? जिस व्यवित ने श्रपनी मातृभूमि 
ही स्वतन्त्रता के लिए सकट सहे, उनके गौरव-गान से नई प्र रणा श्रीर स्फुर्ति 
मिलती है। महाराणा जो जन्‍म दे, भारत माता घन्य हो गई । 


जिस समय मुगल राज्य के सूर्य के तेज और प्रकाद के सामने सभी राज्यों 
गे दावित फोवी पड गई थी । उस समय कुछ एक मेवाडी वीर श्रपनी मातृ“ 
ऋषि भी रहता के लिए तुले बैठे थे। थे सब भुख, प्यास भौर दु ख सह सकते 
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थे परन्तु श्रपनी मातभूमि को पराधीन नद्दीं देख सकते थे। प्रपने स्वाभिमान 
की नहीं दबा सकते थे। थे हंसते-हँसते श्रपने प्राण दे सकते थे पर उन्होंने 

किसी के समाने सिर झुकछाना नहीं सीखा था। महारणा वीरता, शुरता, 
वीरता, स्वतन्त्रता, धर्माभिमान, स्वदेशानुराग और पज्रान झ्रादि सभी निराल 
गुणों मे पूरे पगे थे | वे सूर्यवशी उसो वीर राणा साँगा के पोते थे, जिसने एक 


टाग, एक हाथ तथा एक आख होते हुए भी प्रकबर के दादा बाबर पर 
झाक्रमण किया था । 


महाराणा प्रताप वीर उदयपिह के पुत्र थे। इनका जन्म १ मई 

१५४० ई० मे हुग्रा था । जब ये सिद्दासन पर बैठे उस समय तक इनके भाई 
शक्तिसिह श्रौर दूसरे राजपूत सरदार श्रक्बर की छत्रछ्धाया मे जा हुके थे । 
जयपुर के राजा मानसिह श्रोर जोघपुर नरेश तो प्रपती लडकियों तक का 
(विवाह भ्रकबर से कर बंठे थे । एक म्वतन्त्र जाति के लिए इससे भधिक 
भ्रपमान भर क्‍या हो सकता है ? प्रताप ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वह जब तक 
--चित्तौड को श्रपना न बना लेगा तब तक सोने चादी के बतंनो मे भोजन नहीं 
करेगा, न पलग पर सोयेगा पभौर समस्त सुखो को छोडकर कठोर से कठोर 


जीवन बितायेगा । 
उन दिनो मेवाड को राजधानी उदयपुर थी एक दिन अभ्रकवर का सरेना- 


यति मानमिंह किसी युद्ध से लोटते समय उदयपुर से गुजरा और महाराणा का 
ग्रतिथि बना | राणा ने उत्तका उचित स्व्रागत किया परन्तु साथ बैठकर खाना 
खाने से सिरदर्द का बहाना बनाकर ठाल दिया। पश्रभिप्राय स्पष्ट था, 
सानसिह ताड गया, उसने क्रोध में श्राकर अनुचित शब्द कहे । परन्तु राणा ने 
साफ शब्दों में कह दिया कि यवनो के साथ बेटीं व्याहने वालो से हम खाच-- 
वास का सम्बन्ध नही रखना चाहते । मानथिह राणा के श्रभिमान को मिटाने 
की घमकी देकर दिल्‍ली चला गया ॥ 

ऋण कुछ दिनो के वाद ही वह शहजादा सलीम शभौर महादत खा के साथ 
दो लाख सिपाहियो समेत हल्दी घाटी के मंदान में पहुचा । राणा भी २२ 
हुजार वीरो को लेकर ग्रयनी वीरता, साहस शझौर आत्म-गौ रव का परिचय 
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देने के लिए वहा पहुँच चुके थे | दोनो सेनाश्रो की मुठभेड हुई । वीर राजपुतो 
ने घाटी में यवनो को घेरकर गराजर-मूली की तरह काट टाला। कुछ घण्टो में 
वहा लू की नदिया बहू निकलीं | इस युद्ध मे १८००० राजपूत काम भ्ाये 
सलीम श्ौर मानसिह प्रताप के हाथो से बाल-बाल बचे । , 


युद्ध में वीर राजपूतों की हार हुई। महाराणा का घोडा चेतक मंदान 
से महाराखा प्रताप को लेकर बच निकला परन्तु धायल होनें के कारण तदी 
पार करते हुए उसने दम तोड दिया । उस समय दो मुगल सैनिक प्रताप पर 
टूटना ही चाहते थे कि भाई शक्तिसिह ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें यमलोक 
पहुँचा दिया। 

महाराणा प्रताप जगलो मे रहते, पर्वतो में भटकते, कई-कई दित तक 
उपवास करते-करते भश्रौर बच्चो कादुख सहत न कर सकने के कारण कुछ 
श्रधीर हो चले थे । कहते हैं उस अश्रवस्था से तग प्राकर उन्होने प्रकबर को 
एक पन्न लिखा था, जिसक्रा उत्तर पृथ्वीधपिह कवि ने इतने जोशोले श्रौर. 
वीरता भरे शब्दों में दिया कि महाराणा प्रपने किए पर पछता उठे। इधी 
वीच में उनके मन्त्री भामाशाह ने अपनी श्रतुल सम्पत्ति उनकी सेवा में भेंट 
फी। जिससे फिर सेना का सचालन कार्य गआआरम्भ हुआ भौर प्रताप ने एक 
बार फिर भाग्य की परीक्षा करने की ठान ली। इस बार विजय-लक्ष्मी नो 
सच्चे सपुत का स्वागत किया | मुगलो क' पराजय पर पराजय होने लगी भौर 
थोडे से समय में 'चत्तौड़ को छोडकर सभी गढ जीत लिए । 

परन्तु महाराणा श्रताप श्रधिक दिन तक स्वतत्र देश मे सुख पूर्वक न रह 
सके । उनका शरीर तो पहले ही जजंर हो चुका था । सन १५६७ के जनवरी 
मास्त में उनकी श्रवस्था थिर गई | किस्तु उनके प्राण नही निकलते थे । 
समस्त सामन्‍्तो न मिलकर धार्थना की कि प्राप व्यथित न हो, निश्चिन्व होकर 
स्वर्ग सिघारिये । इस पर महाराणा गदु-गद हो गए श्रोर बोले---/'भमरधिह 
विलासी है । मुझे प्राशका हे कि वह मेवाड़ की स्वतन्त्रता की रक्षा न कर 
सकेगा ॥ यदि झाप थभ्रतिन्ञा करें पभोर प्राइवासन दिलाये तो शान्ति मिले [” 
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निदान सब वीर राजपूर्तों ने मेवाड को स्वतन्त्र रखने की प्रतिज्ञा की। 
तदुपरानत महाराणा का नध्वर शरीर अ्रमरत्व को प्राप्त हुआ । 
प्रताप का जीवन जीता जागता जीवन था उनमे शभ्रदूट हिम्मत थी । 
वे स्वर्ग की गुलामी से नरक के स्वतन्त्र राज्य को भप्रच्छा समभते थे । उन्दोवे 
झन क कप्ट सहे, पर श्लान न छोडी । उनका जीवन भावी नवयुवको के लिये 
पथ-प्रदर्शक बना है। प्रकवर--दरवार के सर्वेप्रथम नेता बनकर वे स्वर्ग 
सुख भोग सकते थे । परन्तु वे तो सच्चे देश-भक्‍त थे, उन्हे यह-सुख सदा 
काटे की तरह चुभते थे वे हृदय में इनकी स्मृति को भी पाप समझते थे । ऐसे 
वीरो को पाकर ही सदेव भारत का नाम उज्ज्वल रहा है । यदि कमी वीरो की 
एक माला बनालें तो उसके सर्वश्रष्ट मणि प्रताप ही है । 
महाराणा प्रताप सच्चे तपस्वी, स्वतन्त्रता के पुजारी झौर वीर क्षत्रिय थे। 
जन्मभूमि का सच्चा महत्त्व उन्होंने ही समझा था। उनकी सच्ची देश-मक्ति, 
“ च्चीरता, उत्साह तथा त्याग की श्रक्षय कीति ससार में सर्देव श्रमर रहेगी । ऐसे 
वीर घन्य हैं। वास्तव मे प्रताप का प्रताप भारतीय इतिहास मे चिरकाल 
तक प्रकाशित रहेगा। 





छत्रपति शिवाजी 
ऐपा कौन हिन्दु है जो गौ, ब्राह्मण, हिन्दू धर्म व जाति के रक्षक तथा 
उद्धारक शिवाजी के नाम से परिचित न हो ? ऐसा कौत व्यक्ति है जिसकी 
नसो में शिवा महामत्र को ग्रूज नवीन रक्त का सचार न करदे ? मृतभ्राय 
>'कृहन्द जाति को सगठन सजीवनी प्रदान कर स्फुरति श्रौर शक्ति देने वाले वीरवर 
शिवाजी के श्राविर्भाव से यह जाति धन्य हो गरई। 
उन महापुरुषों मे से, जो ससार में वीरता तथा स्वाभिमान के लिए 
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विख्यात हैं, उनमें शिवाजी का नाम बडो श्रद्धा तथा विश्वास से लिया जाता है । 
इनके पिता का नाम शाहजी था जो कि बीजापुर दरबार के सेनापति थे ॥ 
माता का नाम जीजाबाई था।वे स्वतन्व्रताप्रिय होने के कारण शाहजी से 
भलग द्वोकर भ्रपने पिता की जाग्रीर पूर्ना में रहती थी । वहीं पर दादा जी 
कोणदेव ने जागीर का भ्रत्युत्तम प्रवध करके यहाँ उसे समृद्ध बताया भौर 
शिवाजी की शिक्षा-दीक्षा का भार भी भ्रपने ऊपर ले लिया ॥ 

थोडे ही समय , मे उसे एक वीर धौर होनहार बालक बना दिया। इधर 
जीजाबाई भी कोई साधारण माता न थीं । वह नीति, कतंव्य-पालन तथा 
विचारों को बडी सीधी-सीघी भाषा सें लाड-प्यार के साथ रामायण तथा 
मद्दाभारत के वीरो की कथायें शिवाजी को सुनाया करती थीं। जिनका प्रभाव 
छिवाजी के हृदय पर गहरा पडा था | 

शिवाजी युद्ध विद्या, वाण बिद्या तथा घुडसवारी में निपुण तो हो ही 


चुके थे, साथ ही साथ दक्षिण प्रदेश के चप्पे-चप्पे भूमि से मी परिचित णे। 


उन्हे योग्य साथी भी मिल चुके थे प्रत्येक समय श्रासर पास के प्रदेशों को 
हस्तगत (श्राधीन) करने की घुन उन पर सवार रहती थी । जिसका परिण।म 
पह हुग्ना कि उन्होने क्रमश तोरण दुर्ग तथा कल्याण बन्दरगाह को श्रपने 
प्धीन कर लिया । उनके पास सात हजार घुडसवार धौर दस हजार पेदल 
सिपाही थे। है 

इन समस्त घटनाझों की सूचना बीजापुर दरवार में पहुच छुकी थी । 
फलस्वरूए यहाँ के नवाब ने लुटमारो में शिवाजी के पिता छाहजी का हाथ 
समज्न उन्हे एक कोठरी मे वद कर दिया । शिवाजी को जब प्रपने पिता के 


घोर सकट मे फेसने का पता चला तो उन्होंने घुटमार बद कर दी प्लोर 
शाहजी को कारावाप (कैदखाने) से मुक्ति दिलाई । 


शिवाजी के बल पराक्रम की गूज चारो शोर उठ रही थी। जिसका 


भय वीजापुर को भी व्यथित कर रहा था। उसने एक बढ़ी सेना शिवाजी के 


विरुद्ध लडने के लिए भेजी । इसका सेनापति श्रफजल खा, एक ठच्च भ्रधिकारी 
था जो कि झपने वल और मान पर फूला व समाता था। शिवाजी कुशल 


/ 
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न्नीतिन्न थे । श्रत छुपऋर यह सिद्ध कर दिया कि वह झ्रफजलर्खाँ से ढर गए हैं। 
| प्रफजलर्खा ने भी उन्हे सामने न भ्राते देख पकडने के लिए सन्धि का 
 <ोग रचा । निदान छार्त हुई कि शिवाजी अकेले मे उससे मिलें। जब नियत 
स्थान पर शिवाजी उसको मिले तो उसने उन पर छूरी से वार किया, पर 
'शिवाजी ने वावनख से उसका काम तमाम कर दिया। शिवाणजी की भाडियों 
में छिपी हुई सेना मुस्लिम सेना पर टूट पडी । यवन सेना के छक्के छूट गए। 
चह सिर पर पैर रखकर भाग निकली । छिवाजी को पूर्ण सफलता मिली । 


शिवाजी एक-एक करके मुगल प्रान्तो को लुटने लगे, इससे नाराज होकर 
मुगल बादशाह भ्रौरगजेव ने एक लाख सेना के साथ प्रपने मामा शाइस्ताखा 
न्‍को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा | उसने विना किसी विष्व-वाघा के 
चूना पर अभ्रधिकार कर लिया श्रौर लाल महल में रहने लगा । शहर के चारों 
तरफ़ सख्त पदरा था पर फिर भी शिवाजी ने श्रपनी बुद्धिमत्ता से एक बारात 
> का ठढठोग रचकर किसी न किसी तरह सेनिको को साथ लेकर भ्रमावस्या की 
अंधेरी रात्रि मे महल पर घावा बोल दिया। चीत्कार तथा प्ातंवाद के साथ- 
साथ हर-हर महादेव की उत्साह भरी ध्वनि श्रा रही थी। एक पहर की 
आर-काट के वाद मैदान शिवाजी के हाथ रहा । 
जब यह समाचार दिल्‍ली पहुँचा तो श्रौरगजेव ने जयभिंह फे सेनापतित्व 
में एक विशाल सेना पूना की ओर भेजी । श्रवकी वार शिवाजी ने सन्धवि कर 
बली श्रौर मुगल दरबार मे पहुँचे । वद्दा वोखे से कैद कर लिये गए । श्रपनी 
चनुराई से मिठाई के टोकरो मे वँठकर वहा से भाग निकले | उसके थोड़े ही 
दिनो वाद उन्होने मिंहगढ, गोलवबुण्डा, वोजापुर के किलों को जीतकर लगभग 
समस्त दक्षिण को अ्ने कव्जे म॑ं कर लिया । इस चरह १६७४ में समृद्धाली 
“राज्य बनाकर ग्रौर ६ वर्ष राज्य करके सन्‌ १६८० ई० में छत्रगति शिवाजी 
“श्स्वर्ग सिधारे । 
शिवाजी का चरित्र परमपावन तथा पझ्ननुकरणीग्र है | वे यहान्‌ थे, जो 
प्त््याचारियो के चगुल में फंसी हुई हिन्दू जाति तया सस्क्ृति का परित्राण 
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(रक्षा) करने को भारत भूमि पर उतरे थे । भ्रभ्िमान भौर गवं तो उन्हें 
स्पर्श भी न कर पाया था । बे सादा और एक सच्चे देश-भक्त का जीवन 
व्यतीत करने के लिए भ्राए थे। वे भ्रमीरो तथा श्रत्याचारियों को बुट कर 
रक की सेवा करना उत्तम समझते थे । भौ, ब्राह्मण, भ्रसहाय, दीन भौर अनाथो- 
के लिए भ्रपना सर्वस्व न्यौद्धावर करना जानते थे। पक्षपात उन्हें छू तकन 
गया था | कुरानशरीफ को पडा देखते तो बडे झ्रादर के साथ उठाकर किसी 
मुसलमान को दे देते | वे दूसरे के सुख दुख को अपना ही समभते थे | 
देश, जाति झौर घर्मं के लिए अपने झाप को विपद सागर में घफेल देवा उनके 
लिए साधारण खेल था । वे ऐसे थे जो अपने पैरों पर ध्राप खडा होना सीखे 
थे और जिन्होने एक विशाल एव महान्‌ हिन्दू राष्ट्र की नीव डाली थी । 

उन्होंने श्रपन राज्य का भी भ्रनूठा प्रबन्ध किया था जिसकी उपमा मिलना 
कठिन है । शिवाजी का शौयं, उत्साह तथा साहस सराहनीय था । इन्हीं गुणों 
के कारण मरने के बाद उनके घोर विरोधी श्ौरगजब ने भी भरे दरबार मे : 
उनकी वीरता की प्रशसा की भौर कहा, “यदि शिवाजी न द्वोता तो दक्षिण” 
भारत में भी झ्वश्य मुगल ध्वजा लहराती ॥' 


वीरवर शिवाजी ने पतनोन्मुख हिन्दु-जाति को सगठित कर जिस” चेतनाः 
का निर्माण किया था, एक मात्र वही हिन्दु जति को जीवित बनाये रखने में 
समर्थ हुईं। उन्होने स्व-राप्ट्र का निर्माण किया, स्वराज्य श्राप्त करने का पथ 
प्रदशन भी किया | उन्होने राष्ट्रहित के लिए समयानुकुल नीति को बरतने 
का सुपाठ पढाया । वास्तव मे मृत-प्राय हिन्दू जाति को केवल जीघित ही नही 
वरन्‌ वलवती बनाया । प्रात स्मरणीय वीरवर शिवाजी के कार्य के लिए द्विन्दू 
जाति सर्देव उनकी ऋणी रहेपी। 


*खर्ती:2:8*> 


नालन्दा निबन्ध प्रभा इ्ड्जः 


महारानी लक्ष्मीबाई 


एक लडकी थी वडी चचल झौर बडी हठीली, ताम था मनू ) वालकपन मैं' 
ही वीरागनाश्रो के से कार्य करती थी | कभो घोडे पर बढती, कभी हाथी पर 
बेठती थी, कभी शिकार खेलने जाती थी तो कभी तलवार चलाना सीखती 
थी | उस श्रोज के साथ-प्ताथ उसके सौन्दयं की छटा भी अद्भुत थी । 
श्रनेक लोग उसके भविष्य फी श्नेक प्रकार से कल्यना करते थे । कोई कहता 
वह रानी होगी, कोई कहता वह वीरागना होगी--सब कुछ एक दिन सत्य ही 
सिद्ध हुपता । वह रानी भी वनी तथा बीरागना भी । शोर श्रोर सीनदर्य की 
साकार प्रतिमा-सी वह सबकी हिर्तेषिणी भी बनी तथा महालक्ष्मी-सी सदा के 
लिए सबके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड गई । 


रब 


महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे था| वह महाराष्ट्र 
में सतारा के समीप कृष्णा लद्दी के किनारे थाई ग्राम में रहते थे। साधारण 
2 हैसियत थी पर किर भी वडॉ-बडो तक पहुँच थी । इन पर भी चिम्भा जी 
श्रापा साहब की, जो द्वितीय वाजीराव पेशावा के सहोदर थे, बडी कृपा थी 
वह काशी में रहते थे । इसलिए उन्होने मोरोपन्त को ५०) मासिक वेतन 
पर श्रपने पास काशी में बुला लिया । उनकी घर्मपत्ती भागीरथी वाई भी 
उनके साथ काश्ञी में रहती थीं । वे वडी सुशील, चतुर श्रौर अनेक ग्रुणसम्पन्त' 
स्त्री थीं। काशी मे ही १६ नवम्वर सन्‌ १८३५ ई० को भन्‌ का जन्म हुमा । 
मोरोपन्त के दाम्पत्य जीवन में सुख की बाढ़-सी श्रा गई । जिस समय चिम्मा 
जी भ्रापा साह्वव ने श्पना भौतिक शरीर छोडा उस समय मोरोपन्त के कुट्रम्व- 
वालनाथे काझी मे कोई सहारा न रहा । वाजीराव चिम्भा जी के भाई थे उन्हें 
भारत सरकार से झाठ लाख रुपया पेंशन मिलती थी । भाई को मृत्यु का 
समाचार सुनकर उन्हे बहुत दु,.ख हुम्ना। उन्होने मोरोपन्त ताम्वे को सपरिवार 
अपने यहाँ बुला भेजा । परन्तु दु्देंव का दुख तो ज॑ंपे सुख के साथ ही झाने 
की बाट जोहता है। शाने के थोडे दिन बाद ही मोरोपन्त जी की पत्नी 
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“मागीरथी बाई का देहान्त हो गया । बालिका मन्‌ बाई तीन-चार वर्ष की ॥ 


वग्रवस्था में ही मातृ-विहीन हो गई । 

पत्नी के मरने पर सारा गृह-कार्य मोरोपन्त जी को श्रपने सिर पर लेना 
पडा। वे बालिका मनू्‌ का लालन-पालन श्रपने भ्राप ही करने लगे वह भी प्रपने 
पिता के साथ-साथ सदा! पुरुष-मण्ठली में रहा करती थी। वह वाल्यावस्था से 
ह_ ली बडी रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र श्लौर वर्ण को देकखर कौन ऐसा प्भागा 
द्वीगा जिसको प्रानन्द न श्राता होगा! बाजीराव पेशवा झौर उनके समीपवर्ती 
लोग उसे छबीली कहकर पुकारा करते थे । बाजीराव के दत्तक पुत्र त्तानास्राहब 
प्लौर राव साहब भी उस समय बच्चे ही थे | श्रत मनू बाई इन्हीं के साथ 


खेला करती थी । इसका परिणाम यह हुश्रा कि थोडे ही दिनो मे घोड़े पर 
चसढठना, तीर चलाना तलवार चलाना भ्रादि सीख लिया । इस प्रकार ब्राह्मण 


चालिका के हृदय मे क्षशत्रियत्व का बीज बो दिया गया । 

काल-चक्र रोके नही रुकता । समय बीतने पर हमारी चरित्रतायिका 
जब युवा हुई तो मोरोपन्त जी को कन्या के विवाह की चिन्ता हुई । ब्रह्मावर्तं, 
में कोई उनकी जाति का ब्राह्मण न था। इस कारण वे श्रन्य स्थानों में लडके की 
खोज करने लगे | देवात एक दिन तात्या दीक्षित नाम के एक ग्रध्तिद्ध ज्योतिषी 
ऊफामी से वाजीराव से मिलने के लिए आए । मोरोपन्त ने उन्हे भ्रपतती प्यारी 
चुन्नी मनूवाई का जन्म-पत्र दिखाया भ्रौर उसके विवाह की चर्चा की | ज्योतिषी 
में उसका जन्म-प््र देखकर कहा कि उसको राजयोग लिखा है । ज्योतिपी 
की भविष्यवाणी सत्य हुई । सन्‌ १८४२ ई० में उमका विवाह क्षाती के महा- 
राज गगाघर राव के साथ हो गया । श्रव उसका नाम लक्ष्मीवाई रखा गया । 


मोरोपन्त को भी ३००) माप्तिक वेतन पर क्षांसी दरवार मे सरदारी को जगह 
मिल गई। यहाँ उन्होने मुगलसराय के वासुदेवशिव राव की कन्या चिमन बाई 


के साथ दूमरा विवाह कर लिया । 

महारानी लक्ष्मीवाई झपने पति-गृह मे सुखपुर्वेक रहने लगी । सनू १०५६ 
-ई० में उनके एक पुत्ररत्न उत्पन्त हुम्ना परन्तु वह केवल तीन माह ही जीवित 
“रहा शौर चल बसा । पुत्र वियोग से महाराज गयावरराव के हृदय को 


] 
| 
श्‌ 
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बडी चोढ- लगी वह भी प्राय" बीमार ही रहने लगे। सन्‌ १०५३३ ई० में उनका 
' रोग इतना बढ गया कि उन्होंने विवश होकर प्रानन्दराव नाम के एक पच- 


वर्षीय बालक को गोद ले लिया । यही बालक दामोदर राव गयाघर राव के / 
नाम से प्रस्यात हुश्ना । 


उस समय झासी का राज्य श्रंग्रेजो की छत्र छाया मे था। श्रत महाराज 
गगाधरराव ने तत्कालीन बड लाट साहव के पास गोद लेने की सूचना भिजवा 
दी उस सूचना में यह भी लिख दिया कि झाँसी के वतंमान महाराज गगाघर- 
राव की मृत्यु के पदचात दामोदरराव का रशाज्याभिपेक होगा और उनकी 
नावालिगी तक शासव का समस्त कार्य लक्ष्मीवाई के द्वाथ में रहेगा | इस 
प्रकार राज्य का कुल प्रवन्ध करके २१ नवम्बर सन्‌ १८५३ ई० को इस 


अ्सार ससार से विदा हो गए | श्रठारह वर्ष की युवती लक्ष्मीवाई विधवा 
हो गई । 
उस समय देश में विद्रोह की श्राग भडक रही थी। प्रजा उन्मत्त हो रही 


, थी। राष्ट्रीय भावना से वह तेयार थी अपने देश शौर वर्म के हेतु प्राणोत्सर्ग 
करने के लिए। उस समय मुगल साम्राज्य नष्ट प्राय हो छुका था, मरहके- 
प्रवतति कं गत॑ मे गिर चुके थे । बडे-बडे शुरो की तलवारो में मोर्चा लग गया 
था । छोटे-छोटे राज्यों के शास्तक वर्ग ध्रापत की कलह से शक्तिहीन हो चुके 
थे । सारा देश दासता की वेडियो मे जकडा जा रहा था । सबके हाथ ढीले पड 
गए थे। ताप के श्रागे तलवारें कुण्ठित हो गई थी । सहृत्ता भश्राग भडक उठी । 
स्वतन्त्रता ने श्रेगडाई ली धोर देश का कोना-कोना सजग हो गया। पुरानी: 
तलवारें निकल भाई । मुर्दे जीवत हो उठे । बूढे जवान बन कर श्रागे श्राए । 
जिनका राज्य छिंन गया था, जिनकी जायदाद लूट लो गई थी, 
जिनका अपमान हुआ था---सव मिल गए इस महायज्ञ मे। मन ने भी इसी 
यज्ञ में ध्राहुति दी थी। जब मनू्‌ विघवा हुई तो उसके पति की मृत्यु का 

'»दुखद समाचार सहकारी राजनीतिक ऐजेण्ट मेजर एलिस को ज्ञात हुश्ना । तद 
उन्होंने श्राकार झाँसी के किले में रखे हुए रानकोप में ताला लगा दिया भौर 
उसकी रक्षा के लिए एक फौज का पहरा बैठा दिया । राजनीतिक एजेप्ट 
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नमालकम ने कहा कि सरकारी स्वीकृति के बिता दामोदरराव का गोद लिया 
जाता उचित नही है । इसलिए भासी को श्रग्नेजी राज्य में मिला लिया जाय 
“मर रानी को ५०००) मासिक पेंशन दे दी जाय । उस समय लाड डलहौजो 
गवनेर जनरल थे। उन्दोंने २ भ्रगस्त सन्‌ १८५४ ई० को मालकम साहव के 
'प्रादेशानुसार माँसी को श्रग्नेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। लक्ष्मीबाई ने 
ग्रेजो की नीति का घोर विरोध किया श्रौर पेंशन लेना श्रस्वीकार कर दिया। 


परत्तु श्रप्नेजो पर इसका कोई प्रभाव न पडा। लक्ष्मीबाई ने हृदय पर पत्थर 
रखकर सब सह लिया। 


दोवारा सन १५५७ ई० में सरकार के हिन्दुस्तानी सिपाहियो ने विद्रोह 
कर दिया। झाँसी की हिन्दुस्तानी फौज ने श्रग्नेजो के बयलो में भ्राग लगा दी 
शग्नेज कुछ भयभीत हुए । उन्होंने रानी से सहायता मागी परन्तु विद्रोहियो ने 


दूतो को मार्ग मे ही मार दिया। उन्होने लक्ष्मीबाई से तीन लाख की माँग 
की थी--रानी ने श्रपने श्रभूषण देकर भ्रपनी जान बचाई। 

महाराती ने भाँसी के घिद्रोह की सूचना सागर के कमिषनर को दी ।* 
इसका परिणाम यह हुम्रा कि श्रग्नेज भ्रधिकरारियों के श्राने तक फाँसी का 
शासन प्रबन्ध लक्ष्मीबाई को सौंगा गया--किन्त राजनीति निपुण कर्मचारियों 
के श्रभाव में वह सफल नही हो सकी--फलत: भाँसी पर श्राक्रमण होने लगे । 
करेरा पर सदाशिव राव नारायण नाम के एक ब्यवित ने अपने को गद्दी का 
उत्तराधिकारी घोषित करके करेरा के किले पर श्राक्रगरण कर दिया। लक्ष्मी- 
बाई ने भी इधर-उधर से सेना इकट्टी करके करेरा पर चढ़ाई कर दी, चह 
विजयिमी बनी । इसके कुछ दिन बाद झोरछा राज्य के नत्ये खाँ ने चढाई को । 
लक्ष्मीबाई पुरुषो के वेप में निकली श्रौर उसने नत्ये खाँ को मारकर भगा 
दिया । वह भागकर श्रग्रेजो से मिल गया झौर राती के विरुद्ध उनके कान भर 
दिए । रानी वागी समझो जाने लगी । सर ह्यूरोज के सेनापतित्व में एक 
अग्रेजी सेना ने झ्लाँसी पर आक्रमण कर दिया । है 

वह भी युद्ध करने के लिए त॑यार हो गई । वहुत से मरहठे झ्वस्तर पाकर 
उससे आ मिले । २३ मार्च को दोनो ध्ोर से गोले दगरनो लग्रे परन्तु उस दिन 


नालन्दा निवन्ध प्रभा ३५९१ 


अग्रेज सफल हुए। २४मार्च को नए मोर्चे बाघे। किले की दाहिनी श्रोर से 
प्रा़मनण किया | दीवारों मे छेद हो गये । चलते-चलते तोपें भी बन्द हो गईं 
पर अप्रेजो को सफलता न मिली | श्रन्त मे एक विश्वासधाती की सलाह से 
परद्चचम से श्राक्रमण हुप्ना । बहुत से लोग मारे गए । राची ने दृढतापुर्वरू 
प्रलयकारी गोलो से प्रजा की रक्षा की--कई दिन युद्ध रहा। रानी भी 
चृढ़ता का परिचय देती रही । तात्या टोपे तथा श्रन्य सरदार मी श्रागए। 
परन्तु श्रग्नेजो की वृह॒द्‌ सुब्यवस्थित सेता के भागे विद्रोहियो के पैरन टिक 
सके । श्रग्नजी फौज वुरी तरह से हिन्दुस्तानी प्रजा को मारने लगी। महारानी 
दुख से भर गई। उन्होंने गुप्त द्वार से सव नौकरो को बाद्वर निकाल दिया और . 
स्वय भी निकल गई । मार्ग में मीरोपन्त मारे गए। सारा नगर लूटा गया, 
झाँपी तबाह हो गई । 
महारानी लक्ष्मीबाई फांसी से निकल कर ४५ श्रप्नेल को माडेर पहुंची । 
अग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया--वह उस समय श्रकेली थी न सेना थी न 
कोई साघन--क्रेवल तलवार ही एक सहारा थी ज्योह्ी वोकर साहब उसे 
पकडने के लिए लपके उसने अश्रपनी तलवार का एक हाथ ऐसी चपलता से 
लगाया कि साहब पृथ्वी की गोद में गिरकर छटपटाने लगे---वह फिर कालपी 
पहुँची वहाँ राव साहव पेशवा ने उसके रहने का प्रवन्घ कर दिया उसने उनसे 
कहा-"आपके पूर्वजो ने यह तलवार द्मे दी थी श्राज तक इसका उचित धादर 
हुआ । परन्तु श्रव मैं श्रापकी सहायता श्ौर कृपा न होने के कारण इसकी 
मर्यादा रख सकने मे श्रसम्थे हें श्रतएव इसे वापिस ले लीजिए” । रानी की 
इस चतुरता से पेशवा सतकं हो गए। युद्ध की तैयारी होने लगी। घोर युद्ध 


ठना भोौर कालपी भी अग्रेजो के हाथ श्रा गया । रानी ध्लोर पेशवा मागकर 
४६ मील, दूर जाकर गोपालपुरी पहुँचे । 


वहा तात्याटोपे और वबाँदा के नवाव मी इन लोगो से श्रा मिले, इन लोगो 
ने किसी किले पर अभ्रधिकार करने का निवचय किया । ग्वालियर का किला 
निकंट था जयाजीराव घिधिया वहाँ के महाराज थे । युद्ध हुमा जयाजी राव के 
पर उखड गये वे ग्वालियर से प्ाग़रा भाग गए किला विद्रोहियो का हो गया । 
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ऐसे भ्रवसर पर बागी लोग भोग-विलास में छग गए श्रंग्रेज सतक थे । 
सरह्ाय,रोज ने लार्ड केनिंग से परामर्श करके तुरन्त ही ग्वालियर पर श्राक्रमणः 
कर दिया भ्रव सबकी प्रार्खे खुली । लक्ष्मीबाई दूरदर्शी थी। वे समझ गई कि ह 
एक न एक दिन बागियो की विलास-प्रियता श्रवश्य रंग लाएगी और उसी दि 
उसे श्रपने जीवन की श्राहुति देनी होगी । हुआ भी यही । श्रग्रेजो ने झ्राक्र मण 
किया | वह नागिन सी फु कार उठी--पीछे हटना तो वह जानती ही न थी । 
कई दिनो तक बराबर रणचण्डी की भाति लडती रही थी | पीछे से श्रवनर 
पाकर एक सिपाहीं ने उसके मस्तक पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसके 
छोमल दारीर के दो भाग द्वो गए, दाहिनो श्राख निकल पडी वह भ्रशवत हो' 
गई। उसने अभ्रपना बचना कठिन जानकर श्रपने विश्वासपात्र सरदार रामचद्रराव 
देशमुख को सहायता के लिए सकेत किया वे उसे एकपर्ण कुटी मे ले गए। 
मृत्यु समीप थी मुखपर एक अद्भुत वीर श्री खेल रही थी। ज्येष्ठ शुक्ल ७ 
स० १६१४ को उसने अपना शरीर छोड दिया । इस प्रकार एक देश भगत 
नारी ने स्वतन्त्रता के लिए श्रपने प्राणों को श्राहुति दी । । 

लक्ष्मीबाई एक सच्ची वीरागना थी | सफेद तग पायजामा, गहरे नीले रण 
का कोट सिर पर सुन्दर कलगीदार पगडी, कमर म तिलई काम का दुपट्टा 
जिसमें होरे की जडी मु ठवाली तलवार लटकती थी यद्द था उस वीरागना का 
वेश । उसमें प्रदुभुत साहस था। श्रदुमुत पराक्रम था, श्रदुभ्रुत शक्ति थी, उसका 
ब्राह्मणत्व उसकी कोमलता थी उसका क्षत्रियत्व उसकी कठोरता थी । श्रग्नेजोः 
ने उसका श्पमान किया । वहू लड मरी अपने श्र देश के सम्मान की रक्षा 


के लिए। 
भ्रपनी प्रजा के प्रति रानी का प्रेम अग्राथ था। एक बार दाहर मे 


जाते हुए रानी ने कुछ गरीब लोगो की भोड देखी । दीवान से पूछा कि यद्द 
लोग पषयो होर मचा रहे हैं। दीवान ने बतलाया कि यह लोग बडे गरीब है ॥ 
झाजकल कडा द्ीत पड रहा है इनके पास श्रोढने का कपडा नही है इस कारण 
बहुत दुखी हैं। रानी यद्द सुनकर बहुत खिन्‍न हुई घोर श्राज्ञा दी कि 
दाहदर के सब कगालो को रजाई, रोटी झौर चादरें वाटी जाँयें। दाहर मर 
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के दर्जी काम पर लगा दिए श्लौर दो तीन रोज के पश्चात्‌ शहर मे एक भी 
कंगाल विना कपड़ों के न रहा । 


रानी महालक्ष्मी की उपासिका थी वे स्वय घोडे पर सवार होकर 
प्रथवा पालक्ी में ही जलूम क॑ साथ पूजा के लिए प्रति शुक्रत्रार को मन्दिर 
जाती थी। जब रानी सफेद घोडे पर सवार होकर चलती थी तो साक्षातत 
दुर्गा लगती थी । 


रानी शभ्रत्यन्त ही सादा जीवन व्यत्तीत करती थी। श्री डी० बी० 
पारएनिस ने उनके विषय में लिखा है “वह प्रतिदिन प्रात काल पाँच बजे 
नित्य कर्म से निवृत द्वोती थी | स्तान के पश्चात्‌ सध्या के लिए बैठ जाती थी। 
पूजा के श्रन्त में बन्दी लोग भगवत वन्दना के गीत सुनाते थे, फिर दरवारी 
लोग उन्हे क्रम से प्रणाम करते थे उनकी सख्या लगभग ७५० थी। परन्तु 
रानी की स्मृति इतनी तेज थी कि यदि कोई सरदार एक दिन भी उपस्थित 
>ेक्ष होता तो दुसरे दिन उमके श्राने पर उससे न श्राने का कारण श्रौर कुशलू 
वुतात पूछती । 


इस प्रकार महारानी लक्ष्मीव्राई में वीरता के साथ-साथ श्रनेक गुण थे 
वर एक शब्द में तो यही कहा जा सक्रेगा कि वह भारत माता की सच्ची पुत्री 
थी क्योकि देश को पराघीनता की वेडियो से मुक्त कराने के लिए ग्रपनी जान 
पर खेल गई। वीरो से लडकर उस वीरागना ने श्रपती तलवार का जौहर 
दिल्लाया श्नौर अन्त मे वीरगति को प्राप्त हुईं । प्राज वह वीर नारी नही है पर 
उसकी पावन आत्मा कण-कण में व्याप्त है जो देश की नारियों को शौयं, 
साहस भोर वीरता का पाठ पढाती रहती है। 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बीसवी शताव्दी के प्रथम पचास वर्षों का भारतवर्ष का इतिहास 
वबेवल दो महान श्रात्माश्नरो की जीवन गाथाग्रो से परिपूर्ण है। ये दो विभूति 
रवीद्र तथा गॉाँवी हैं। रवीद्र भी गाघधी के सदृश ही प्रसिद्ध हैं। केसरलिग के 
विचार के अतुस्तार वे सबसे भ्रधिक सार्वभौम झौर पूर्ण मानव थे । नितान्‍्त 
सत्य है वे भारतमाता के उन रत्नो मे से थे, जिन्होंने वतमान काल मे मतृ« 
भूमि के यश को सारे ससार मे बढाया है । 

ठाझुर परिवार जिसमे रवीन्द्रवाय ने जन्म लिया बगाल के श्रत्यन्त प्राचीव 
एवं कला प्रमियों मे गिता जाता है। शापके पिता तथा पितामह का नाम 
मह्पि देवेन्द्रनाय तथा द्वारिकानाथ था। ईइवर ने प्रापको घन तथा मान से 
भरपूर किया हुप्रा था उनमे प्राचीन काल से ऋषियो जैसे ग्रुण विद्यमान थे । 
रवीन्द्रनाथ का जन्म ६ मई १५६१ ई० को कलकत्ता के जोरासाकू स्थित 
ठाकुर परिवार मे हुग्ना था । 

एशवक्राल में ही झ्ापकी माता का देहान्त हो गया था, इसलिए माता 
का वात्सल्य भी पिता के द्वारा ही मिला । हर समय इनके ऊपर नौकर की देख 
रेख थी, ये विद्यालय मे प्रविष्ट हुए, परन्तु वहा वी शिक्षा भ्रापके भ्रनुकूल न 
बेठी । इनका ध्यान तो उस समय के निर्देय एवं ऋर भ्रध्यापको की दानवी 
प्रकृति की श्लौर था, इसलिए इन्हे विद्यालय से कोई विज्वेप शिक्षा प्राप्त न हो 
सकी । 


घर हर किसी प्रकार की कमी न थी। सभी प्रकार कं सुप्रसिद्ध 
फलाप्रो के ज्ञाताशो का आपके भवन में जमघट रहता था। वे इनक यर्दाँ 
श्ह्यर महीनों श्रातिथ्य ग्रहण किया करते थें। घर पर समय-समय पर / 
साहित्य चर्चा हुआ करती थी । शाप उसको बडे ध्यान से सुना करते थे तथा 
उप्त समय पूरी तरह मनन करते थे। सद्विद्या का मूल बीज तो उनके हृदय 
मे विद्यमान था परन्तु उसको श्रावध्यक्ता थी जलसिंचन की श्रौर यह्‌ कार्य 


्न््यं 
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साहित्यिको की सुन्दर चर्चा द्वारा सम्पन्त किया गया। श्रल्प अवस्या में ही 
ये अ्प्रेजी तथा बगला भाषा में कविता की रचता करने लगे | चित्रकला, 
नाटक एवं सगीत श्रापकी श्रतिभा के मनोविवोद थे । श्राप ६६ वर्ष की प्रायु 
तक 'मानु्सिह के नाम से कविता किया करते थे । जिनका प्रकाशन भारतीय, 
मासिक पत्रिका में हुआ करता था । 


१५८७७ में रवीन्द्र इगलंठ गये । वहा कुछ दिन ब्राइटन स्कूल मे श्रव्ययन 
करने के बाद लद॒न विष्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गये । जिस समय श्राप 
यैरिस्टर बनने की आ्रायोजना में सलग्न थे, उसी समय अभ्रपने पिता जी की 
धाज्ञानुप्तार देश लोट श्राएं। लन्दन से वापिस श्राने पर झ्रापने 'भरख-हृदय 
'सध्य गीत', 'विदग्ब-प्रसग' श्रादि मामिक एवं मावपूर्ण भ्रन्य तथा लेख लिखे, 
प्रमात सगीत भादि रचनाएँ पाश्चात्य साद्वित्य से प्रभावित, चगला साहित्य 
तथा प्रकृति निरीक्षण से युक्त हैं। “गीताजलि” ध्रापक्री जगत-र्पाति-प्राप्त 

“ पुस्तक है। इसी रचना पर आ्रापको सन्‌ १६१३ ६० मे एक लाख वीस हजार 
का ''प009] फ़ाट०' श्र्थात “नोबल पुरस्कार प्राप्त हुम्रा था । 


रवीन्द्रनाथ का विवाह १८८३० में हो गया था । १६९०२ में आपकी 
घमम पत्नी स्वर्ग सिघार गईं तथा १६०५ ४० में लडकी का देहान्त हो गया, 
पिता देवेन्द्रनाथ १६०४ में स्वर्ग सिधार गये। १६०६ ई० में उनका अत्यन्त 
प्रिय मघुर भापी लडका भी चल वसा । इन सत्र घात-प्रत्याघातो का वर्णव 
भापको 'स्मरण-शक्ति' तथा या” में लक्षित होता है । 

दर्ने-शने आपकी रुघाति का शखनाद देश्-देशातरों मे गूजने लगा। 
झापकी कविता माघुरी सबको प्रभावित करने लगी । आपकी क्ृतियों के 
झनुवाद कई भाषाझो में प्रकाशित होने लगे । १९०८ में श्राप फिर लन्दन 
सादा को गये। वहा के अमृुख कवियों वे कवि की प्रतिमा को पहचाना । 
इगलेंड से रवीन्द्र अमेरिका गय। १६१३ में वाविस लौटे १६९१४ में भारत 
सरकार ने झापको सर की उपाधि से विभूषित किया । १६१४ में जलिया 
दाता गोली छाण्ट छे विरोध में आपने 'सर' की उपाधि वापिस लौटा दी । 


शक 
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कलकत्ता विद्वविद्यालय ने श्रापको 'डाक्टर प्रॉफ लिटरेचर' की उपाधि दी । 
श्रापकी 'गीताजलि' तथा 'साघना' दो सर्वोत्तम ग्रथ माने जाते हैं। 

राजनीतिक क्षेत्र व स्वतत्रता सुग्राम के भ्रान्दोलन मे दादा भाई नोरोजी, 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी आ्रादि नेताह्नरो को पश्रमुख भाग लेते हुए 
देखफ़र श्ापकी आ्रात्मा भी स्वतन्त्रता के लिए छटपटाने लगी। १६१६ के 
पजाब ह॒त्याकाड से आप बहुत ही दुखी हुए भौर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए 
झहने लगे 'हे भगवान ! मेरा देश उन्नत तथा जाग्रत हो ।* श्रापको गुरुदेव 
के नाम से सम्बोधित किया जाता था। शाति निर्केतन प्रथवा विध्वभारती 
की स्थापना १९६०१ में लाखो रुपये का प्रबन्ध करके बोलपुर नामक स्थान 
पर रवीन्द्रनाथ के सत्प्रयत्नों के द्वारा हुई थी। वह शिक्षालय निराले ही ढंग 
का है। इसको देखने के लिए यात्रो देश देशान्तर से भाते हैं। यह सख्या 
भारत की प्रनुषपम सम्पत्ति है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामोद्योम सम्बन्धी सभी 
योजलनामो को कार्यान्वित करना है । 

भारत के साहित्य शिरोमणि विद्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
विचारानुसार मृत्यु जीवन की एक सुनहलोी सब्या है। मृत्यु की मयानकता 
से निभय रवीन्द्र न ७ श्रगस्त १९४१ ई० को स्वर्गारोहण किया। यह दु खद 
समाचार समस्त विश्व में व्याप्त हो गया झौर देश व्यापी शोक मचाया गया ॥ 

रवीन्द्र ज॑ंध्ी महान्‌ विभूतियाँ जिस कार्य के लिए ससार मे श्राती हैं, 
उसे सम्पन्त कश्के श्रपनी यश-सुरभि से दिशाग्रो को व्याप्त करके तिरोहित 
द्वो जाती हैं। साहित्य में सुये की भाँति देदीप्पम्रस्तन४ ४४० उच्चक्रोटि के 
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महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


वर्तमान युग में भारत के कल्याण का विशेष कार्य ग्रुजरात प्रान्त में 
उत्पन्त विभृतियों द्वारा सम्पन्त हुप्रा है । विश्ववच्य वापु का जन्म भी गुजरात 
में ही हुआ था । भारत को खण्डो मे विभाजित होने से बचाने वाले सरदार 
पटेल भी गुजरात के ही थे | स्वदेश तथा स्वदेशी की भावना को जागृत करने 
वाले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी गुजराती थे। वे भ्रपने ग्रुग के सब 
से वे सुधारक श्रौर श्रार्य-सस्कृति के उद्धारक थे | सत्यपरायणता, निर्भमीक 
धनुपम साहस के कारण विश्व के इतिहास मे जिन महापुरुषो का नाम स्वर्णा- 
क्षरों मे श्र कित रहेगा, उनमे स्वामी दयानद का स्थान बहुत ऊंचा है। इस 
महापुरुष ने श्रालस्य, श्रकर्मण्यता एव निराशादि विविध व्याधियों से ग्रसित 
देशवासियो को अपने कठिन परिश्रम से श्रपने प्राणों की वाजी लगाकर उनमे 
कर्मन्याता रूपी सजीवनो का सचार कर उन्हे पुन जीवित किया । 

सप्तार परिवतंनशील है । इतिहास इस बात्त का साक्षी है कि किस प्रकार 
सम्य जातियाँ दासत्व को प्राल होती हैं श्रोर किस प्रकार महान श्रात्माश्रो 
द्वारा उनका पुनरुद्धार हीता है । इसी तरह घर्मं में भी परिवतंन होते रहते है । 
घामिक कृध्यो मे प्राचीच॒ विचार घारा समा जाती है । १९वीं छाताब्दी के 
भनन्‍्त तक प्राचीन झाय घर्म भी श्रन्व-परम्परा श्रौर रूढिवाद का शिकार बन 
गया था । हिन्दू भ्रपने घर्म के मूल तत्व को भूल गये थे | समाज से उदार 
भावता लुप्त हो गई थी । मनुष्य स्वार्थपरायण श्रौर सकुचित हृदय के हो 
गये थे । च्रस्त हिन्दू जनता ईसाई एवं मुसलिम धर्म मे परिवर्ति हो रही थी। 
इस प्रकार की विपमता विद्वानो को वहुत खल रही थी ॥ यद्यपि वगाल के 
राजा राममोहन राय में पर्याप्त ससोधघन किया, परन्तु वह पाइचात्य सम्यता 
से प्रभावित थे, स्वामी दयानद ने ही जन-जागरण का पुण्य कार्य शबपने हाथ 
मे लिया | 

उनका जन्म्र मघु्काटा नदी के किनारे मोरवी राज्य के कस्चे में सम्वत्‌ 


३५८ नालन्दा निबन्ध प्रमा 


१८८१ मे हुप्ला था । मोरवी राज्य के प्रन्त्गंत टकारा नामक ग्राम को 
धापके जन्म स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त है। श्रापके पिताजी का नाम 
कर्षन जी था | कर्षन जी बडे भारी भूमिधर थे स्वामी का पहला नाम 
मूलद्वकर था। लोग इन्हें द्याल जी कहकर भी पुकारा करते थे | उस समय 
किसी को क्या पत। था कि यह बालझ समस्त मारतवर्ष को सचेत कर उसकी 
फीति को सप्तार व्यापी बनाएगा । पाच वर्ष की श्रवस्था मे बालक मुलझ्षक्तर 
का विद्यास्म्म-सस्कार कराया गया। सस्क्षत व्याकरण, भ्रमरकोश के साथ 
साथ यजुर्वेद का भी श्रष्ययन करा गया। मूलदकर बचपन मे बडे ही 
कुश्ाग्न बुद्धि थे । इपम लिए थोडे समय में ही सस्क्ृत को श्रच्छी योग्ता प्राप्त 
कर ली | 

इनके पिता कट्टर शिवोपासक थे । इसलिए वालक मूलशकर को सच्ची 
घामभिक शिक्षा मिली । १३ वर्ष की धवस्था में शिवरात्रि महापर्व भाया । 
पिता के कहने पर मूलशकर बालक ने शिवरात्रि का प्रत रखा। सारे दिन 
शिवोपासना मे व्यतीत हुआ्ला । रात्रि को जागरण किया । शिवभक्त तो भ्रद्ध- 
रात्रि के पश्चात्‌ निद्रादेवी की गोद मे खुर्राट भरने लगे, परन्तु वालक 
मूलशकर जागता रहा उन्होने देखा कि शिव-लिंग पर चूहे चढ़ भ्राए हैं और 
मिष्टान खा रहे हैं । इस घटना से स्वामी जी का मन शंक्राधों से घिर गया। 
उन्हें इस प्रकार की भक्ति पर श्रनास्था हो गई | मूर्ति-पूजा प्रवचना प्रतीत 
होने लगी। इसलिए श्रनशन तोडकर मूर्ति-पूजा का परित्याग कर दिया । 
१७ वर्ष की धायु में उनकी वहन की मृत्यु हो गई । इस मृत्यु ने उन्हे मृत्यु जय 
बनाने का श्रादेश दिया । 

भपनी वहिन की मृयु से उनके चित्त में वेराग्य पैदा हो गया । वे सोचने 
लगे-- “ससार नश्वर हैं। इससे किस प्रकार छुटकारा प्राप्व हो सकता 
है ?” इस प्रकार की भावनाझ्रो से युक्त देखकर पिता ने उन्हे विवाह के 
वन्धन में जकटना चाहा, परन्तु वे बहुत ही सजग निकने। विवाहोत्सव से 
सुसज्जित घर का परित्याग करके भाप निकल भागे। ग्राम-आम तथा नग्रर 


/ं 


/। 


ज्-क 


३ 
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नगर चलते हुए श्राप श्रहमदाबाद से बडौदा पहुँचे | सर्तों के सत्तग भौर 
विद्या विनोद में ही श्रापका समय बीताया था । नमेंदा तट पर डेढ वर्ष व्यतीत 
किया । चौविस वर्ष की प्रायु में चडोद गाँव से डेढ कोस पर स्थित एक दक्षिण 
दण्डी स्वामी से भेंट हुई | सनन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ १६१२ में ३१ वर्ष की 
श्रायू मे कुम्भ के मेले में पधारे । कुम्म के अभ्रताचारो को देख न्‍हे पौराणिक 
रीति-नीति से श्रदचि हो गई झौर समाज की कुरुतियो को दूर करने का 
सकलप किया । 

सच्चे गुह की खोज में भिन्न-भिन्न स्थानों का अमण करते हुए श्राप 
सथुरा मे स्वामी बिरजानद जी के पास पहुँचे । कापतिक सुदी २, वि० सं० 
१६१७ को उनसे दीक्षा ग्रहण की । तग कोठरी मे रहकर बडे कठोर परिश्रम 
से विद्याष्ययन किया । योग्य गुरु योग्य शिष्प को पाकर घन्य हो गये । विदा 


हाते समय गृरु दक्षिणा में गुरु जी ने भारतवर्ष में वैदिक-घर्मं के प्रचार 


की प्रतिज्ञा कराली तथा स्वामी दयानद जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर 
लिया । 


स्वामी जी गृरु को दिए हुए वचनानुवार वैदिक घमं के प्रचार में जुट 
गए । हरिद्वार के कुम्म में 'पाखण्ड खण्डिती पताका' लगाक्वर यात्रियों को धर्म 
का गृढ रहस्य समझाया । समस्त देश में स्वामी जी की घूम मच गईं । कुम्म 
से लौटकर आपने समस्त भारतवर्प के मुख्य-मुख्य स्थानों मे अ्रमण किया । 
पापने अपने सिद्धान्तों का सग्रह कर बम्बई में आय समाज की स्थापना की 
तथा उप्तके बाद वेदिक घ॒र्मं का उक्ना सारे भरत मे बज उठा। भ्रमण करते 
करते जब आप झाहपुर पहुँचे, तो जोधपुर नरेश महाराज यश्ववन्य्तिह का 
निमत्रण मिला । वहाँ स्व्रामी जी के स्वागत का बडा ही उत्तम प्रवन्चर किया 


गया। दूघरे दिव आपका भाषण प्रारम्भ हुप्रा । महाराज स्ववमेव तीन धार 
दर्शनो को प्राये । 


एक दिन स्वामी जी नरेश के निमन्त्रण पर राजमहल मे गए तो वहाँ 
राजा के पास एक वेश्या को बेठे हुए देखा देखा | स्वामी जी को अत्यन्त खेद 
हुआ शोर उन्होंने कहा “राजन वेश्या स्थान-स्थान पर मटकने वाली कुतिया 


हा 
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के समान हैं धीरदादू ल का कुतिया से प्रम करना भौर ध्रासक्त होना सर्वथां 
भ्रमुचित है । केसरी की ऋनन्‍दरा मे ऐसी कलुषिता कुकरी के प्रागमन का 
धया काम ? बस दुव्यंचन को छोड देना चाहिए, जब वेध्या को इस बात! 
का पता चला कि स्वामी जी ने मुझे कुतिया सदृश बताया है, तो उसकी 
छाती पर सांप लोटने लगा । उसके हृदय मे स्वामी जी से बदला लेने की 
भावना जागृत हो गई 4 रसोहयो से मिलकर दुध तथा भोजन में विष 
मिलवा दिया । घीरे-धीरे विष शरीर मे फैत गया झौर स्वामी जी को पेट 
का दे श्रनुमव हुआ । बहुत उपचार किया, परन्तु कोई पल दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ । स्वामी जी को आझाबू पर्वेत पर ले जाया गया। महाराज यद्यवन्तर्सिह 
तथा प्रतापसिंह बहुत ही दु खी हुए, परन्तु स्वामी जी ने सान्त्वना देकर उन्हे 
विदा कर दिया । 

कारतिक कृष्णा श्रमावस्यां मगलवार को भक्‍तो में पक्‍वान्‍न विती्ण किया 
गया । स्वामी जी ने क्षौर-कर्म इत्यादि करवाया तथा श्पने सेवको को सम्बो- हर 
घित करते हुए कहने लगे---'इस नाशवा क्षणभगुर शरोर का श्रव मैं परित्याग 
कर दूगा । तुम धपने कर्तंव्य-कर्म का पालन करते हुए भ्रानन्‍नद से रहो। 
ससार में सयोग झोर वियोग का होना स्वाभाविक है । देह पर सर्वत्र छाले 
पडे रहने पर भी श्रापका मुख प्रसनन्‍्तर था । 

प्रन्त मे दीपावली के छ्युम भ्रवसर पर ससार को भश्रकाश से जगमगाता 
देखकर यह कर्मंड ब्रह्मचारी सन्‌ १८८३ में वेद-मन्नरो का पाठ करते हुए 
्रतिम समय में हें सवंशक्तिमान ईश्वर तेरी इच्छापूर्ण हो, कहकर इस 
ससार को छोड कर श्रमनन्‍्त ज्योति मे विलीव हो गया । हिन्दू जाति स्वामी 
जी के ऋण से कमी भी मुक्त नही हो सकती । वे प्राचीन पस्कृति भौर पद्धति 
के भक्त थे। प्राज के भारत के पुनरुद्धार तथा[स्वतन्त्रता । प्राप्ति मे श्रापका 


बडा ही हाथ था । ्द 
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लोकं॑मान्य तिलक 


हमारे राष्ट्र-निर्माण मे तिलक का स्थान सर्वेप्रमुख है । तिलक ने 
स्वतन्त्रता को जन्मसिद्ध शभ्रधिकार बताकर देश के बच्चे-बच्चे मे स्वराज्य की 
भावना जागृत की थी । जब अग्रेजी राज्प रूपी विपेले वक्ष की जडे इतनी 
गहराई से जम गईं थी कि उनको उशखाडकर फेंफ्ना कोई सुगम कार्य नहीं था 
तब तिलक जी ने इस कार्य को अपने ऊपर लिया । यह्‌ क्रान्ति का का्ये उनके 
सद्प्रयत्नो द्वारा शीघ्रातिशीलत्र होकर रहा । द 
काँग्रेस को राष्ट्रीय सस्था बनाने का श्रेय श्रापको हो है। आपके 
महान्‌ प्रयत्नो से कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि सस्था बनी। इससे पहले 
काग्रेय के सदस्य वकील, जमीदार तथा सरकार द्वारा सम्मानित श्रीमन्त ही 
हुमा करते थे।वे केवल वर्ष भर में एकबार एकत्रित द्वोकर और *000.- 
5878 6 एटा का गीत गाकर तथा नौकरियों श्रौर धारासभाशष्नो में 
भारतीयो की सख्या में श्रभिवृद्धि के एक दो प्रस्ताव पास करके विसर्जित 
हो जाते थे | इनका यही कार्य राजनीतिक कार्य माना जाता था। विलक ने 
उन्हे श्रपना मन्तब्य बताया कि स्वराज्य मागने से नहीं, भ्रपितु लबने से 
मिलता है। काँग्रेस मे तिलक के श्रवेश के बाद ही प्र स्था का ध्येय स्व॒राज्य 
प्राप्ति निर्धारित हुप्ना । 
वाल गगाघर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्तगिरि जिले के एक 
गाव में पण्डित गगाधर रामचन्द्र नाम के श्रष्यापक के घर में हुआ था 
बाल्यकाल में ही झ्लापको भ्पने पिता का वियोग सहना पदडा। माता ने कष्टो 
को सहन करके झापकी शिक्षा का प्रवन्ध विया | १८७६ में घापने बी० ए० 
एल० एल० वी० परीक्षा पास कर ली। यद्यपि उन दिनो इस उपाधि का 
वडा ही मान था, इसके द्वारा सम्मान तथा घन दोनी ही प्राप्त किये जय 
# सकते थे परस्तु झापने सेवा का ही मार्ग अपनाया । 
वकालत का काम छोडकर लोकमान्य तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में 
पदापंण किया । इन दिनो पुना में 'इ गलिश स्कूल! नाम की एक शिक्षा सस्‍्या 
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थ्थी तमी तिलक उसके स चालकों के साथ मिल गये झौर नाममात्र का वेतन 
लेकर इसके स रक्षक बन गए। पाँच मित्रों करे सहयोग से स्कूल का यश महाराष्ट्र 
मे फैल गया। स्कूल खोलने का ध्येय राजनीतिक चेतना जागृत करना था। 
परन्तु जब उन्हें प्रपना लक्ष्य पूरा होता नही दिखाई दिया तो आपने 
समाचार-पत्रो का सहारा लिया तथा केसरी” नाम के मराठी दैनिक भ्रौर 
“मराठा' नाम से ग्ग्नेजी साप्याहिक समाचार-पत्नों को जन्म दिया । 


श्रपने पन्नों द्वारा सरकार की श्रन्यायपूर्ण नीति की कठ्ठ प्रालोबना 
“की सरकार ने केसरी” पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इस कारण झाषपका 
यश श्रौर भी फैल गया । केसरी पत्र द्वारा तिलक जी ने कोल्हापुर के भ्रग्न ज 
दीवान की कटी निन्‍दा की । इसी श्रपराघ में ग्रापको तथा स्‍झापके साथी 
-आगरकर को पकड कर चार मास का दण्ड मिला। कारागार से मुक्त होकर 
झापने फगगुसन कालिज दक्खिन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी की, 
परन्तु मित्रों के साथ मतभेद होने के कारण भापने सोसाइटी से सम्बन्ध 
'विच्छेद कर लिया तथा राजनीतिक क्षेत्र में उतर भाए । महाराष्ट्र में चेतन्य 
की लहर दौद गई। 
झापने महाराष्ट्र में शिवाजी जयन्ती मनाने का विजश्ञाल भायोजन किया, 
ताकि जनता में देश-प्रेम, स्वतन्त्रता तथां स्वाभिमान के भाव जाग उठे | 
काग्रेस के कार्यो में श्राप श्रव बडी तत्परता से सहयोग देने लगे । पूना के 
१६०६ के काग्रेस भ्रधिवेशन के श्राप मन्त्री निर्वाचित हुए, किन्तु मतभेद के 
कारण त्पथागपत्न दे दिया। बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन के सदस्य रहकर 
आपने 'केसरी' हारा १८६६ फो फैली हुई प्लेयग बीमारी के समय सरकार की 
फिर पब्लालोचना की । श्रधिकारी वर्ग भ्रापकी इस प्रकार की भ्रालोचना से 
चिड गए तथा प्लेष कमिइनर मि० रुण्ड की हत्या के प्रभियोग में आपके 


ज्ख् 


जेखो को उत्तेजनात्मक ठहरा कर १६ मास की कंद का दण्ड सुता दिया गया _ 


देश भर में असन्तोप को लहर द्वीड गई । 
इसकी पश्चात्‌ झापने वंग-भग आन्दोलन में भाग लिया नरमदल तथा 


। 


व 


रो 
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शिरौल ने श्रापक ) मद्दानता को स्वीकार करके मुकदमे के भ्रन्त सें श्रद्धाउजाल 
दी । 


जब श्राप इगलैंड में थे, तो भारत सरकार ने रोलेट एक्ट पास करके 
भारतीयो पर श्रत्याचार तथा जुल्म की हद ,.कर दी। इस एक्ट का विरोध 
सभी दलो ने किया। गाघीजी के नेतृत्व मे श्रसहयोग श्रान्दोलन प्रारम्भ हो 
गया । इगलेड से श्राने पर भाप काँग्रेस के श्रमृतसर भ्रधिवेशन मे पहुँचे शोर 
वह्दा पर बडा हो प्र मावशाली भाषण दिया । 


निरन्तर श्रथंक परिश्रम तथा करावास का यन्त्रणाओं से आपका 
द्रीर जर्जरित हो गया। जिस समय झापकी ६३ वी वर्षगांठ का बम्बई में 
आयोजन हो रहा था, सहसा आपका स्वास्थ्य खराब हो गया । डाक्टरो मे 
बहुत ही प्रयत्व किए, परन्तु ध्ाप न बच सके । जुलाई की राभि को 
बारह बजकर चालीस मिनट पर आपका पचभोतिक शरीर समाप्त हो गया ! 
सक्ष ओर निराशा के बादल मंडरा गए । श्रन्त्येष्टि क्रिया-कर्मं सस्कार चौपांटी , 
पर किया गया । वहा श्राज भी आपकी एक मूर्ति स्थापित है । मृत्यु के समय ह 
भी सतत श्रभ्यास भौर गीता-प्रेमी होने के कारण श्रापकी जिद्धा पर इलोक 
था 


“प्रिन्राणाय साधुना, विनाश्षाय च॒ दुष्कृताम 
घमंसस्याततार्थाय, समवामि थसुगे युगे ॥/ 


माडले जेल में आपने गीता पर एक हजार पृष्ठो का ग्रन्थ लिखा था। 
जो “गीता रहस्याँ नाम से प्रसिद्ध है । श्राप इतिहास के भ्रसाघारण विद्वान थे । 


राष्ट्रीय चेतना के उत्थान में भ्रापने वडा ही श्रनुपम कार्य किया | इसलिए 
राष्ट्र निर्माताप्री में झापका स्थान वडा ही ऊचा है । 


_वितमन-ने--ममही>-बी-की-पिका---> ० ० 
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लाला लाजपतराय 


पजाब्र ने सदियो स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न किया श्रत पजाब के वीर 
सपूतो मे श्रग्नेजों के विरुद्ध भी युद्ध किया। पजाब के नवयुवक चन्द्रशेखर 
आजाद और भगतर्तिह जैसे देश भक्त और क्रातिकारी उ गलियो पर गिने जा 
सकते हैं। इन सबके प्र रक थे लाला लाजपतराय । लालाजी ने श्रायंप्रमाज से 
प्रभावित होकर भारत के पुननिमाण के मार्ग का भ्रनुसरण किया था। उस 
समय को सामते रखते हुए इनका प्रयत्न बडा हो प्रशसनीय था। 

लाला लाजपतराय का जन्म फिरोजपुर में हुआ था | उनके पिता श्री 
“राघाकृष्ण श्रग्रवाल सभी घर्मो पर श्रधिकार रखते थे श्रौर विद्वान पिता का 
पुत्र भी पीछे नहीं था। सदेव कक्षा में प्रथम भ्राना और छात्रवृत्ति प्राप्त 
करना, कालिज की पढाई अत्यन्त रुचि से करना, उसकी योग्यता का प्रमाण 
ध्या । तभी से उनके हृदय में सदा देश-प्र मं हिलोरें मारता था, इसके पश्चात्‌ 

_> उन्होने वकालत पास की श्र सामाजिक जीवन मे अवेश किया । 


वे प्रच्छे वक्नील सिद्ध हुए। फालेज मे ही भाषण का भुण उनमे झा चुका 
था। प्रत, अभ्रपनी कुशाग्रबुद्धि, भाषणकला झौर प्रतिभा के कारण उनका समाज 
मे प्रादर होने लगा | 
लाला जी श्रार्यंसमाजी थे । बचपन से ही वे श्रायंसम।ज को गतिविधियों 
मे रवि रखते थे, स्‍ग्लौर डी० ए० बी० कालेज की स्थापना, उसमे श्रवेतनिक, 
ध्रध्यापन कार्य तथा श्रायंसमाज का पचार ही उसके जीवन का लक्ष्य था ॥ 
लाहौर का अनाथालय भी श्रापकी शुभकीति का स्मारक था। उन्नीसवीं 
शताब्दी के श्रन्तिम वर्षो में दु्भिक्ष और काँगडा भूचाल के समय भी प्रापने 
'योडितो की प्रकथनीय सेवायें की थी । 
राजनीतिक दृष्टि से भी लाला जी पञाब काग्रेत के सर्वश्रेष्ठ नेता थे । 
९६०५ में भारतीय जनता की माग को श्रग्नेजी जनता चक पहुँचाने के लिए 
लाला जी तथा श्री गोखने इगलल्‍्ूण्ड गए। इ गल॑ण्ड मे भारतीय भावता प्रो का 
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प्रचार किया। झन्त में इ गलेण्ड से लौटकर उन्होने स्पष्ट कर दिया कि भ्राजादी , 
मागने से नही मिलती यह शक्ति भर सघष से मिलती है। 

वग-सग झआन्दोलत प्रारम्भ हुग्ना, उन्हें माडले जेल भेज दिया गया। 
इसके उपरान्त्र काग्रेस के दो दल हो गए--एक गमे दल तथा दूसरा नर्मं दल । 
गम दल के लोग भारत की श्ाजादी क्वान्ति भौर दास्त्र की झकार से प्राप्त 
करने के इच्छुक थे । इसके विपरीत नर्म दल वैधानिक रीति से तथा गाघी जी 
के नेत॒त्व में श्रद्दिसात्मक ढग से स्वतश्रता प्राप्ति के लिए प्रयल्वशील था। सन्‌ 
१६१४ मे लाला जी भ्रमेरिका गए। इसी बीच लडाई छिड गई | लाला जी 
सर्देव हो भ्रग्नेजों की श्रा्ो खटकते रहे । वे उन्हें श्रपना सबसे भयानक धात्र, 
समभते थे । 


पजाब के ऐतिहासिक जलियाँवाला बाग काण्ड ने विदेश में बैठे लाला 
जी को स्वदेश लौटने के लिए व्याकुल कर दिया, किन्तु गोराशाही ने भयकर 
परिणाम्र के भय से उन्हे अनुमति न दी । श्रतः छषेर को श्रपनी भूख मिटाने 
का अवसर न मिला। निदान पत्राव केसरी को अमेरिका में पर्याप्त समय 
व्यतीत करना पडा। उन्होंने उस प्नपूर्वे भ्वसर का समुचित सदुपयोग किया ॥ 
झापने लेख और भापणों तथा बातचीत द्वारा भारत के स्वतन्त्रता सम्राम,, 
भारतवासियो की करुणाजनक स्थिति ऑर श्रग्नेज शासन के भत्याचारो से 
वहाँ की जनता को परिचित कराया। इस प्रकार लाला जी ने इस बीघष में 
हामेरिका की सम्पत्ति बहुत कुछ भारत के पक्ष मे कर ली थी | सन्‌ १६९१८ में 
श्राप स्वदेश लौटे । हु 


गाँधी जी के गसहयोग श्रानदोलन में आने भाग लिया श्रौर कारावास 
मे क्षय रोग से पीडित हो गए, कुछ दिनो पश्चात्‌ प्रापने काग्रेस की हिन्दू 
विरोधी विचारधारा को घ्यान मे रखकर हिन्द महासमा की सदस्यता ग्रहण <* 
की ग्लौर १६२५ में हिन्दू महासभा के प्रधान निर्वाचित हुए | 

१६२८ में भ्राए साइमन कमीशन का वहिप्कार किया । २० प्रक्तुबर 
को साइमत करीशत लाहोर वहुँचा। वाला जी तो साइमन कमीशन की 


पल 


ऊ 


घालन्दा तिबन्ध प्रभा ३६७० 


प्रतीक्षा ही कर रहे थे । उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के 
लिए जलुस का शभ्रायोजन किया । जन-समृ ह ने लालाजी के नेतृत्व में साइमना 
कमीशन विरोधी नारे लगाए। उसी सपय मजिस्द्रठ की श्राज्ञा से लाठी चार्ज 
हुआ भौर सबसे श्रधिक लाठियाँ लाला जी को मारी गई। फलस्वरूप १७वें 
दिन लाला जी स्वर्ग सिधारे, जिससे सारा देश सतप्त हो गया । किन्तु वह 
वीर तो झपना प्रण निमा चुका था, आज भी उनके वाक्य उतने ही ताजे हैं, 
जितने मृत्यु से पृर्व थे--- 


मेरे सिर ॒ पर लगी प्रत्येक लाठी भारत के श्रग्नेजी साम्राज्य में कील का 
काम करेगी भ्रौर उसे चैन से न बैठने देगी! | 


इतिहास उस कठोर सत्य का साक्षी है। भारत स्वतन्त्र हुम्ना, जो उच्च 
शहीदो के बलिदान भौर त्याग का ही फल हैं। लाला जी के संकेत पर पच्रनद 
के नवयुवक रक्‍त की नदिया वद्दा सकते थे | परन्छु उन्होने दो भ्रह्दिता का 
च्रत लिया था। सत्य तो यह है कि लाला लाजपतराय पजाव सरकार के 
हाथो शहीद हो गए। उनका बलिदान रणभूमि मे भाहत वीरो की भांति 
हुआ । जेसा वीरतापुर्वेक जीवन था वेसी ही वीरतामयी मृत्यु भी हुई । 
वास्तव में लाला जी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था | वे श्रच्छे सम्पादक, लेखक 
तथा वक्‍ता भो थे । लाहौर की '३ए००5 ०0 06 7८०फ्रॉ०६ $0०८र्फ़ श्राप 
की भअ्रक्षय कीति की स्मारक हैं। पजाव में श्रापका बडा झाधिपत्य था व्ेए 
वास्तव मे पजाब केसरी थे । 


५२0 ४हिंएए०-०<- 
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हऔै६८ नालन्दा, निबन्ध प्रभा 


काँतिदूत सुभाषचन्द्र बोस 

किसी को जगाने के लिए श्रावाज लगाना ही बहुत होता है। किसी को 
हिला-डूला कर उठाया जा सकता है। किन्तु किसी-किसी की नींद को भगाने 
के लिए तो पूरा तूफान ही उठाना पडता है। भारत भी ऐसी ही गहरी नीद 
मे ऊंच रहा था और जगाने के लिए कुछ लोग इसे श्रावाज लगा रहे थे, 
कुछ इसे हिला-डुला रहे थे, किन्तु बगल का एक सपूत सोच रहा था कि जब 
तक एक भयकर तूफान न शभ्रायेगा इसकी श्राख न खुलेगी । इसने एक हुकार 
भर कर क्राति का शाख फुक दिया। हाथो मे शगारे लेकर वह श्राधी की 
तरह एक कोने से लेकर दुसरे कोने तक समस्त देश के ऊपर छा गया । भारत 
की श्राख खुली। उसने देखा कि एक क्रान्तिदुत उसे सजग होने के लिए 
ललकार रहा है। देश मे जागरण हो गया झौर सब उस जागरणकर्ता 


सुभापचन्द्र बोस के सकेतो पर नाचमे लगे । वही एक व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत , 
के सार्वजनिक जीवन में एक बार नही, अनेक बार महात्मा गाँवी जैसे बडे नेता 


से टवकर ली | उनकी नीति के क्टूटर विरोधी भी उनकी दृढ़ता, स्पष्टवादिता 
भौर तेजस्विता की मुक्तवण्ठ से प्रशसा करते थे । 


वाल्पकाल से ही सुभापचन्द्र बोस का स्वभाव बडा ही विचित्र था । 
उडीसा की राजघानी कटक के एक उच्च कुल में श्रापका जन्म हुप्रा था । 
आपके पिता रायवहादुर जानकीदास बोस कटक म्युनिश्िपैलिटी तथा जिला 
बोर्ड के प्रधान तथा नगर के गण-मान्य वकीलो में थे। नेताजी की माता श्रीमती 


प्रभांवदी चडी ही सीवी-सादी तथा घामिक विचारों की स्त्री थी । सुभाप की 
पाँच बहिन एवं छ भाई थे। इन सचबतने श्रपने-श्रपने क्षेत्रों में पर्याप्त रुयाति 


प्राप्त जी थी। सुमाप की प्रारम्भिक शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल मे हुई । जीवन 
के प्रगा तक वे क्ह्मचारी रहे, उनके चरित्र पर कोर्ड क्लक नही लगा । मैट्रिक 
में सुमाप कलकत्ता गूनिवर्धिटी में द्वितीय रहे और प्रेजीडेन्दी कालिज में वक्ष है 
प्राप्त शिया | शालिज में भग्रेज प्राध्यापर से भगटा हो एया, जियके परिणाम- 
उव॒मप प्रायरों वह कालिज टो -ना पद्दा । उमके बाद प्राप स्ववथिश्व चर्च कालिज 


४ 


है 
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में प्रविष्ट हो गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से वी० ए० (आानसे) की उपाधि 
प्राप्त की । १६१६ में वे सिविल स्विस की परीक्षा पास करने के लिए इब्लेड 
गए तथा परीक्षा मे कठोर परिश्रम के वाद छ महीने मे ही चौथा स्थान प्राप्त 
कर उत्तीर्ण हो गए । परन्तु इस परिक्षा से कठोर एक श्रौर परीक्षा उनके 
सामने थी। उन्हें स्वतन्त्रता भौर परतन्त्रता मे एक को चुनता था श्रौर उन्होंने 
स्वतन्त्रता को ही चुना । बंगाल प्रान्त की उस महान्‌ विभूति ने साम्राज्यवाद 


की शोषक मशीन का पूर्जा बनने से स्प्रष्ट इन्कार कर दिया। आपने 
मोगी बनने की प्रपेक्षा योगी होना श्रेयष्कर समझा । 


मुमाष बाबू पर देशवन्धघु श्रीदास का विशेष प्रभाव पडा । उनकी कमंठता 

तथा विद्वत्ता देखकर देशबन्धु को उन पर पुरा विद्वास हो गया श्रौर इसलिए 

ये उनके सच्चे सहयोगी बत गए। सन्‌ १६२५ के दिसम्बर में स्वय-प्रेबकों 

के सगठन काये में सर्वश्रथम इन्हे गिरफ्तार किया गया । “ब्रिस श्राफ वेल्स” की 
यात्रा के वायक्राट भ्रायोजन में इन्होने भाग लिया । देशवन्धु द्वारा प्रायोजित 

“ > ध्वराज्य पार्टी के आयोजन मे पर्याप्त सहयोग दिया । २४५ श्रक्तुबर को 
श्रातऊबाद को प्रोत्साहन देने के कारण गिरफ्तार करके माडले जेल भेज दिया 
गया | स्वास्थ्य विगड जाने के कारण १७ मई सन्‌ १६२७ को मुक्त कर दिए 

गए । उप समय दास बादू की मृत्यु हो हुक्की थी | जेल से मुक्त हो जाने 


के बाद मद्रास काँग्रेस के अध्यक्ष डा० अन्सारी ने उन्हे काँग्रस का प्रधान मन्त्री 
नियुक्त किया । 


सुभाष बाबू स्वभाव से विद्रोही और प्रतिधादी थे । इसलिए आप औप- 
निवेशिक स्त्रराज्य की योजना पर सहमत नहीं हुए। प्राप पूर्ण स्वराज्य के 
पक्षपाती थे । अगले साल काँग्रेस ने लाहोर में यही प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
पास किया जिसका सुमापष ने हृदय से स्वागत किया। 
गाँधी जी से विरोब होने पर भी आप उनके नेतृत्व के आदोलतो में 
'अद्वह्र्प भाग लेते रहे | १६३० मे कानून भग करने पर झाप पुन गिरफ्तार हुए । 
जेल में स्वास्थ्य खराब हो गया । स्वास्थ्य लाम के लिए सरकार से विदेश 
जाने को श्रनुमति प्राप्त होने पर श्राप यूरोप चले गए | रोम की भी यात्रा 


ध 
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की । विदेश मे प्राय तीन-चार वर्ष रहकर वहाँ के वातावरण को भारतीयो के 
प्रनुकुल बना डाला । हु 
यूरोप यात्रा की समाप्ति पर जब श्राप भारतवर्ष लौठे तो हरिपुरा 
काँगेस के प्रधान निर्वाचित हुए | काग्रेस के समापति पद से उन्होंने जो भाषण 
दिया वह ओजस्वी होने के साथ-साथ मौलिक भी था । शभापने फंडरल 
योजना का तीन विरोध किया । श्रगले वर्ष के लिए काग्रस श्रष्यक्ष का 
निर्वाचन हुप्ना तो सुभाष वाबू डा० पट॒टामि सीताराममेया के विरुद्ध २०३ 
वोट से विजयी द्वो गए । उसी समय गाँघी जी ने कांग्रेस छोडने की झ्पनी इच्छा 
प्रकट की | सुभाष बाबू ऐसा नही चाहते थे। इसलिए उन्होने काँग्रेस से त्याग 
पत्र दे दिया भर श्रग्रगामी दल (ए07एथा0 800०2) का निर्माण कर लिया । 


कुछ दिनो के पदचात्‌ भारत-रक्षा कानून के झतगते उन्हे फिर गिरफ्तार 
फर लिया गया। आपने ग्रामरण श्रनशन की घोषणा कर दी । इसलिए जेल 
से मुक्त करके घर पर नजरबन्द कर दिया गया । बन्धन से मुक्त होने के, + 
बाद झापने बहुत सोच विचार कर समाधिस्थ होने की घोषणा कर दी। 
मोलवी का वेश बनाकर सब की श्रांखो में घृल भोक कर निकल गए 
तथा कावुल होते हुए जमेनी पहुँच गए । वहाँ इन्होंने श्राजाद हिन्द सेना की 
नीव डाली श्लौर जापान की सहायता द्वारा ब्रह्मा तथा मलाया से श्रग्नेजो को 
भगा दिया । स्वतन्त्रता प्राष्ति के लिए संकडो छडके तथा लडकियों ने सुमाष 
वो रक्‍त से हस्ताक्षर करके दिए। श्राजाद हिन्द फौज १६ राष्ट्रो द्वारा मान भी 
ली गई थी । सुभाष बाबू ने श्पने सैनिको को कहा था--“तुम मुझे अपना 
पून दो, मैं तुम्हे प्राजादी दुगा।” उन्होंने वहा “जयहिन्द' श्रौर “दिल्ली 
चलो” का नारा लगाया था। ५ जुलाई १६४३ को छुभाप ने इसके नेतृत्व 
यी दागठटोर धपने हाथ में ली ॥ श्राजाद हिन्द फोज ने तिरंगा भण्डा लेकर 
धगजीभेना पर झ्ाक्रमण किया । “इम्ाल श्ौर अ्रराकान! का पहार्िययाँ 
आजाद हिन्द फौज वो नारो से गु जाममान हो गयी । १६८५ मे दूसरा झ्राक्मण 
विवा गया, परन्तु ज॒मेंनी की हार के साथ युद्ध का पासा द्वी पलट गया ॥ 
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धाजाद हिन्द फौज के सेनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए दुर्भाग्यवश सुभाष 
बाबू वायुवात द्वारा जब जापान को जा रहे थे तो मार्ग में जहाज में श्राग लग 
गई और श्राप भी उसके शिकार हो गए । परन्तु इस समाचार को सन्दिग्ध 
माना जा रहा है श्लौर समय-समय पर समाचार मिलते हैं कि नेताजी 
जीवित हैं । 


उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मात्तो श्रभी किसी श्रदृष्य शिल्पी ने गढ़ा 
हो | उनके नेन्नो मे असीम प्रकाश तथा वाणी मे कडक तथा भावुकता थी, 
जो कायर पुरुष को भी पौछ्ुष से युक्त कर देती थी | वास्तव मे वे भारत को 
उमगो तथा श्राकाक्षाश्रो की प्रतिमृति थे । उनके भापण छोर की गर्जत के 
समान थे, जिन्हे सुनकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी गीदड की तरह डर जाया 
करते थे। उनमें विद्युत जैसी श्राकर्षण शक्ति विद्यमाव थी | विव्चय ही बह 
भव्यमूर्ति भुलाने पर भी नहीं भुलाई जा सकती । वह तो भारतवासियो के 
हुदय पटल पर सदा-सदा के लिए श्रकित हो गई है । वे जीवन पय्॑न्त ब्रिठिश् 
“राज्य की शझ्ाखो में खटकते रहे | वे तो ज्वालामुखी के सदृश थे। नेता जी 
भारत की श्राजादी लिए सच्चे क्रान्तिकारी दुत बनकर झाये थे । 


सहात्मा गाँधी 
« भारत की पुृण्य-मूमि में कितने द्वी महापुरुषी ले जन्म लिया। राम 
कृष्ण, गोविन्द शझौर शिवा, चुद्ध, कवीर श्ौर चैतन्य । सभी महापुरुषों ने 
--भारत के गौरव को बढ़ाया । जिस युग में हमारा जन्म हुआ है, उप्त युग क 
महानतम व्यवित ने भी भारत में ही जन्म लिया श्रीर भारत को ही नहीं प्रपितु 
ससार की पीडित मानवता को सत्य व प्रहिसा का श्रमोघ दास्त्र देकर विदव 
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को शान्ति का पाठ पढाया । वह विश्वन्ध महात्मा गाघी जी थे ऐसा सोमाग्य 
हमारे देश को द्वी प्राप्त है कि उसने एक ऐसी दिव्यात्मा को जन्म दिया 
जिसकी गणना सदियो तक ससार के श्रष्ठतम पुरुषो मे की जाएगी। 


काठियावाड के श्रन्तगंत पोरबन्दर में एक सम्म्रान्त भ्रौर कुलीन गाँधी 
परिवार निवास करता था | कर्मंचन्द गाधी उस परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे। वे पहले पोरबन्दर, फिर राजकोट श्र बीकानेर राज्य मे दीवान-पद पर 
रहे । उनकी पत्नी पुतलीबाई बडी साधु और घमंनिष्ठ स्वभाव वाली थीं॥। 
इसी दम्पति के यहा २ श्रवतुबर सन्‌ १८६९ को बालक मोहनदास गाथी का 
जन्म हुआ । माता की ध्रास्तिकता तथा सत्यपरायणता की बडी गहरी छाप 
बालक पर पडी । बाल्यकाल में साधारण छिक्षा हुई | बुद्धि मी विश्वेष तीत्र न 
थी | सकोचज्ञील होने के कारण व घोर भी श्रथिक साधारण श्रंणी के प्रतीत 
होते थे, किन्तु सत्यनिष्ठ धौर माता-पिता की भाँति भ्रापके श्राकर्षक गुण थे। 
कुछ मित्रो की संगति से सिगरेट पीने का शौक लगा था । फिर चोरी भी को, 
परन्तु पिता के सामने भ्रपने श्रपराघ को स्वीकार करके पश्चात्ताप किया । . ; 


नस 


गाघी जी बचपन मे बडे ज्ान्‍्त श्रौर सरल प्रवृत्ति के थे। किसी से बात 
करना इनको सुहाता न था । इन्होने मैट्रिक पास किया भर इनके कुट्॒म्बियों ने 
वेवल १३ वर्ष की श्रायु मे इनका विवाह कर दिया। इनको बौरिस्ट्री पात्त 
करने के लिए बिलायत भेज दिया गया । बविलायत मे इन्होने पढ़ाई के साथ 
विदेशी सम्यता और ससक्ृति के सभी भर गो श्रौर उपगो में निपुणता प्राप्त की ॥ 
नृत्य, सगीत श्रादि की भी शिक्षा ली, किन्तु भावावेश मे ही झर कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे भ्रघूरा छोड दिया | 

भारत लौटने पर आपने श्रपती वकालत प्रारम्भ की श्रौर एक मुकदमे 
के लिए दक्षिणी श्रफ्रीका को प्रस्थान किया । वहाँ पर उन्होंने दक्षिण श्रफ्रांका 
मे भारतीयों की दयनीय दछ्शा देखो-- भारतीयों के साथ पशुप्रो जैसा व्यवहार 
ईकिया जाता था । गरोरो झ्नौर कालो के भेद ने गाधी के हृदय मे बद्ध ज्वाला 
उत्पन्त की, जिसने समय श्राते पर गोरो का भारत से सदा के लिए बिल्तर 
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गोल कर जाने को विवश कर दिया। गाघीजी ने वैधानिक ढग से युद्ध छेड 
* दिया और नवीन, किन्तु श्रमोघ सत्याग्रह का शस्त्र श्रपनाया । 
दक्षिण श्रफ्रीका में गाँवी जी जन-प्रिय तो हो ही छके थे, फिर भारतीय 
राजनीति भी मात्तो उसका स्वागत करने को तैयार खडी थी | लोकमान्य तिलक 
शोर गोखले भी मैदान में थे। गाधी जी भारतीय स्वतन्त्रता के वीर सेनावी 
बन गए झौर दाने दौने भारतीय राजनीति के श्रगुप्ना वन गए ॥ 
सन्‌ १६१४ के भहायुद्ध में भारत को स्वतन्त्रता देने की शर्त पर गांधी 
जी ने ब्रिद्शि सरकार-को सहयोग दिया । किन्तु श्रग्न जो ने भारत को रौलेट 
एक्ट श्रोर जलिया वाला काण्ड भादि ही पुरस्कार स्वरूप दिए । 
नमक-कर के पदचात्‌ आपको १६३१ में गोलसेज कास्फेस में प्रामन्त्रित 
किया गया । १६६८ में स्‍प्रापकी सहमति से कॉग्रे स ने विभिन्‍न प्रान्तो मे अ्रपने 
मन्त्रिमण्डल बनाएं ओर (६३६ के महायुद्ध मे भारतोयों की सहमति लिए 
+बथिना श्रग्न जो ने मारत को युद्ध मे सम्मिलित राष्ट्र घोषित फर दिया। श्राप 
साम्प्रदायिक्रवा के कट्टर झन्नु थे । श्लापने आणो को बाजी लगाकर साम्प्रदायिक 
आग को दान्‍्त किया। 
किन्तु कुछ व्यक्तियों के हृदय की दुष्प्रवृत्ति शान्त न हुई भोर उनकी 
दैनिक प्रार्थना में किसी नवयुवक ने बम फेंका । गाँधी जी तो बुद्ध की भाति 
ही थे। वहतो क्राशस्ट थे। उन्द्दोनें उसे क्षमा कर दिया श्रोर दस ही दिन के 
बाद ३० जनवरी की मारत में घोर काली रात्रि की भाँति चारों और श्रघेरा 
छा गया और हुप्ना वही जी जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह भौर सुकरात तथा 
मसुरे के साथ हुआ था । एक नासमझ हिन्दू चवयुवक चाधूराम ग्रौढसे मे 
रिवाल्वरर की तीन गोलियो से भारत के महान्‌ सतत, विश्व की पीडित मानवता 
के एकमात्र सहारे श्ौर विश्व के महानतम व्यक्ति को इस ससार से विदा 
कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्झे में प्रकाश बुरा नहीं क्योंकि यह तो 
जालों, हजारो व्यक्तियो के हुदय को प्रकाशित कर छुका था । 
गाँधी जी नेता, विचारक श्रौर झ्राध्यात्मिक पुरुष थे । वह हमें स्वतस्त्र 
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कर गए ससार को शान्ति श्रौर सत्य का मार्ग बता गए तथा भारत की 
कीति को विश्व में फंला गए । उनकी मृत्यु से ससार के सभी भण्डे झुक गए, ' 
सभी ने उनको श्रद्धाज लिया दीं। वे मर हो गए श्रौर भारत की कीति को 
भ्रमर कर गए । वे इस युग के सबसे महान्‌ पुरुष थे | शरीरिक गठन के नाते 
प्रत्यन्त दुर्बेल थे परन्‍्त उनकी श्राकृति में सब प्रकार का प्रभावशाली श्राकर्षक 
गुण प्रकट होता था । वे श्रपने लक्ष्य से श्रह्छी तरह परिचित थे तथा उन्हें 
अपने ऊपर भ्रगाघ विश्वास था। उन्होने छातांब्दियों से सोये हुए भारतवर्ष को. 
जशत किया था। देश मे श्रात्म सम्मान की लहर दौडाई। श्रापका रहन-सहन 
ध८लदप ही सीधघा-सादा था । आप उच्चकोटि के सुधारक थे ॥ सत्य तथा 
अहिंसा के पक्षपाता थे । भ्रापका चरित्र केवल भारतवासियो के लिए हो नहीं 
अपितु विदेशियों के लिए भी श्रनुकरणीय है । भारत को एक महान्‌ राष्ट्र ' 
बताने वाले श्राप ही थे । भारत की सूखी नसो मे रक्त क्रा सचार करने वाले 
भाप ही थे।| भ्राप भारत के हृदय सम्राट थे भौर रहेगे। श्रापके जन्म से भारत 
को महान्‌ गौरव प्राप्त हुआ है । झ्रापकी भ्रन्तरात्मा देश के दलित कण-कण में 
व्याप्त है। भारतीय सस्कृति का मुलमन्त्र केवल इन्हीं के प्रसाद का एकमात्र 
थ्राघार हैं नि.सन्देह ऐसे कर्मयोगी को उत्पन्न कर भारत माता सर्देव पुज्य- 
दृष्टि से देखी जायेगी। 





सरदार वल्लभभाई पटेल 


हमारे देश को यदि सरदार पटेल ज॑ंसे लोह पुरुष प्राप्त न होते तो 
हम स्वतन्चता के सग्राम मे इतनी शीघ्रता से विजय का मुख न देख सकते भौर 
न ही प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता की सम्यक प्रकार से रक्षा कर सकते थे हमारा ५ 
प्यारा मारतवष भिन्न भिन्‍न राज्यो एवं श्रान्तो में खड-खड द्वोजाता। 
सरदार पढेल की चाणबय नीति ने उस समय को भ्रराजकता और प्रान्तीय 
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(वप्लबो को बडी ही विलक्षणता से हल क्रिया । ऐसे ही महान्‌ पुरुषों द्वारा 
* राष्ट्र का निर्माण हुश्ना करता है। भारत मे श्री जवाहरलाल नेहरू की उच्च 
- विचारधारा के साथ सरदार पटेल की क़्ियात्मक नीति का बडा ही सुन्दर 


समन्वय हुग्ना, जो कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास के लिए एक धमर वरदान 
सिद्ध हुश्रा । 


सरदार पटेल का जन्म गुजरात प्रान्त मे नाडियाद के निकट करमसद 
गाँव मे एक किसान परिवार मे हुश्ला था। आपके पिता भवेर भाई ने झाँसी 
की रानी की सेवा में अग्रेजो के विरुद्ध १८५७ के गदर मे भाग लिया था । 
अबेर भाई ६० वर्ष तक जीवित रहे प्रौर उस श्रवस्था में भी कच्चे चावल 
झौर ज्वार खाकर उन्हे पचा सकते थे । माता लाडबाई ८० वर्ष की होने पर 
भी चर्खा चलाती थीं। बललभ भाई की अपने श्रध्यापको से नहीं बनती थी । 
आपका विवाह भवेरबाई नाम की बालिका के साथ मैद्रिक उत्तीर्ण करने से 
पहले ही हो गया था । इनकी घर्मपत्नी डाह्या भाई पटेल नामक पुत्र श्रौर 
» -मणिबेव नामक पुत्री को छोडकर परलोक गामिनी हो गई। २२ बषं की 
प्रवस्था में पटेल ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली ध्रौर बकील की हैसियत 
से काम करना प्रारम्भ कर दिया। श्रापको वकालत बडी छुमघाम से चल 
निकली | योघरा में दो वर्ष वकालत करने के बाद यह अ्रपने भाई विदृठल 
भाई के पास बोरसद चले गए। फौजदारी में यह जोडी अनुपम थी। श्रन्त 
मे भ्पने सचित घन से श्राप इगलेड गए श्रोर वहाँ से बैरिस्ट्री पास कर श्राए 

“7 और खूब घन तथा यश कमाया । 


महात्मा गाँधी जी की श्रहिसा को ये श्र्यवहारिक बताया करते थे ॥ 

प्रारम्भ मे इनको गाँधी जी का सत्याग्रह सिद्धान्त वेकार प्रतीत होता था, 
परन्तु बाद मे ये याँवी जी के प्रनन्य भक्त बन गए । महात्मा जी के प्रनुयायी 
#-- बनकर देश सेवा का ब्रत ले लिया, और यह घोषणा कर दी--“देश को तमी 
स्वतत्रता मिलेगी जब सैकडो युवक सन्‍्यासी वनकर देश सेवा के क्षेत्र मे बढेंगे ।” 
गोघरा के काँग्रेस प्रधिवेशन के श्राप सयोजक मत्री बने तथा उत्साह 
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पुर्वेंक कार्य सम्पन्त किया। दो वर्ष बाद वकालत छोडकर देश्ष सेवा में 
सलग्त हो गये । महात्मा जी उनकी भ्रनुमति के बिना कोई काम नहीं करते 
थे । उन्होने खेडा सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण दाक्ति लगा दी ॥ 
गाँवी जी ने अ्रपती 'आ्रात्मकथा” मे लिखा है--“'मेरी राय मे सत्याग्रह की बडी 
सफलता यह है कि वल्लभ भाई मुझे मिले।” इसके बाद वे मह्दात्माजी के 
दाहिने हाथ वनकर ही देश की राजनीति मे कार्य करते रहे। 

सरदार वल्लभ भाई पटेल मे कार्यकर्ताओं को संगठित करने की अदभुत 
योग्यता थी । ख्ेंडा, जोरसद तथा बारदोली के सत्याग्रह श्रापकी योग्यता 
की कसौटी है । सर्वप्रथम तो उन्होंने छोटे-छोटे सत्याग्रहू का ही सचालत 
किया जिसमे उतकी खझरूयाति गुजरात प्रान्त तक ही सीमित रही । वारदौली' 
के सत्याग्रह की सफलता से सरदार की रुयाति देश के कोने-कोने में व्याप्त 
हो गई। बारदोली की विजय के पदचात सरदार की गणना समस्त 
भारत के अग्रणी नेताओ्रो में होने लगी तथा बापू थी ने इसी सत्याग्रह की 
विजय के उपलक्ष मे श्रापको 'सरदार' की उपाधि से विभूषित किया । वास्तव 
में काँग्रेस का सुदुढ सस्था बनाने तथा उसके श्रान्तरिक मामलों को घुलभानें 
में जितना अधिक हाथ आपका था, उतना श्रन्य किसी व्यक्ति का नहीं | गाँधी 
जी ने राष्ट्रीय श्रान्दोलनच को चेतना तथा स्फुति प्रदान की, नेहृर द्वारा उसकी 
विदेश नीति का निर्माण हुआ तथा सरदार ने उसके झान्तरिक भाग को परि- 
पुष्ट किया । 

साबरमती श्राश्नय में काँग्रस कार्य समिति की बेठक हुई, जिसमें नमक 
के कानून तोडकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया । नमक सत्याग्रह 
के लिए ऐतिहासिक 'डोडी यात्रा” श्रारम्म हुई । मीतीलाल जी इसके डिक्टेटर 
चुने गए। उनके बाद सरदार पटेल डिक्टेटर छुने गए। वम्बई इस भान्दोतन 
का केन्द्र घोण्त किया गया । सत्याग्रह में लाठी चार्जे हुप्ता, परन्तु लोग तमिक 
भी झपने स्थानों से नही हटे। सरदार पटेल भौर दो मदह्दिलाएँ गिरफ्तार 
करली गई। 
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सत्याग्रहो की भ्रपृवं सफलता के कारण ही प्रापको कराची काँग्रेस 
भ्धिवेशन का समापति निर्वाचित किया गया। इस श्रधिवेशन में एक दो 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यही पर राष्ट्रीय पताका का स्वरूप विर्घारित किया 
गया। श्रापकी स्मृति वैधानिक युद्ध के सूत्रकार होने के रूप में विशेष रूप से 
की जाती है। 

योग्य सगठन कर्ता होने के साथ श्राप कुशल तथा योग्य क्षापक मी थे । 
सन्‌ १९३४ मे शासन सुधार सम्बन्धी घोषणा के बाद आपने सम्पूर्ण मारत 
का दौरा कर काँग्रेस को छुनावो में सफल बनाया। सत््‌ १६४२ मे गाँधी 
जी ने स्वतन्त्रता के भ्रन्तिम युद्ध की घोषणा की, तब श्रापने इसमे भी पूर्ण 
सहयोग दिया । १५ जून १६४५ को आप श्रन्य नेताश्रो सहित कारागार से 
मुक्त किए यए। आपने देखा कि अग्रेज भारत को पूर्ण स्वतन्त्र करने का दृढ 
सकलल्‍प किय बैठे हैं, परन्तु मुस्लिम लोग मार्ग मे रोडा श्रटका रहे है। जिन्‍मा 
झाहब ने जत्र यह कहा कि---“यदि मुसलमानों की स्वोकृति के बिना स्वतन्त्रता 
दी गईं तो तलवारें चल जाएँगी श्रीर खुन की नदियाँ बहु जाएगी ।” तब 
आपने जनता को सचेत किया कि पश्रात्म-रक्षा के लिए तलवार उठाना 
हिंसा नही । 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद गृहमन्त्री रहकर देश की स्थिति को जिस 
योग्यता के साथ सम्माला, उप्तसे विदेशी लोग भी श्रापकी जासन सम्जन्धी 
योग्यता का लोहा मानने लगे । वात भी ठीक ही थो। स्वाधीनता मिलने कें 
बाद यहू भय था कि देश में विप्लव हो जाएगा, रियासतें प्रपता शासन 
स्थापित करेंगी तथा मुस्लिम जनता विद्रोह कर देगी, परन्तु सरदार ने इन 
विप-वक्षो के वीजो के श्रकुरित होने से पूर्व ही उन पर तुपारापात कर दिया । 
६०० के लगभग रियासतो को एक-एक करके केन्द्रीय सरकार मे सम्मिलित 
कर लिया। देखने वालो को ऐता प्रतीत हुमा मान यह किसी जादू का 
परिणाम हो । झ्रापने इस असम्मव काय को सम्मव करके दिखा दिया । 
हैदराबाद को सही मार्ग पर पुलिस कार्यवाही करके लाने का श्रेय भापको ही 
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है। परन्तु दूर्भाग्यवश स्वास्थ्य खराब हो जाने से भारत का यह तेजस्वी पुरुष 
१५ दिसम्बर सन १६५० को स्वग॒वास हो गया । 


शाज भारत का इतना भव्य भौर विशाल रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह 
आपका ही निर्माण किया हुआझा है। बडे-बड़े सम्राटो के द्वारा जो कार्य 
सम्पन्न नही हो सका, वह श्रापने थोड़े से समय मे द्वी कर दिखाया । महात्मा 
गाँधी क॑ साथ-साथ भ्रापका नाम भी चिरस्मणीय रहेगा । इन्ही स्तम्भो पर 
तो नये राष्ट्र का भवन निर्माण द्वोना है। वास्तव मे बात यह है कि इप्त वीर 
ने जो काम हाथ मे लिया, उसे कभी अ्रघूरा नही छोडा । विघ्न बाधाप्नो को 
सतत कुचलते हुए सर्देव 'ग्रसर होना इस वीर का ध्येय रहा । धन्य है वह 
“देश, जहा ऐसी वीर श्ञात्माएँ प्रकट होती हैं । धन्य है वह माता जो ऐसे देश- 
भक्‍तो को जन्म देती है। घन्य है वह जन्म-मूमि, जहाँ ऐसे मद्दान्‌ व्यवितित्व 
को धारण करने वाले पुरुषों ने श्रपनी लीलाएं कीं । 





6 जेन्द्र 
भूतपूर्व राष्ट्पति डा० राजन्द्र प्रसाद 

भारतीय सर्व-प्रभुत्व-सत्ता सम्पन्त गणनन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने विहार प्रान्त के सारत नामक ग्राम के एक जमीदार धराने 
मे ३ दिसम्वर सन्‌ १८८४ को जन्म लिया | वाल्यकाल से ही इनकी वुद्धि 
सीत्र थी। सन्‌ १६९०२ मे वांवू राजेन्द्र प्रसाद मेंट्रिक की परिक्षा मे प्रथम 
आाए। इसके पश्चात्‌ कलकत्ते के प्रसिद्ध विद्यालय प्रेजीडेन्सी कान्विज में इन्होने 
प्रवेश ग्रहण किया, भौर वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कलकत्ता में ही वक्षालत प्रारम्भ की किन्तु यहं- 


अप्रधिक सफलता प्राप्त न कर सकें। सौभाग्यवश पटना में हाईकोर्ट की 
व्व्थापना से इन्होंने कलकत्ता त्याग दिया झौर पढना मे काय प्रारम्भ किया । 
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अपने सरल स्वभाव तथा तीक्र वुद्धि से इन्होने पटना द्वाईकोर्ट में श्रपता स्थान 


' अत्ता लिया। यह पटना हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलो मे गिने जाने लगे । 


डा० साहब के मन में कालेज जीवन में ही देशभक्ति के भाव 
अकुरित होने लगे थे । विशेषकर गोखले के विचारो का उन पर बहुत गहरा 
प्रभाव पढा। १६९१८ में पटना विश्वविद्यालय को स्थापना हुई श्ौर ये उसके 
"फेलो नियुक्त हुए । 

महात्मा गाघी ने १९१७ मे बिहार के किसानो की सहायता से 
सरकार के विरुद्ध भ्रान्दोलन किया । महात्मा जी के प्रमाव से डा० राजेन्द्र - 
प्रसाद ने प्रपत्ती सेवाएँ गाघीजी की श्रपित की श्रौर गाँधीजी ने इनको 
कार्य सौंप दिया । जिस क्षमता झौर कुशलता से इन्होंने श्रान्दोलन के कार्य को 
चलाया, उसी से प्रभावित होकर गाघी जी ने इन्हे एक विद्वस्त तथा सच्चे 
कार्यकर्ता के रूप में ग्रहण किया । तभी से राजेन्द्र प्रसाद जी ने भारतीय 
राजनीतिक गतिविधियो में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । 

प्रगले ही वर्ष श्रग्नेजो ने मारत में रोलेट एक्ट जैसा शोषण करने 
चाला कानून लागू किया श्रौर सारे देश में इसके विरोध का निश्चय किया | 
बिहार प्रान्त का नेतृत्व युवक राजेन्द्र बाबू के कन्घों पर भ्रा पडा | इन्होने 
सभी व्यवसाओों को त्याग कर झ्रान्दोलन को बडाया। इससे काँग्रेस हाई कमाण्ड 
ने इनको बिहार श्रग्रगण्य को रूप में स्वीकार किया । पअ्रसहयोग तथा 
संबिनय अ्रवज्ञा भग आन्दोलन में बिहार किसी भी प्रान्त से पीछे नहीं 
रहा । राजेन्द्र बाबू के सरल स्वभाव से प्र रित होकर, गाघी जी की पुकार पर 
लोगों ने जेलो को भर दिया। स्वय राजेन्द्र प्रसाद किसी से पीछे न रहे भ्ौर 
प्रतेक बार जेल यात्रा की । 

भ्रग्रेज सरकार भी राजेन्द्र बावू से प्रभावित थी | यह बिहार के लोक- 
“क्रिय नेता थे। इनकी धावाज पर विहार की जनता के कान खडे ही जाते 

चये। वे श्रपने बाबू के पीछे श्राण तक देने को तैयार थे । सन्‌ १६३४ में बिहार 
में भूकम्प ब्राया। करोडो रुपये की द्वानि हुई। लोग घबरा गए भौर ब्रिटिश 
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सरकार ने राजेन्द्र बाबू फो रिहा कर दिया । राजेन्द्र बाबू नो विषदग्रस्त क्षेत्र 


में जनता की सभी प्रकार से सेवा की श्रौर जनता के हृदय सम्राट बन गए ॥ 

'राजेत्द्र बाबू को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नो (डा० ध्राफ लाँ) कानून के 
डाक्टर की उपाधि से विभृषिप्त किया शिक्षा के क्षेत्र में राजेन्द्र प्रताद का 
प्रत्यन्त श्रादर किया जाता है ) 

१५ अगस्त सन १६९४५ को भारत ने स्वतन्ग्वा प्राप्त की | भ्राप उसी 
समय केन्द्रीय खाद्य के पद पर तमियुकत हुए। इसके उपरान्त भारत में 
विधान सभा की स्थापना हुई और उसका ध्ध्यक्ष छुना ग्रया। ग्रापकी 
भष्यक्षता मे भारत के पवित्र सविधान का निर्माण हुआ । भारत का विधान 
संसार के सभी विधानो में श्रेष्ठ है । इसके निर्माण में श्रापका विशेष हाथ है । 
गाघीवादी और पूर्ण भारती होने के कारण आपको सभी मतों सम्प्रदायों 
तथा पाच्यो का प्रतिनिधित्व प्राप्त था । 


२६ जनवरी १६४२ ६० को भारत सर्च॑सत्ता-पम्पन्त स्वतन्ण राष्ट्र ! 


घोषित किया । भारत में गणराज्य को स्थापना हुई श्लौर उसी समय 
भारतीय जनता न राजेद्ध बीबु को प्रथम राष्ट्रपति के पद पर श्रासीन किया 
गराधी जी की इच्छा थी कि प्रधान श्रथवा राष्ट्रगति कोई ग्रामीण किसान 
होना चाहिए, क्योक्ति वही हमारा सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है | गाधी जी 
फी इच्छा पूर्ण हुई और सारग गाव का तिवासी एक किसान, किन्तु भ्रशाधारण 
क्षमत्ता श्रौर योग्यता प्राप्त, राजेन्द्र प्रसाद ही हमारे भारत सम्रोट वने । तब 
से श्राप की रसुपाति विषव भर में हो गई! 

राजेन्द्र प्रसाद सच्चे भारतीय हैं | वे सारतीय ससस्‍्कृति तथा घर्म के 
पोषक है । नित्य ईश्वरोपासना करते है भौर सनावव विधि से घर्मं का भ्रनुष्ठानः 


करते हैं । वास्तव मे मारत झात्मा ही उत्मे निवास करती हैं । कई वार उन्हें 


काग्रेस हाई कम्राण्ड तथा प्रधानमतन्नी पण्डित नेहरू श्रादि नेताझ्रो से लोहा 
लेना पडता है। झापने हिन्दू कोड बिल को सरकार के विरोध के उपरात भी: 
रह कराया । यह धापकी निर्भयता का परिचायक हैं । 


राजे-द्र बाबू सच्चे ग्राघोवादो हैं। श्राज गाधीजी के झनुयायी होने का 
दावा तो सभी खहरघारी व्यक्त करते है, किन्तु गावी जी के मार्ग पर अ्रनु- 
सरण करने वाले सज्जन श्रति शझल्व है । राजेन्द्र प्रसाद उनमे सघश्रेष्ठ हैं। वह 
राजनीति मे रहकर भी दल बन्दी ऊप 7 ?₹ हुए हैं। सभी दल उनकी प्रशंसा 


कृष्णन 
के हाथो कार्यभार सौप कर श्राप आजकल सदाकत भ्राश्रम में छेष जीवन व्यत्तीत्त 


कश रहे हैं। सभी भारतीयो की यह फामना है कि ईश्वर आपको चिरायु करे । 
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आदर्श सहिला श्रीमाति नी बेसेंट” 


3. श्रीमति 'एनी बेसेण्ट! का जन्म पहली श्रक्तुबर सन्त १८४७ ई० को 
"एक मध्य वर्ग के घरान में हुआ था। इनके पिता बिलियम पेगवुड प्राइरिश 
श्रथात्‌ भ्रायरलैंड द्वोप के रहने वाले थे, परन्तु व्यवसायचश यह ह गलैड की 
'राजघानी रून्दन में ही रहा फरते थे । मिस्टर चुड जिनका कार्य डाक्टरी द्वारा 
खनोपार्जन कर भ्रपना जीवन निर्वाह करना था तथा डाकहरी सम्बन्धी ग्रन्थो 
के भ्र्ययन मे रत रहना कुछ स्वाभाविक सा ही था, वह श्रपने विषय 
को पुप्तको के अतिरिक्त भ्रन्य विषय के झ्ञास्त्रों मे भी अ्रत्यघधिक दचि रखते 
थें। इसी कारण यह डाक्टरी के भ्रतिरिक्त गणित, दर्शन शास्त्र एव प्राचीन व 
भवाचीन माषाभो में बडे योग्य थे । 


श्रीमती एनी वेसेण्ट की माता प्रौहेस्टेण्ट घर्मानुयायिनी थीं धौर श्रपने 
»-वर्म से दृढ़ विश्वास बनाएं हुए थी। लेकिन “सगति को महिमा अपार! वाली 
ऊहावतानुस्तार मिस्टर थुड के सम्पर्क से उनके विचार भ्न्धविश्वास को 
पतिलाजलि दे, स्वतन्त्र तथा झोदाय्यंपूर्ण हो गए भौर वह ॒स्वतन्त्र लेखकों के 
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ग्रन्थ पढने मे रत रहने लगी । उक्त ग्रुणों के स्वामी मात्ता-पिता में से यदि 
एनी वेसेण्ट जैसी सुपुत्री उत्पन्त हो तो कोई श्राब्च्यं की बात नही । भ्रपनी / 
माता के अपरिमित प्रेम तथा श्रपूर्व उत्साह का वर्णन करते हुए एनी बेसेप्ट ने ह 
लिखा है कि ससार मे कोई भी सुश्ध उस सुख की समानता नही कर सकता 
जो माता की गोद मे बैठने से प्राप्त होता हैं। सत्य भा है -- 


“जननी जन्मभूमिद्च स्वर्गादपिगरीयसी 


सौभाग्यवश कुमारी वरुड को थोडी ही भ्रवस्था मे देश म्लमण करने का 
शझ्वसर प्राप्त हुआ । भ्रपनी शिक्षिका के साथ यह फ्रास तथा जमंनी मे भी गई। 
वहाँ की वास्तविक स्थिति से परिचित होने के साथ-साथ यहा की भाषाओं 
के लिखने पढ़ने का 'भी ज्ञान उन्होने प्राप्त किया । यद्यपि स्वतन्त्रता का प्रथर्क 
पाठ यह श्रपनी माता से पढ चुकी थीं किन्तु इस भ्रमण के कारण यहद्द भौर 
भी पुष्ट हो गया। इस भ्रमण द्वारा प्राप्त अनुभवों ने ही इनके मनमन्दिर 
में स्वतन्त्रता देवी की प्रतिमा की स्थापना की जिसकी पूजा श्रपृर्व निर्भोकत& 
के साथ यह सर्देव करती रही । 

श्रीमती एनी वेसेण्ट की शिक्षा !६वर्ष की धायु में समाप्त होने 
पददात्‌ इतका परिचय मिस्टर क्रैक वेध्रेण्ट से हो गया जिनसे कुछ दिनों पश्चात 
विवाह करके यह कुमारी जुड़ से श्रीमती एनी वेसेण्ट बव गई । विवाह-सुश्र ने 
इन दोनों को एक कर देने दा प्रयत्न किया किन्तु पूर्ण सफलता न हुई और 
इनके थिचारो की भिन्‍वता बनी रही । सन्तान रूप भे इनका एक लडका व 
एक लडकी उत्पन्न हुईं किन्तु दुर्मायवश लडकी श्रस्वस्थ रहने लगी श्रौर 
लडका परलोक सिघार गया जिसके फलस्वरूप श्रीमती एनी बेसेण्ट का ईदवर 
से घिदवास उठ गया श्ौर गिर्ज श्रादि मे न जाकर पुण नास्तिक बन गई । 
इसके परचात्‌ इन्होने श्पता छध्येय सत्य विचार, सत्य वचन एव सत्य श्राचरण 
करना ही वना लिया । के 

इन्ही दिनों इनका परिचय “चाल्स ब्रैंडला से हुआ भौर यह “नेशनल 
मेकुलर सोसाइटी” की सदस्या वत गयी । इनका परिचय मिस्टर स्काट से भी 
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हुआ जिन्‍्होने इनके लिए पुस्तकालय भी खोल दिया । जिसके फलस्वरूप इनकी 
रुचि ग्रन्थ रचना की श्लोर झ्राकषित हो गई । ईश्वर के प्रति नास्तिक का रूप 
सी इनका श्रत्यधिक सौन्दयंमय है । कारण कि नास्तिक होने पर भी भ्रश्षिक्षितो 
तथा श्नुदारो की भाति कभी ईएवर के श्रस्तित्व के विषय मे इन्होने व इनके 
सहयोगी मिस्टर “चाल्स ब्रैंडला' ने शका नही की धौर न यह ब्यक्त ही किया 
कि ईदवर नाम की कोई झवित है ही नहीं ॥ यदि कही सशय उत्पन्न हुश्रा तो 
उसी ईश्वर के विषय मे जिसको ईसाई लोग मानते हुए भी भाँति-भाँति के 
कुकर्म कर रहे थे । 


ग्रपने राजनीतिक जीवन के विषय मे श्रीमती एनी वेसेण्ट ने स्वयं 
लिखा है कि मैं “'होमर्लर' थी अर्थात मैं श्रायरलैड के लिए स्वराज्य प्राप्त 
करने का प्रयत्वत करती थी जिसके कारण मुझे सरकार के विरुद्ध होना पडता 
था | अनुचित तथा श्रत्यांचार-युक्‍तत णासन नीति के विरुद्ध मैंने बडे-बडे शहरो 
में श्रपने व्याख्यान दिए तथा स्देव युद्ध, प्राण-दण्ड व बेत श्रादि की सजा का 
विरोध करती थी। मेरी सबसे प्रबल अभिलाषा यह थी कि देश के भीतर 
अनुचित रूप से घन-व्यय न करके सर्वंसाधारण पुस्तकालय 'मे ही व्यय किया 
जाए। 
सन्‌ १८७६ ई० में इनकी इच्छा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने की हुई 
जिसको इन्होने मेंट्रिक व उसके परचात्‌ “लण्डन विश्वविद्यालय” से बी० एस० 
सी० की परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर प्राप्त कर लिया । 
सन्‌ १८८० में यह 'स्वाधीन विचार सम्मेलन! की भी सदस्य बनी, 
जहाँ इनका परिचय डा० लडविय बूचर से हुआ। जिनकी कई पुस्तको का 
, भग्रेजी में प्रतुवाद भी एची वेसेण्ट ने किया शौर कई मौलिक पुस्तकें स्वा- 
घोनता पर भी लिखी। जिनमे “झायरलेंड मे निमन्त्रण श्रौर फल ” भत्याधिक 
7 प्रसिद्ध है । हे 
पु यही वही, भारत में श्राकर श्रीमती एनी वेसेंट' ने हिन्दु धर्म की भी 
प्रत्याधिक सेवा की । उन दिनो पाश्चात्य सम्पता की तडक-भडक़ में श्राकर 


5 नालन्दा निवन्ध प्रभा 


आग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकगण, अपनी जन्म्रभ्ूमि के प्राचीन गौरव को भूलते 
जा रहे थे, उस दु खमय पर श्रीमती एनीवेसेंट' ने 'हिन्दू-घर्मं के गृढ सिद्धान्तों 
को वैज्ञानिक ढंग से समकाकर ससार को यह दिखला दिया कि आ्राघुनिक 
सभ्यता का घमड करने वाले पाश्चात्यो को “भारत” से श्रभी बहुत कुछ 
सीखना है । इसलिए “एनी बेसेंट' ने पहले शिक्षा पर जोर दिया भौर ७ जुलाई 
सन्‌ १८६८ ई० में “कर्नेल भाल्वर” झौर कई भ्रसिद्ध हिन्दू नेताप्रो की 
सहायता से काशी में एक स्कूल खोला। जिसमे धर्मं शिक्षा अनिवाये थी । 
इस विद्यालय का नाम "सेंट्रल हिन्दू कालिज” था। श्रीमती 'एनी बेसेंट' ने 
इसके साथ-साथ एक “थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा सारे भारत मे ऐसे कई 
स्कूल खोल दिए श्रौर कई स्थानों पर “हिन्दु कन्या पाठशाला' भी खोली । 
“इसके पश्चांतू पुत राजनीतिक क्षेत्र मे भी पदापंण किया व मद्रास मे जाकर 
कई भाषण भी दिए । इन्हीं दिनो “ए/3:6 पछ [08 न्रामक एक पुस्तक भी 
शापने लिखी । 

सन्‌ १९१३ में श्रीमती 'एनी बेसेंट” के सम्पादकत्व में 'कामन बलि! 
नामक एक साप्ताहिकन्पन्न तथा '*न्यू इण्डिया” नामक पत्र भी जनता के समक्ष 
ध्राया । यद “इण्डियन नेशनल काग्रेंस” की सदस्या बनी तथा भारतवांसियो 
के साथ स्वराज्य-प्रान्दोलल मे भी जो कि सन्‌ १८४७६ मे प्रारम्भ हुआ था, 
सक्रिय भाग लेती रही। स्वराज्य के लिए पभ्रापने यह भी भाव व्यक्त 
किए--“जातीय काम सहज में नहीं द्वोता । हमें अत्येक मारतवासी के हृदय 
में स्व॒राज्य के भावों को श्रकित कर देना है । हमें यत्न पर यत्न, उद्योग पर 
उद्योग भौर परिश्रम पर परिश्रम करते रहना चाहिए । रात-दिन, उद्ते-बैठते 
व सोते-जागते स्वराज्य की ही बातें करनी चाहिए।” 


श्रीमती 'एनी वेसेंट' ने राष्ट्र निर्माण के लिए छिक्षा को अनिवार्य 


डे 


| 


० 


ऐ 


समभमते हुए इस शोर भ्रधिक उत्साह तथा निषुणता से ध्यान दिया तथा_ ४ 


विद्यालयों में शिक्षा के भीतर प्राचीन इतिहास का पढाया जाना भी अ्रनिवार्य 
ब्रताया ध्लौर जातीय-मावों क्नो उत्तेजित बरने का प्रयत्न भी क्या। 


नालन्दा निबन्ध प्रमा रेप४ 


धवयुवर्कों को मानसिक उन्नति की आवश्यकता दिखलाते हुए बतलाया कि 
“यदि तुम मातृभूमि की सेवा भली-भाँति करना चाहते हो तो परिश्रम व 
गम्मीरता के साथ श्रध्ययन करो तथा मानसिक शक्ति व विक्रास को अपने 
बद्य में करो । प्रत्येक विषय का यथार्थ-न्ञान श्र्थात्‌ गुण तथा दुसरे विपयो से 
उसके सम्बन्ध का वोध करो तथा श्रपन्री समस्त शक्तियों को उन्‍्यत करो | 
श्रीमती 'एनी वेसेट? ने मनोवृत्तियों फे विपय में भी कहा है, “मच का शिक्षण 
एक गहन विषय है । ज्ञान को सफलीशूत करने के लिए शब्रावश्यक्र है कि उसके 
पनुसार कार्य करो । केवल श्रष्ययचन से काम नही चल सकता । 

शअ्ग्नेजी शिक्षा फे लिए भी श्रीमती 'एती वेसेंट! ने अपने विचार व्यक्त 
करते हुए इस प्रकार कहा है--“पाश्चात्य तम्यता की तडक़-सडक में हम लोग 
अपनी श्राव्यात्मिक सम्यता को भूलने लगे हैं, जिचका फल यह दुआ कि हमारी 
जातीयता का लोप हो गया ।” 

._.. उक्ब भावों तथा विचारों को पढ़ते व समझते हुए यह फहना कुछ 
अतिशयोवित व होगी कि श्रीमती 'ऐचीवेसेंट' श्रग्न॑ज महिला होते हुए भी 
भमारतवासियो के साथ काये करके केवल एक श्रच्छी वागरिका ही थी, 
वल्कि भसारतीयो को उत्साह प्रदान करके तथा पथ का प्रदर्शन करते हुए उनके: 
धाष्यात्मिक स्तर को भी उन्नत करने वाली महान्‌ विभूति थी। 


४३८६ नालन्दा निबन्ध प्रभ 


3 
भारत का दाशनिक राष्ट्रपति _ 

भारतीय सस्क्ृति और सभ्यता सदा से ही भारत को ऐसे ही महापुरुषे 
का नेतृत्व देती रही है जो प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे महान रहा है। जब जब भ॑ 
ऐसे महापुरुषो का प्रभाव हुआ तभी देश को झपने गौरव की भाहुति देनी 
पडी । गौरव के उस चिर अम्य॒त्यान के लिए श्राध्यात्मिक ज्योति प्रकट हुई है | 
व्यास, वाल्मीकि, बुद्ध, शकर तिलक, महात्मा गाँघि श्रादि। आध्यात्मिक ज्योः 
तियाँ समय २ पर प्रकट होकर जीवन-दर्शतर के विविध रूप प्रकट करती रही 
हैं। हमारे प्रथमराष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का णीवन आध्यात्मिक दक्शन का भ्रभि 
व्यक्तिख्प था। श्रब हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन एक दाशंतिक 
महापुरुष हैं । 

मानवीय चिन्तन के इतिहास मे ऐसे बहुत कम दाशिनक हुए हैं जो प्रपने 
ही जीवन काल में श्रत्यन्त प्रतिष्ठित हो गए हैं। इन प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुषो 
में डा० राधाकृष्णन का नाम सर्वेप्रमुख है । श्रध्यात्मवाद भ्रौर शब्द शास्त्र के 
प्रतिरिक्त शिक्षा, राजनीति, दशंन, नीति तथा सॉस्क्वति क्षेत्र मे डा० राधा 


कृष्णन का नाम सर्वथा श्रद्धितीय है । अपने ही जीवन काल में इतना सम्मान 
और श्रादर प्राप्त करने का सौमाग्य हमारे वर्तमान राष्ट्रपति को मिला है। 


पिछले दिनो मे डा० राघा कृष्णन ने चिन्तन का जो सिरद्धात प्रतिपादित 
किया उसे मानव मुल्यो से रहित कट्टरता का एक मात्र विकल्प माता जा रहा 
है । डा० राधाकृष्णन ऐसे सॉस्क्ृतिक सगम के प्रतिनिधि हैं जो दर्शन श्लौर विज्ञांव 
के सर्व प्रमुख ठत्वो को बनाए रखने के साथ साथ पद्दिचमम के ज्ञान तथा 
पूर्व की बौद्धिकता का परस्पर मेल कराता है। राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की 
भ्रपेक्षा सहमति की प्रणाली को श्रेष्ठ मान कर एक नया दृष्टि कोण दिया है ॥ 


विचार स्वातन्त्रय को बड़ा मानकर श्ात्मा को मशीन से अधिक महत्व 
देते हैं । ५्र 
डा० राघाकृप्णन के व्यक्तिगत जीवन से लोग बहुत कम परिचित है।« 
घपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है---/अपने निजी जीवन, माता पिता 
नह, विवाह भौर परिवार, क्‍झ्पनी पसन्द शोर नापसन्दगियो, सघर भौद 


नालन्दा निवन्ध प्रभा बेधछ 


निराशाओ व सम्बन्ध में कुछ कहने का मेरा इरादा नहीं हैं। यह सौभाग्य 
भुझे प्राप्त नही हुआ कि मैं उस क्षेत्र से निकल जाऊ जिसमें मानवता संघर्ष 
करती है । जीवन की विषमताञो और जीवन के भार का मेरा हिस्सा मुझे 
मिला है यद्यपि ये नाते मेरे लिए भ्रघिक महत्व के ही है। फिर भी मैं चाहता 
हैं कि उनके बारे मे कुछ न कहें । 

सर्व पल्‍ली राधाकृष्णन का जन्म पाच सितम्बर १८७८८ को दक्षिण भारत 
के एक छोटे से कस्बे तिरुन्तनी में हुआ । तिरन्तनी कई शताब्दियो से घामिक 
स्थान रहा है । घा्िक तीथ्थे में जन्म लेने तथा माता पिता की घार्मिक भास्थाओं 
ने राधाकृष्णन से हिन्दु घममं के गहन मूल्यों श्रोर लम्बी परम्परा से सम्बन्धित 
होने मे महत्व पुर्ण योग दान किया । एक स्थान पर श्रपने विचार प्रकट करते 
हुए उन्होने कहा है-- “दर्शन शास्त्र की समस्याप्नो को वैज्ञाविक दृष्टिकोण 
से देखने की श्रपेक्षा घ॒र्में की दृष्टि से देखनें का कारण मेरी प्रारम्भिक 
शिक्षा है ।” 

डा० राधाकृष्णन की शिक्षा दीक्षा ईसाई शिक्षण सस्थाम्मो में हुई जहा 
ईहइवर से भय की भावना छात्रों में डाली जाती है । साथ ही हिन्दु घर्मे ओर 
भारतीय विचारधारा की श्रालोचना भी दह्वोवी हैं| इस श्रांचरण से क्षुब्ध हो 
कर उन्होने लिखा “तब मुझे वाष्य होकर हिन्दू दर्शत का श्रष्ययत् करना 
पडा । जग परम्परा मे श्रास्था डगमगा जाय तो दर्शन की श्रावश्यकता होती है । 

दर्शन के श्रध्यापन के पीछे भी एक सयोग ही था। १६ बर्ष की झायु 
में वे श्रपने विषय का चुनाव नहीं कर पा रहे थे | उन्हीं दिनो एक सम्बन्धी 
ते उन्हे पुरानी पुस्तकों पढने के लिए दी। ये पुस्तक मनोविज्ञान, तर्कंशास्त्र, भौर 
नीतिदास्त्र की थी । डिल्थ के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होने लिखा--- 
जीवन क्या है ? सयोग, भाग्य, भोर चरित्र के ताने बाने से बुना हुमा 
रहस्यपुर्ण वस्त्र । 

राघाकृष्णन का जीवन प्रेसीन्डेसी कालिज मद्रास में १६०६ में दर्शन के 
शिक्षक के रूप सें प्रारम्भ हुआ । उपनिषद्‌ वेद झादि का गह॒व भ्रध्ययन किया। 


बृषप चालन्दा निवन्ध प्रभा 


साथ ही जेन, बोद्ध, साख्य, मीमासा, योग भ्रादि पद्धतियो का विचार पूर्ण 
विन्तन किया | इनमें शकर के भ्रद्व वाद, उपनिषदो, गीता भौर बौद्ध दर्शंत 
ने शत्यन्त प्रभावित किया | 

योरोपीय विचार दरोन में भी शाप पारगत हैं। प्लेटो, प्लोटिन्स, कान्ट, 
ब्रेडले, वर्गशन की दर्शन पद्धति से श्राप प्रभावित हैं । साहित्य में दाते, गोथे, 
सैक्सपीयर, वर्डेस्वर्थ, भ्रनल्डि, ब्लेके श्रौर ब्राडनिय का प्रभाव श्रापकी 
रचनाओ्नो पर है । राधाकृष्णन इनसे प्रभावित होते हुए भी स्वयं को अनुयायी 
नही मानते । उनके विचार श्र निष्कपष उनके अपने हैं उनका कहुना है-- 

“मेरी चिन्तन घारा का स्रोत कुछ श्ौर है । वह निजी श्रुभवो से 
मिला ऐसे श्रनुभव जो भ्रध्ययन से प्राप्त नही होते । मेरी चिन्तव घारा का 
श्राघार तक की श्रपेक्षा आ्राध्यात्मिम जागृति है। सत्य के साथ सघषं से दर्शन 
का जन्म होता हैं न कि उन सघर्षों के ऐतिहासिक श्रध्ययत से ।” 


भारत के राष्ट्रपति पद पर प्रापको प्रतिष्ठित होते देख ऐसा म्रतीद 
हुआ जैसे एक बार यूनान के दाशेनिक प्लेटो के दाशंविक शासन की कल्पना 
साकार हुई हो । दाशनिक की श्रन्तदृष्टि ने राजनीतिज्ञ वी वाह्म दृष्टि से 
समभौता फर लिया है । 
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“शांति दूत जवाहर” 


झ्ाज कई मास से उत्त री वियतनाम्र देश पर युद्ध के घनधोर बादल छाए 
हुए हैं। न जाने कब ये बादल बरस पडे भ्रौर शिवाजी के ताण्डव तृत्य का सा 
भयकर दृश्य उपस्थित कर दें। विदव की ऐसी भयकर परिस्थितियो में याद 
भाते हैं शान्ति के प्ग्रदुत जवाहर, जिनके प्रयतनो से कोरिया, फारमोसा झौर 
इण्डोचायना श्रादि देशो पर से युद्ध के बादल हूट गए थे । 


पचपन करोड देवताश्रो के हृदय सम्राट, महान राजनी तिज्ञ मोती के जावहर 
का जन्म १४ नवम्बर सन १५८६“को प्रयाग में हुआ था। झापकी साता का 
नाम स्वरूप राती था। श्रापके पिता श्री मोती लाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील 
थे । लक्ष्मी श्राप के चरणो की दासी थी । 


ध्ापकी प्रारम्मिक शिक्षा आनन्द भवन मे श्रग्न ज भ्रध्यापकों की देख रेख 
में हुई | १५ वर्ष की पायु में प्लाप पढने के लिए इ गलेंण्ड भेजे गए | वहाँ आप 
हैरी स्कूल मे प्रविष्ट कराए गए। दसवी की परीक्षा पास करने के वाद श्राप 
ट्रिनिटी कालिज शौर कैम्म्रिज विश्वविद्यालय के छात्र बने । वरिस्टरी की शिक्षा 
प्राप्त कर सन १६१२ में झ्राप भारत लौटे । १६१६ में घाए का विवाह कमला 
देवी के साथ हुभा था । 


स्वदेश लौटने पर गाँधी जी को तरह आपने भी वकालत प्रारम्भ की परन्तु 
आपका मन इस कार्य में व लग सका। भारत की प्राचीनता आप के हृदय मे 
शूल' बन कर चुभती रहुती थी । अग्र॑जो द्वारा भारतीयों को पारितोषिक रूप 
दिए गए “रोल्ट एक्ट” तथा जलियान वाला वाग के भमानुषिक घत्याचारो ने 
आपकी स्वत्तन्त्रता की भवना को और भी उत्तेजित कर दिया। आप एनी 
वेसण्ट तथा लोकमात्य तिलक द्वारा स्थापित हौम रूल सप्या की शाखा के 
“खुलते ही उसके सदस्य बच गए । श्रव न्नाप का प्रत्येक पल देश सेवा मे व्यतीत 
होने लगा । ध्रापने प्रपती समस्त दौलत देश को श्रपंण कर दी । १६२१ मे श्राप 
को कृष्ण मन्दिर को सैर करनी पडी ॥ १६२६ में भाप नेशनल कांग्रेस फे समा- 
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पति बनते । रावी के किनारे श्रापने भारत को पूर्ण स्वतन्त्र कराने की घोषण की । 
इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए श्राप को श्रनेक बार जेल जाना पडा। हसते-हसते /, 
धाप थे इन सभी कष्टों को सहव किया । पत्नी की मृत्यु भी श्राप की इस पथ 
छ विचलित नद्दी कर सकी। श्राप के इन्ही बलिदानों के कारण १५ अगस्त 
सन १६४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ । 
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१४ प्रगस्त १६४७ को धापते स्वतन्त्र भारत के प्रधान मत्नी पद का कार्य 
मारत सम्माला था। श्राप २७ मई १६६४ तक इस सिंहासन पर विराजमान 
रहे । आपके प्रधात मत्रित्वकाल मे देश ने महान उन्नति की है। भारत विभा- 
जन के कारण पैंदा हुई परिस्थितियाँ चीन का श्राक्तमण, कष्मीर पर पाकि- 
स्तानियो का श्राक़्मण व राज्यो की पुनंगठन समस्या को आप मे सुन्दर रूपेण 
सुलझाया था। देश को भाथिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए श्नेक योजनाएं 
कार्यान्वद की गई । तृतीय विश्व महायुद्ध के घटा ढोव भेघ जब विश्व फे 
धाकादश पर श्राच्छादित थे; एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र को हडप करने के लिए न्‍ 
मगरमच्छ की तरह मु ह खोले बैठा था, तब श्राप की झान्तिपुर्ण नीति से ही 
शान्ति के मेघ बरसे थे । आप द्वारा प्रतिपादित । 'पचरश्ील” का सारा विश्क 
लोहा मानता है । 

श्राप का जीवन कर्म योगी सा रहा है। देश के लिए किया गया त्याग श्राप 
का महान है भ्रापको बच्चो से सर्देव स्नेह रहा है । इसलिए बच्चे धापको चाचा 
घेहरू कद्ट कर पुकारा करते थे । ह 

ध्ाप द्वारा की गई साहित्य सेवा भी भुलाई नही जा सकती । “भारत कीं 
कहानी” “पिता के पत्र पुत्री को, “विश्व इतिहास की कलक”व मेरी कहानी 
झापकी प्रसिद्ध रचानाएं हैं । 


्द ८ 
दान्ति का यह अग्नदुत, वेशसेवक भी काल-विकराल के चंगुल से न बच” ५. 


सका । २७ मई १६६४ को श्राप इस नश्वर दरीर को छोड कर शपाधिव बन 
गए। वुगो तक भारतवासी झ्रापको याद रखेंगे । 
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श्राप का श्रन्तिम संस्कार देहली मे राजघाट पर महात्मा गाँधी की समाधि 
को समीप ही किया गया था। वह दृश्य करुणापूर्ण था । जनसमूह रो रहा था ॥ 
झाकादा और घरती भी रो उठ थे । 


जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन 
तेहरू के राजनीतिक दर्शन का सूल्याकन श्राने वाली पीढिया करेगी, 
लिकिन उनकी विचार घारा के मूलभूत तत्वों के सुफल उनके जीवन-काल में 
ही सामने भ्रा गये भर राष्ट्रीय एवं भन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में समयकी कसौटी पर 
खरे उतर रहे हैं। भारत को तथा विद्व को वे किस रूप में देखना चाहते 
थे, यहू उनके चिन्तन की धारा से स्पष्ट है । 


श्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात ना पसन्द थी कि उन्हे दाशेनिक्त या 
राजनीतिक विचारक कहा जाय । फिर भी इस तथ्य को फक्रुडलाया नहीं जा 
सकता कि राष्ट्रीय क्षेत्र मे “समाजवादी ढाँचा” श्रौर भ्रन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में 
“प्चशील” उनकी विचारधारा के दो स्वरूप मात्र हैं। 

उनकी क्रियात्मक राजनीतिज्ञता गाघी जी तथा काले माकतस के सिद्धान्तों 
के ज्ञान तथा अनुभव का समन्त्रय है । श्री नेहरू के लेख तथा उनके भाषण 
इस दर्शन को सुस्पष्ट करते हैं, जिसे “नेहरूवाद” कहा जाता हैं । 

माक्स तथा लेनिन के लेखों का श्री नेहरू पर प्रभाव स्पष्ट है । सन्‌ १६९२८ 
में सोवियत रूस का अमण करने के परचात वे समाजवाद के परम्परागत 
रूप के कट्टर समथ्थेक वन गये । परन्तु, महात्मा गाघी का निरतर सम्पर्क 
भी श्रपना प्रभाव डाले बिना न रहा । नेहरू का ने तिक सिद्धान्तो में विश्वास 
तथा व्यक्ति को माक्स के झादर्शवादी राज्य के व्यक्ति की भपेक्षा ऊचा दर्जा 
देने भे गाघीजी का ही प्रभाव हैँ। वस्तुत श्री नेहरू की प्रवृत्तिया उक्त 

_ दोनों दशनो का मिश्रण थीं । 


नेहरू जी मानते थे । कि “माकक्‍्से के शभ्रधिकाँश दर्शन को मैंने बिचा 
कठनाई के स्वीकार किया था ॥” इसमे ब्रह्मवाद की भांति ब्रह्म मन भौर 
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नोतिक तत्त्व की दवेघावस्था का श्षभाव (त्रह्मवाद में केवल मन! तथा 
माक्संवाद में भौतिक तत्त्व” की प्रधानता है), भौतिक तत्त्वों की गतिविद्या 
झौर क्रमिक उन्‍तति श्रथवा आ्लाकस्मिक होने थाले भ्रविरल परिवतेन, कार्य 
कारण के पारस्परिक सम्बन्ध झौर उसके कारण श्नुकुलता, विपरीतिता 
तथा सयोग भ्रादि सरलता से प्रभाव डाल सके ।” परन्तु नेहरू के मन में 
एक अस्पष्टसा श्रादर्शवाद जड पकडता गया, जिसने उन्हें वेदास्त के सदृशय 
घत्यधिक व्यक्तिवादी तथा वेयक्तिक स्वाघीनता का विश्वासी बचा दिया ॥ 
यह विदवास माक्सर्स के सेनिकीकरण से उत्कृष्ट है। 


है व्यक्तिगत श्वाधीनला 


श्राधुनिक समाज में व्यक्ति के स्वाभिमान एवं स्वत्व के नाश पर प० 
नेहरू बहुत दुखी थे। उनके विचार मे प्रजातन्त्र का श्रर्थ केवल राजनीतिक 
प्रथवा भ्राथिक स्वतन्भता नही अभ्रपितु कुछ मानसिक स्वत्तन्त्रता भी है। प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रपती योग्यता एवं सामथथ्यं के श्रनुसार विकास की पूर्ण स्वतप्रता 
होनी चाहिए । श्री नेहरू का मत था कि व्यक्ति को वे समस्त प्रधिकार 
आप्त हो, जो सामाजिक सगठन के बन्धनो से समूचित सतुलन रख सके। वस्तुतः 
सामाजिक ऊतंव्यो के बिना भ्रधिकार भी निरथेक हैं! “व्यक्ति भौर राज्य 
के पारस्परिक सबधो पर विचार करते हुए उन्होने कहा कि राज्य व्यक्ति 
के विकासमात्र के लिए हैं, इसलिएःश्रावद्यक है कि राजनीति ही नहीं अपितु 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे व्यक्ति को श्रवसर की समानता का श्रधिकार मिले । 
प्रत्यधिक श्राथिक वैषम्य हो तो भी राजनीतिक समानता भ्रर्थ शुन्य है । ' 
जसता अगर भूखी मर रही हो, वो मताधिकार का कुछ भी महत्व चही । 


प्राचीन राज्य प्रणाली को श्रो नेहुरलू पुलिस राज्य” के सदृश् समझते 
ये, क्योकि उसमें व्यक्ति को केवछ विदेशी भ्राक्रमण से सुरक्षित रहने का 
धधिकार था श्र छुछ नही । 
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“व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा केन्द्रीयकरण में सघर्ष” विषय पर नाम 
कॉसिन्स को एक भेट में नेहरू जी ने उत्तर दिया था कि केन्द्रीकरण के 
व्यापक उपायों के विना हम कोई कार्य नहीं कर सकते । 

श्री नेहरू कहते थे कि भिसन्देह हडताल व्यक्तिगत स्वाघीनता का किसी 
सस्था द्वारा होने वाला बौद्धिक प्रदर्शन मात्र है । परन्तु हडताल की स्वतन्त्रता 
का भ्रधिकार बहुत से स्थानों पर अनुचित दवाव का रूप ले लेता है ॥ 
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति तथा राज्य के सवध बिगड़ जाते हैं । 
इसलिए हडतालो पर उचित प्न कुश रखना चाहिए, जिससे उत्तम परिणाम 
निकल सके । 


साम्यवाद में संशोधन 


समाजवाद में श्री नेहरू की गहरी प्ास्था थी, यहाँ तक कि साम्यवाद 
के कुछ भ्रशाभावी साम्यवादी समाज--पर भी उनका विश्वास था, 
परन्तु साम्यवांद की कार्य प्रणाली से वह सहमत नही थे । उन्तका दृढ़ मत 
था कि कुछ साम्यवादी समाजों द्वारा जिन उपायो को अपनाया गया, उनसे 
प्रशान्ति, दुख तथा दमन ही मिला है । इसीलिए ये उपाय उपयुक्त नही । 


वर्ग सधप्प को स्वीकार करते हुए श्री नेहरू का मत था कि यह्‌ शान्ति 
चूर्ण उपायो से तथा हिंपता के बिता भी समाप्त हो सकता है। प्रपने मत 
की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि नवीन उदाहरणों से यह सिद्ध होता 
है कि साम्यवाद एक श्राथिक सिद्धान्त न होश्र साम्राज्ववाद का विस्तार 
मात्र है । पहले पहल यह जनता को मुक्ति सेवा दी जाद पडती हैं, परन्तु 
इसका प्रभाव क्षणिक ही होता है । श्रन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद साम्यवाद की 
अतिक्रिया मे श्रवरय सफल होगा । श्री नेहरू के विचार में साम्यवाद का 


उपरोक्त रूप समाजवादी न होकर श्रातकवादियो का विचार मात्र है । 


उनके मतानुसार काले माक्स वास्तव में एक महान व्यक्ति था। परन्तु 
2 €वी छाताव्दी के मध्य मे रहने वाले के विचारों से २०वीं शताब्दी के 
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मध्य की समस्याझ्रों को सुलझाना श्रसगत है । भारतीय साम्पवादियों से तो 
नेहरू का पर्याप्त मतभेद रहा, जिनके लिए सृष्टि का प्रारम्भ ही रूस की 
राज्य क्राति (सन्‌ १६१७) से हुम्ना । | 
साक्स औ्रोर नेहरू का मतभेद के एक कारण यह भी है कि कार्ल माकक्‍्से 
मानसिक शक्ति की श्रवेहलता कर केवल “भौत्तिक तत्वो” को झपने दर्शाव का 
सर्वेस्व मातता है । मानसिक शक्ति की व्याख्या करते हुए श्री नेहुरू ने लिखा 
है कि माक्से विचारधारा श्रथवा उसके मन ने उन तत्वों को प्रमावित किया' 
जो भ्रपने समय के सामाजिक व श्राथिक ढाचे में क्रांति ला सका | परन्तु कुछ 
झह्वस्थाप्नो मे मन! का भौतिक तत्वों से उत्कृष्ट होना भी सिद्ध होता है। ' 
इससे सिद्ध होता है कि श्री नेहरू नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से किस्ती एक 
धर्ग से पर्णं सहमत नही झौर न द्वी किसी वाद विशेष के अन्धानुकरण के पक्ष 
पाती थे | उन्होने लेनिव का उल्लेख किया है जिसने रूस के साम्यवादियो को 
माक्संवाद का स्वतन्त्र चिन्तन करने का परामर्श दिया था। क्योकि यह ) ॥ 
विचारघारा तो कंवल मार्गं-दर्शन ही करती है श्रीर इसका भ्रयोग विभिन्‍व' 
परिस्थितियों मे विभिन्‍न प्रकार से हो सकता है । उदाहरणतया फ्रास की” 
ह्पेक्षा इ गलेंड मे भिन्‍व, जन से फ्रास में श्लौर तथा रूस से जमेंत्री मे श्रलय 
रूप से अधिक लाभकारी सिद्ध होता है ॥ 
श्री नेहरू गाँधी जी के “विकेन्द्रीकरण' सिद्धाण्त के भी कट्टर पनुयायी' 
नहीं । उन्होने कहा था कि बडे-बडे उद्योगो को उनके समस्त क्षझटो तथा 
सुपरिणायो के सहित स्वीकार करना होगा । जहा विकेन्द्रीकरण की भाव- 
दयकता हो, वद्दा श्रवदय होना चाहिए । परन्तु जैसे भी हो, उत्पादन के पुराने. - 
झोर निकम्मे साघवो को त्यागना चाहिए । इनका श्रस्थायी प्रयोग चाहे हो, 
परन्तु स्थायी रूप से इनका प्रयोग भागे चलकर विकास के मांगे में बाघक 
होगा ! ना 
श्री नेहरू की गृह नीति को श्री श्रीमन्‍नारायण ने निम्न लिखित रूप में 
झंक्षिप्त किया है? 
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१. अवसर की समानता, सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीतिक न्याय परः 
_जाधारित सामाजिक औौर श्राथिक व्यावस्था की स्थापना । 


२. जाति, वर्ग तथा वर्ण के भेद श्रथवा सामाजिक झौर श्राथिक स्तरो में: 
समस्त विषमताप्रों को दूर करता । वेकारी समाप्त करते के लिए सभी समर्थ 
नागरिको को काम तथा समुचित पारिश्रमिक्र का, श्राइवाप्तन देना | 


३ राष्ट्र के कल्याण के लिए समस्त मौतिक साधन सोतो तथा प्रसुख 
झौदयोगिक साधनो का प्रभावशाली नियन्त्रण 


४ सर्वागीण विकास में बाघक, सम्पत्ति तथा उत्पादन के प्रमुख साधनों 
के केन्द्रीकरण को त्यागना । 
५, देश में उत्पादन तथा सम्पत्ति में वृद्धि के लिए गति को बढाना | 


६ देश की सम्पति का समान विभाजन तथा श्राथिक श्रसमानता को 
“अप से कम करने का यत्त करना | 


| 


७ फकुटीर उद्योगों तथा ग्राम पचायतो का सगठन तथा राजनीतिक शक्ति-- 
थो का विकेन्द्रीकरण | 


८ शातिपूर्ण तथा जनतात्नरिक उपायो से उपरोक्त परिवतेन के लिए 
यत्व करना । 


अंतर राष्ट्रोय क्षेत्र में 
राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवित तथा राज्य के सम्बन्धो के सदृश ही भ्रन्तर राष्ट्रीय 
क्षेत्र में श्री नेहरू के घिचार इस प्रकार हैं 
१. नैतिक आधार पर राष्ट्र का पारस्परिक सम्बन्ध | 


ह- २. 'साम्यवादी' तथा प्रजातात्रिक जैसी विपरीत विचारधाराश्ों का सहू- 
घत्तित्व । 


३ झाथिक समानता पर शभ्ाघारित समस्त राष्ट्रो की राजनीतिक समता ४ 
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श्री नेहुल ने कहा था कि श्राज का विश्व झ्राथिक श्राघार पर दो वर्गों में 
“विभाजित है । जब तक झ्राथिक दृष्टि से पिछडे तथा श्रौद्योगिक दृष्टि पै 
अल्प विकसित देशो के समान झ्राथिक समता का श्रधिकार नहीं मिलता, जब 
चक सहम्नस्तित्व की नीति निरथंक है। भ्राथिक दृष्टि से उन्वरत देशों को 
चाहिए कि विश्व शाति के लिए पिछडे देशो के थ्ाथिक वैषम्य को दूर करें 
च्योकि यह उनका नेसग्रिक अधिकार है। 


पंचशील 
विष्व राजनीति में 'पचक्षील श्री नेहरू को सबसे बडी देन है। इसके 
बसद्धात हैं . 
१ सभी देशो की सावेंमौस एवं राष्ट्रीय सत्ता का पारस्परिक सम्माना _ 
२ भ्राक्रमण न करना ॥ 
-३े किसी राष्ट्र के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप न करना । 
४ समानता तथा पारस्परिक विश्वास । 


५. विभिन्‍त राजनीतिक प्रणालियों में भी शातिपु्ण सद्दश्नस्तित्व तथा 
ससहकारिता । 

श्री नेहरू की राष्ट्र सघ में भ्रटूट आस्था थी । उन्होंने नि शस्त्रीकरण तथा 
'-श्राणविक परीक्षणो को एकदम बन्द करने की माग की थी । परन्तु उनका 
-यह अनुभव था कि नि शास्त्रीकरण या श्राणविक परीक्षणो को केवल एक पक्ष 
नद्दीं प्रपितु सभी पक्ष बन्द कर दें। 


धर्म औ्रौर धर्म निरपेज्ञता 


भारतीय सविघान में “धर्मनिरपेक्षता की जो व्याख्या की गयी है वह श्री 
ववेहुरू के धर्म भौर ईइवर विपयक निष्पक्ष विश्वास की देन है। 


/ः 
* ज 
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श्री नेहरू का कहना था कि ईश्वर के विषय मे णो भ्रथे लिया जाता है,. 

मेरा उसमे विश्वात नही । एक जगह वह लिखते हैं कि में एक देवी शक्ति दे 

वियय में सोचने भ्रथवा किसी श्रज्ञात महान द्ाक्ति को साकार रूप में साननेः 

में झ्पने को असमर्थ पाता हूँ श्रौर यह तथ्य कि बहुत से लोग इस प्रकार 
सोचते या विचार करते हैं, मेरे लिए थ्रादच्य का विषय हैं । 


भात्मा ज॑सी किसी वस्तु के अ्रस्तित्व श्रथवा पुन्रज॑न्म के विषय में झी' 
नेहरू की रुचि नहीं थी। ये प्रश्न चाहे कितने ही महत्त्वपूर्ण हो, उनके लिए 
कुछ नही । ऐसे प्रश्वों के उत्तर उनके विचार मे केवल एक ऐसे श्रज्ञात लोक 
के विषय मे बौद्धिक अनुमान माश्च हैं जिसके बारे में हमे कुछ ज्ञात नहीं । 
जो वस्तु जीवन पर कोई सीधा प्रभाव वही करती, उसके लिए थ्री नेहरू को 
कोई क्रियात्मक रुचि नही थी । 


भारत की परिस्थिया इस प्रकार की हैं कि यहा राजनी तिज्ञो द्वारा अति 
-कगादित 'घमंनिरपेक्षता का कट्टरता से पालन सम्भव चही । श्री नेहरु का 
कथन था कि भारत की धामिक तटस्थता का रूप धघरमनिरपेक्षता' के सदृश 
नही, भ्रपितु उससे कुछ भिन्‍त है। नाम चाहे कुछ भी दिया जाय पर श्री 
नेहरू इस बात मे सन्तुष्ट थे कि राज्य श्रपने श्रपेक्षित दायित्व का पूर्ण 
निर्वाह कर रहा है भ्ौर इस नियम का पालन फर रहा है कि कोई वर्ग या 
जाति दूसरो के झधिकारो का श्रतिक्रमण व करे । भगर ऐसा हो जाय तो: 
राज्य केवल मूक दर्शक नहीं रहेगा । ऐसा! होने पर तो धर्मनिरपेक्षता! 
का न्याययुक्‍त कोई श्रर्थ नही रहता । राजनीविज्ञो की धर्मनिरपेक्षता स्थिर है 
परन्तु श्रो नेहरू ने उसकी नवीन व्यास्या की। उनके द्वारा श्रन्तराष्ट्रीय 
वटस्थता जंसी घर्मनिरपेक्षता की प्रभावशाली व्यास्या वस्तृत: प्रशसनीय है 


क्योंकि जवाहरलाल चेहरू का यह विचार भारत के राजनीतिक विचारों केः 
मेज्डार में एक प्रमुल्य देन है । 
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प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 


देश को श्राथिक, सामाजिक व राजनैतिक दुष्टि से श्रन्य उन्नत राष्ट्रो के 
“समकक्ष खडा करते के प० जवाहर लाल नेहरू के श्रधुरे स्वप्न को मूर्ते रूप 
देने का उत्तरदायित्व श्राज जिन के कन्घो पर था, उस भारत के लाल श्री लाल 
, बहादुर शास्त्री को कौन नही चाहता ? नेहरू जी द्वारा प्रज्वलित मशाल को 


<सतत जलांए रखना श्राप का ही काम था। 


गाँधी भक्‍त श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म ग्राघी जी की जन्म तिथि 
२ अवतूबर को शभ्राज से ६० वर्ष पूर्व “मुगलसराय” में हुआ था। मुगल- 
आसराय जिला बनारस में स्थित हैं। पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद था।।! 
दास्त्री शाब्द-साथ मे लगा हुआ होने के कारण लोग श्राप को ब्राह्मण समभते । 
हैं। परन्तु भाप कायस्थ कुल से सम्बन्ध रखते थे | निम्न मध्य वर्ग के होने के 
कारण शाप की शिक्षा बडी कठिनाई से पुर्ण हुई । हाई स्कूल तक की शिक्षा 
झ्राप ने भारतेष्दु हरिदचन्द्र हाई स्कूल में प्राप्त की । बाल्यावस्था में हमेशा 
आपको घन के श्रमाव फा सार्मना करना पडा । इसी श्रर्थाभाव के कारण द्वी 
ध्राप १४ वर्ष की श्रवस्था में गया को तेर कर अपने घर गए थे । 


गाघी जी के छसहयोग शभ्ान्दोलन से प्रभावित हो कर १६२१ मे आपने 
लिखना पढना छोड दिया था। इसी भ्सहयोग भ्ान्दोलन मे भाग लेने के कारण 
झापको फारागार की धर करनी पडी | जेल से मुक्त होने के बाद श्राप फिर 
अध्ययन करने मे संलग्न हो गए। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा 
“उत्तीर्ण कर श्लाप फिर स्वतन्त्रता सग्राम फे सैनिक बन गए । 


१६३७ में ध्लाप प्रथम वार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने 
आए । १६४६ में भी प्लाप पुन निर्वाचित हुए। सनू १६४७ में श्राप उत्तर 
देश मन्त्रिमण्डल में गृह भर यातायात मन्त्री रहे। इस पद पर प्ापने- 
ज्वार वर्ष तक कायें किया था ॥ 
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१६४५२ में श्राप केन्द्रीय मन्त्रिमडल मैं सम्मिलित हुए। तब से श्राप किसी 
स किसी रूप मे मन्त्रिमडल मे रहे थे । 


प्‌० जवाहरलाल जी की मृत्यु के बाद २ जून १६६४ को श्राप प्रधान 
मत्रित्व के सिहासन पर विराजमान हुए थे। 


पाप में श्रतेक महान्‌ गुण थे। झ्ापको कभी भी जीवन से पद का लालच 
नही रहा ।॥ जब कि श्राज का प्रत्येक सानव पद का लोभी है। जब कि 
केन्द्रीय भ्ौर प्राँतीय मन्‍्त्री मण्डलो में जाने की होड सी लगी रहती है सन्‌ 
१६५६ मे मह॒वृव नगर हैदराबाद मे होने वाली दुघट्ना के परिणाम स्वरूप 
अपने पद से त्याग पत्र दे देना क्या इस बात की यथार्थता का प्रमाण नही । 
श्राप मे स्‍्वतन्त्र चिन्तन तथा व्यवहारिता का भी ग्रुण विद्यमान था। जब 
“दीन से नैपाल ने अ्भिसन्धि की थी शोर उसके सम्बन्ध हमारे देश से बिगड़ 
रहे थे तब प्रापने नेपाल की सद्भावना यात्रा कर नैपालियों को ऐसा मोह 
लिया था कि उनके दिल से भारत के प्रति उत्पन्त दुर्भावन सदुमभावना में 
: परिवातित हो गई । यह भापके व्यावहारिक और स्वतन्त्र-चिन्तन का ही प्रभाव 
था। श्राप की वेश भूषा व रहन सहन वहुत ही सादा है | प्भिमान तो 
आप में लेशमान्र भी नही था। भापने कुशल प्रशासक के रूप में भी सफलता 
प्राप्त की थी। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि जब भी प्राप मन्त्रिमडल 
से हटे थे, नेहरू जी को शब्रापकों पुत्र. बुलाना पड़ा था। कामराज योजना के 
बन्तर्गंत मन्रिमण्डल से अलग हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं लिया गया परन्तु 

श्वाप इसके श्रपवाद थे । 
ध्राप को देश से महान शाशाएँ थी । भगवान्‌ श्राप को स्वर्ग मे भी शाति 

,दे यही हमारी कामना है । 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध 


पाकिस्तान से युद्ध करते समय हमारे सामने महाभारत का दुृष्टान्त 
उपस्थित हो जाता है। कौरवो हारा सताय॑ जाने पर पाण्डवो को युद्ध करना 
पडा था । रणस्थल में भी अ्रजु न के मन मे युद्धसन्तद्ध कौरव सेना को देखकर 
मोह जाग्र गया था । उसे अपने सामने अपने सम्बन्धी दिखलाई दे रहे थे । उसे 
घ्यान हुआ कि भूमिखण्ड के लिए क्यो युद्ध किया जाय, क्यो वृधा रक्‍तपात 
किया जाय ? सम्मोहित, भूमित श्रजु न सन्‍्यासी बचने के लिए तत्पर हो गया 
था । कृष्ण ने उसके भ्रम को तोडा श्ौर उसे कतंव्य बोध कदाकर युदुघ करने 
के लिए तेयार किया । 


पाक राष्ट्रपति श्रयुब खाँ व विदेश-मन्त्री झ्ुट्टों की इस घमकी को देखते 

हुए कि भविष्य मे अधिक पैमाने पर युदूघ होगा, यह नही कहा जा सकता कि 

यह शाँति कब तक रहेगी, पर फिर भी यह स्पष्ट है कि पाक का 

न्‍्य गवें प्राय नष्ट हो गया है श्लौर यह काफी समय तक युद्घघोर की स्थिति 
भें नही भरा सकेगा । 


वस्तुत भारत का उद्देश्य भी यही था श्रीर उसने अपने इस उद्द इ्य में 
धहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली है । इस युद्घ में भारतीय सेना की भुभिका 
श्रेष्ठतम व सराहनीय रही है । यद्यपि इस बात से इन्कार नही किया जा सकता 
कि भारत को भी कम क्षति नही पहुँची है एवं पाकिस्तानी सेनाए भी बहादुरी 
और दिलेरी से लडी हैं, पर समग्रत भारत हर दृष्टिकोण से पाकिस्तान से 
धागे रहा है । पुत जैसे-जँसे पाकिस्तानी सेनाएँ विजय से वचित होती गई हैं 
उनमें खीज बढती गई है । उसका बदला उन्होंने श्रन्तिम दिनो निरस्त्र भारतीयों 
पर प्रन्धाघुन्ध वमवारो करके दिया है । इस युदृघ में मुख्यत, दो ही मोचचे रह्दे 
हैं, स्थल व वायु के । भ 
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स्थल व ठेक दाक्ति 

पाक स्थल सेना पेटन टैको के वगरण प्रजैय मानी जाती थी पर उस युदुघ 
मे उसका यह गे चूर हो गया है। शत्रु के लगभग ४६४ टैंक नष्ट हुए हैं या 
छिन गए हैं | जवकि भारत को फेवल १५० टेको से हाथ घोना पडा है। पाक 
टैकों मे २४५ दुभेदुय पैटन टेंक भी शामिल हैं जो श्रमरीकी संन्य सहायता 
के पभ्न्तगंत प्राप्त हुए थे। पाक्स्तिन के लगभग ५० टेक भारत के कब्जे मे 
सही हालत में भा गये हैं । यह स्मरणीय है कि पाकिस्तान को ३६० पैटल टैंक 
झमरीका से मिले हैं। इसमे से १८० युद्घ-सज्जित सेना के काम के लिए थे ८ 
2१८० ,भावद्यकता पडने पर रिजव में थे। इन झाकडो के प्रनुसार रिजव मे स 
४० पाकिस्तान खो चुका है श्रौर बचे हुए टंकी में भी बहुत से क्षति ग्रस्त हैं । 
श्रमरीका ने इनमें से केवल १८० टैकों के लिए मरम्मत भ्रादि की सुविधा द। 
थी, रिजवे के लिए यह सुविघा नही थी । धत, पभ्रव यदि भ्रमरीका पुन: इनका 
मरम्मत भ्रादि की सुविघा न दे तो पाकिस्तान की टेक शक्ति लगभग भ्रक्षम 
ही मानी जानी घाहिए। यह भी ग्ल्नेखनीय है कि बिना किसी बाहरी सहायत/ 
के पाकिस्तान स्वय इस स्थिति में नही है कि वह मरम्मत का काम कर सके | 

कुल मिलाकर हर स्थिति मे अतत पाकिस्तान झाघे से भ्रधिक टेंक खा 
चुका है व उसकी ६० प्रतिशत से भ्रधिक्र वर्तरबन्द सेन्य शक्ति नष्ट हो चुव। 
है । भारत के क्षतिग्रस्त टैको मे श्रमरीकी शर्मेत फ्रॉसीसी हलके ए एम एक्स 
१३ एवं ब्रिटिश संनचुरियन टैक शामिल हैं। निश्चय ही जहाँ ठक क्षमता का 
भ्रदन है, पाक टेक अधिक सफल माने जाते थे, पर भारतीय सेनाझशो की उन पर 
विजय विश्व की एक | श्रदुमुत घटना रही है । सम्मवत इसका श्रेय विश्व के 
छूटे टैक-पुद्ध विज्येपत्त जरनल चौधरी को है। भारत के टेको मे सेन्चुरियन, 
जो कुछ ह॒द॒तक पैटन टैको के मुकावने के टैंक माने जाते हैं, यह प्रसन्‍नता की 
“गत है कि उनकी ह्वानि कम हुई है । यहाँ यह मी उल्लेखनीय है कि भारत 
डंक-मरम्मत व निर्माण काय के लिए किसी देश के प्राश्चित नहीं | झात्मनिर्भर 
द्वोने के नाते इस क्षति की बढ और प्रासानी से पूति कर सकता है | पुत. उसने 
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दघर टैक निर्माण की शोर भी कदम उठाया है व उसका विजयन्त टेक तैयार 
हो गया है । 


पाक बर्तन रबन्दर सेना ने अपने कुशल कर्मचारियों से भी बुरी तरह हाथ 
धोया है। इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान की छठी वख्तरबन्द डिवीजन में 
रिजवं का एक बडा भ्रश था शोर उनके चालक श्रप्रशिक्षित व प्रकुणल थे । 


वायु-शक्ति 


श्रत्र वायु शक्ति को लें। पाकिस्तान ने अपनी कुल विमान शवित २०० में 
से ७० विमान यद्ध में ख़ोए हैं प्र्थात्‌ ३५ प्रतिणत । इनका व्यौरा इस प्रकार 
है ' उसके पास वायज्ञक्ति में श्रेष्ठुतम १०० संवर जैट थे जिनमें से ४७ वह 
खो चुका है । एफ १०४ सुपरपैनिक स्टार फीइटर में वह समवत २४ मे से 
५ विमान खो चुका है। इसके पास बी-७५ फैनबरा के लगभग ३० से ५०, 
विमान थे इनमें वह ७ विमानों से हाथ धो चुका है। पाकिस्तान के दो सी- 
१३० परिवाहन विमान व श्रन्य विभिन्‍न वायूयान भी नष्ट हुए हैं । कुल 
मिलाकर पाकिस्तान की ४० प्रतिशत वायु शक्ति नष्ट हो गई है। पाकिस्तान 
हवाई भ्रड्डो को भी भारतीय वायुशक्त ने भारी क्षति पहुँचाई है व पश्चिमी 
पाकिस्तान में केवल सरगोधा को छोडकर प्राय सभी शड्डे -- चकलाला, 
पेशावर, स्पालकोट क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें वमबारी से जमीन,पर नष्ट हुए ' 
विमान पृथक हैं । हर 


इसके विपरीत भारत ने कुल ३५ विमान खोए हैं, कुछ विमान उसके भी 
जमीन पर बमबारी से नष्ट हुए हैं। उसके हत चालकों की सख्या भी पाक से बहुत 
कम है। भारत के नट विमानों ने योग्य हाथोमें वडा सुन्दर काम किया है । इस , 
यद्ध में उसने स्टार फाइटर की तुलनात्मक क्षमता वाले मिग विमानों का उपयोग'- 
नही किया है | वायुशक्ति में ध्रमरीका पर अ्रश्चित पाकिस्तान 'एगुप्राय. हो गया 
है जबकि मारत वहुत शीघ्र प्रपनी स्थिति वापस लाने में सफल होगा । 
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५ प्रत्यक्ष विजय 


॥। श्रत्र॒ प्रद्न श्राता है प्रत्यक्ष विजय का | यह सही है कि कुल मिलाकर 
ग पाकिस्तानी भूमि पर हो रही है पर फिर भी हम शत्रु को भूमि में 
हुत गहरे में नही जा सके हैं । इस सम्बन्ध्र में श्राकड भ्रमी भ्रस्पष्ट हैं पर यह 
वथ्य है कि पाकिस्तान खेमकरण को छोडकर किसी भी भारतीय क्षेत्र में नहीं 
झा सका है जबकि भारतीय सेनाएँ काइ्मीर, स्यालकोट, कसूर व राजस्थान 
क्षेत्रों में चली गई है | स्थालकोट क्षेत्र में भारयीय सेता १५-१६ मील शगे है 
जबकि लाहौर में ५-६ मील, राजस्थान में लगभग ३० पील | भारतीय 
एमीर में पाकिस्तान के दह्वाथ में अल्प पर महत्वपूर्ण छम्ब क्षेत्र चला गया है 
र भारत ने कासमीर में उडी-पू छ, टिथवाल व कारगिल में जो सफलता पाई 
बह प्रधिक व्यापक है । भारत ने लगभग झाजाद कइमीर की १,५०० वर्ग- 
की भूमि ले ली है जबकि पाकिस्तात लगभग ५० वर्गमील भूमि ले गया है । 


आम क्षति व पूर्ति 


» * उपरोक्त रूप मे प्रत्यक्षत हर मोर्चे पर पाकिस्तान पराजित रहा है। 
पाकिस्तान का श्रधिक ढाचा भी हिल गया है। भारत ने हर क्षेत्र में 
झाद्योगिकरण के महत्व को समझ कर भधात्मनिर्भरता की दिल्या में कदम घरे हैं 
औरर इस दृष्टि से श्रल्यशक्ति होत हुए भो पूरो क्षति को वह प्रधिक सरलता 

रे झेल पाएगा, पर पाकिस्तान के लिए विना किसी विदेशी सहायता क॑ यह 
क्षति तारक सिद्ध होगी । 


अननन-.3. सरगना अमवनमनम 2 जनगन 
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शास्त्री जी का अन्तिम शान्ति समझोता 


प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने डेढ वष के सक्षिप्त कार्यकाल में 
राष्ट्रीय तथा पन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे श्रनेक सफलताएं प्राप्त की श्र कई नयी 
परम्पराएं स्थापित की। वे शक्ति के साथ शान्ति के पुजारी थे, कमजोर 
शान्ति के नही । तभी तो पाकिस्तानी हमले का हथियारों से मुकावला किया 
ओऔर बाद मे शान्तिपुर्ण समझोता भी । उन्होने सभी प्नुमानो को गलत सिंद्ध 
करके विष्व रगमच पर झपनी छाप छोड दी । कद का छोटा विदव का सबसे 
बडा बन गया । 


कूटनीति के इतिहास मे उनका यह नया परीक्षण था कि एक तटत्य देढ 
और एक पश्चिमी गुटबन्दो मे शामिल देश में कम्युनिस्ट देश समझोता कराये । 
यह परीक्षण सफल हुप्ला श्लौर भारत तथा पाक्रिस्ताव की चाशकद सयुक्त 


घोषणा उनका श्रन्तिम शान्ति समझौता है । | 


भ्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र भे श्री शास्त्री को पहली बडी सफलता श्री लका में 
बस भारतवाध्तियो के बारे मे श्री रूका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारवायक झे 
हुए समझौते के रूप में प्रकट हुई थी ॥ फिर तो बर्मा से समझौता हुआ, कच्छ 
के बारे मे पाकिस्तान से समभौता हुश्ना, काहिरा मे हुए तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन 
में उन्होने श्रपनी छाप छोडी और लन्दन में राषष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्री सम्मेलन 
से तो साफ हो गया--भौर सारी दुनिया ने भग्नन लिया--कि वे एक बडे कूट- 
नीतिज्ञ थे । 

जिस प्रकार श्री लका से हुए समभौते के बाद तथा कच्छ समभोौते के बाद 
अनेक दलो ने श्री श्ञास्त्री की धालोचना की थी, वैसे ही जब ताशकद घोषणा 
के बाद भी जनसघ, प्रजा समाजवादियो तथा संयुक्त समाजवादियों तथा सयुक्त, 
समाजवादियो ने श्रालोचना की लेकित गौर से श्रष्ययन करने से स्पष्ट हो जाता, 
है कि श्री शास्त्री ने बहुत कम दिया धौर दूसरे पक्ष से ज्यादा लिया । यह 
बात कभी नही जाती चाहिए कि दो विपक्षियों में समझौता कुछ ले देकर ही 
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हो सफता हैं। भ्रगर लेना-देना न हो तो फिर कोई समझौता नही किया जा 
सकता ! 


ताशकद घोषणा 

ताशकद घोषणा के नौ मुख्य सूच इस प्रकार हैं . (१) सयुक्त राष्ट्र 
सघीय घोषणापत्र के अनुसार श्रापसी विवाद को हल करने के लिए बल का 
प्रयोग नही करेंगे तथा विवादों को शान्तिपूर्ण तरीको से हल करेंगे | 

(२) दोनो देश युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करेंगे श्रौर २५ फरवरी 
तक सभी हास्त्र लोगो को पाँच श्रगस्त की रेखा तक लौटा लेंगे । 

(३) दोनो नेता इस बात के लिए राजी हो गये कि दोनो देशो के सम्बन्ध 
एक दूसरे के ग्रान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर श्राघारित 
होगे । 


(४) दोनो देश एक दूसरे के विरोध में किए जाने वाले प्रचार को 
' 'शेकेंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जिससे दोनो देशो के मध्य मैत्री पूर्ण 
सम्बन्धो के विकास में सहायता मिलें। 
(५) दोनो देशो के राजनतिक सम्बन्ध सामान्य रूप से पुन चालू होगें 
तथा इस बारे में दोतो सरकार वियना सम्मेलन के नियमी का पालन करेंगी । 
(६) श्राथिक, व्यापारिक श्रौर यातायात सम्बन्धी सम्बन्ध सामान्य किये 
जायेंगे तथा वतंमान समकौतो को वनाये रखने के लिए कदम उठायेंगे । 
(७) युद्धवन्वियों की वापसी के लिए श्रपने-प्रपने भधिकारियो को तुरन्त 
भ्ररदेश दिए जायेंगे । 
(८) शरणाथियो, निष्कान्तो शौर गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने वालों 
की समस्या पर वार्ता जारी रखेंगे। निष्क्रमण रोकने के लिए उचित वातावरण 
पार करेंगे तथा युद्ध मे छीनी गयी सम्पत्ति की वापप्ती के बारे मे बातचीत 
करेंगे । 
(६) दोनों देश उच्चस्तरीय तथा प्रन्य स्त॒रो पर बातचीत जारी रखेंगे ॥ 
सथुक्त समिनियों की स्थापना की प्रावश्यकत्ता पर जोर डियारया है। 


बा 
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मुख्य विरोध 


ताशकद घोषणा की इस बात का सबसे श्रधिक विरोध किया गया है कि *, 
हमे एाँच अगस्त की रेखा पर लौटना पडेगा। जनसघ, प्रजा समाजवादी तथा 
सयुकत समाजवोदी दलो की शोर से कहा गया है कि पाँच भ्रगस्त की रेखा तक 
सेना हटाने का मतलब यह है कि हाजी पीर दर्रा तथा करगिल प्रादि खाली 
करने की बात मानकर सरकार इस श्राध्वासन से पीछे हटी है कि वह इत 
स्थानों से पीछे नही हटेगी । 
लेकिन श्रन्तराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी जानते हैं कि जिस स्थान से 
लडाई होती है, लडाई के बाद उसी स्थान को लौटवा पडता है। भारत भी 
यह बात चीन के सदर्भ में पहले कह छुका है । इसलिए यदि पाकिस्तान से 
समभौता करना है तो पाच श्रगस्त की रेखा तक हटना ही पडेगा । नही तो 
पाँच ध्गस्त का कोई श्रथ नहीं माना जा सकेगा । 
हमारी राय मे पाकिस्तान से समभौता-वार्ता का मुख्य लक्ष्य यह था कि: 
फिर दोनो देशो मे लडाईन हो। इसमे काफी हृद तक सफलता जरूर मिली 
है | द्वालाकि पाकिस्तान ने “युद्ध नहीं” सन्धि नहीं की, फिर भी ताशकंद 
घोषणा-पत्र में यह तो साफ लिखा गया है कि दोनो देद भापसी विवादों को 
हल करने के लिए बल का प्रयोग नही करेंगे । इसके साथ राष्ट्र सघ के उद्दश्य 
' का साम लग जाने से इसका श्रसर तो कम नही द्वो जाता । 
विवादों के हल के लिए वल का प्रयोग न करने की बात पाकिस्तान से 
कहलाकर श्री शास्त्री ने भारी सफलता पायी । भारत भौर पाकिस्तान की 
जनता युद्ध नहीं चाहती | युद्ध से हमे पाकिस्वान की श्रपेक्षा भधिक हानि होती 
है, यह बात नही भुलायी जानी चाहिए । 


पाक क्या लाभ उठायेगा ? 


ताशकद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद श्री शास्त्री का 
देहान्त हो जानसे से पाकिस्तान यह लाम जरूर उठा सकता है कि वह कुछ 


; 


बज 
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बातें श्रपनी प्लोर से गढ़ ले और फिर कहे कि श्री ञास्त्री उत पर मोखिक 
रूप से राजी हो गए थे और इसीलिए पाकिस्तान ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर 
किए थे। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल ज्यादा नही टिक्र धारेगी । 

अब तो वस एक वडा खतरा है | वह यह कि पाकिस्तान तागकद घोषणा 
का श्र्थ प्रपते ढंग से निकालने की कोशिश करेगा। वँसे पाकिस्तान में ऐसा 
शुरू भी फर दिया है । ताशकद में घोषणा पत्र पर हत्ताक्षर होने के कुछ घण्टे 
बाद ही पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कह दिया कि 'सभी सश्यस्त्र व्यक्तियों की वापिसो 
के भ्रन्तगंत वे लोग नही पाते जिन्हे पाकिस्तान जम्मू-क््मीर की झाजादो के 
लिए संघर्ष करने वाला कहता है ।' 

दूसरी श्रोर हमारी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सशस्त्र व्यक्तियों में 
पाकिस्तानी घुमपैठिये निश्चित रूप से पाते है । 


है मूलभूत मतभेद है और यदि पाकिस्तान इस पर श्वडा रहा तो त्ताशकद 
चोषणा पत्र पर अमल करना खतरे में पड जायगा । जब तक पाकिस्तान उन 
सशस्न्न लोगो को काध्मीर वे वापिप्त नही बुलायेगा जो पाँच अ्रग॒स्त से काश्मीर 
में घुसे थे तब तक भारत हाजी पीर भ्रादि स्थानो से सेना नही हटायेगा। ' 


यह एक शभ्रजीच स्थिति है । प्रगर पाकिस्तान घुस्रपेठिणे की जिम्मेदारी उे 
मुकरता है तो 'सशतन्‍्त्र व्यक्ति' लिखने का काई मतलब नहीं, फिर तो सैनिको 
को वापत्ती की गात लिखी जानो चाहिए थो | इम प्रकार स्पष्ट हो चला है कि 
पाकिस्तान ने जिस प्रकार भ्रन्य समझोतो क्ञा पालन नही किया उसी तरह वह 
इस समभोते का भी पालन न करने का यत्न करेगा । 
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श्रीमती इन्दिरा गांधी क्‍ 


श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के सामने फिर वही प्रइत आ्राया 
कि मारत का कौन प्रधान मनत्री चुना जाऐ। इसके लिये काग्रेस कार्य कारणी 
ने चुनाव करा कर श्री मति इन्दिरा जी को भारत का नेता चुन लिया। विश्व 
को प्रब यह श्राज्ञा वन्ध गई कि गुलाब का फूल फिर वापिस श्रा गया । 

प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाघी न राष्ट्र के नाम एक भाषण प्रस्तारित 
करते हुए देश की भावी नीति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसमे यदुयत्रि कोई 
बहुत नयी एवं रोमाचक बात नही है--मुख्यत उन्हो श्रादर्शों, धिद्धातो और 
नीतियो के भ्रनुगमन पर बल दिया गया है जो नेहरू और शास्त्री के युग में 
रही--परन्तु उससे एक बात बहुत साफ हो जाती है । काग्रेस के वामपथी एवं 
ठयाकथित प्रगतिशील तत्वों श्रोर कम्युनिस्टो ने उनके प्रधानमत्री चुने जाने से 
पूर्व यह आशा की थी कि वे देश की राजनीति को शअ्बसे प्रधिक समाजवादी 
मोड देगी, परन्तु उन्होने प्रस्तुत वक्‍तत्य देकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
उनके विच।र भर सम्पक कुछ भी रहे हो किन्तु उनकी दृष्टि मे बादकी भ्रपैक्षा 
वस्तु-स्थितिका श्रधिक महृत्व है भर वे राष्ट्र के निर्म्ण में सबके सहयोग का 
स्वागत करती हैं । ५ 


ल्ब्ब्टीक- 


वामपथी तत्व श्रमरीका को साम्राज्य वादी देश कहकर उसके द्वारा 
प्रदत्त सहायता को भाशका की दृष्टि से देखते हैं । इसी प्रकार उनका एक 
विश्वास यह है कि देझ्य के सामने खाद्य झौर विदेश मुद्राका जो भारी सकट है 
वह उसी प्राप्ति एव वितरण के काय को सरकार द्वारा भपने श्रधिकार मे लेने 
तथा राष्ट्रयकरण का बौैको तथा श्रन्य पग्ननोक उद्योगो तक विस्तार करने से 
बहुत ह्॒‌द तक दूर किया जा सकता है । प्रधानमत्री ने खादय की व्यवस्था भ्रौर 
धितरण पर श्रधिक ध्यान दिये जाने शौर कृषि के क्षेत्र में श्रघिक उत्पादन तर्था 5 
ग्रात्मनिर्भरता पर तो जोर दिया है, परन्तु साथ ही श्रमरीकी सहायता के 
प्रति क्ृृताउज्ञ व्यक्त करते हुए यह मी कह दिया है कि खादय की श्रावदयकता 
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श्रौर प्राप्ति मे जो भ्न्तर है उस्ते पुरा करने के लिए उनकी सरकार बडी 
मात्रा मे श्रन्त का श्रायात करेगी | इससे जहाँ यह सूचित होता है कि कृषि 
उत्पादन को बढ़ाने झोर उसे श्रात्मनिर्भर बनाने की दिशा मे उनत्री सरकार हर 
सम्मव प्रयत्न करेगी वहाँ यह भी सक्ेत मिलता है ह वह किसी वाद विशेष के 
चक्कर मे पडकर देश को भूखा नहीं मरने देगी | प्रधान मश्री ने इसे सरकार 
का प्रथम कत्तंब्य स्वीकार किया है श्रौर इस कार्य मे जनता के भी हर वर्ग 
क॑ सहयोग की अपेक्षा की है । 


भ्राघारभूत उद्योगो मे सरकारी क्षेत्र की प्रमुखत्ता तथा औद्योगिक 
सामग्री एव ज्ञान के सम्बन्ध मे देश को प्रधिकराधिक श्रपने पैरो पर खडा होने पर 
उन्होने बहुत बल दिया है श्र वरतंमान परिस्थितियो को दृष्टि में रखते 
हुए राष्ट्र के भावी निर्माण की दृष्टि से वह उचित भी है, किन्तु साथ ही जो 
वस्तु स्थिति है उसके प्रति श्राँत् नहीं मीची है। इसीलिए जहा एक और 
यह कहा गया है कि सरकारी श्रौर निजी क्षेत्र मे कोई सध्ष नही है श्रौर 
सरकार निजी कोंत्र को सहायता देती रहेगी वहाँ यह भी प्रकट किया गया 
है कि विदेशी मुद्रा की कमी से जी झौदगोगिक प्रगति भ्रवरुद्व हो गयी हे 
उसे दूर करने तथा चतुर्थ पचवर्षाय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये 
है उन्हे पूरा करने के लिये तेजी से प्रयत्त किये जायेगे। वैसे तो प्रधानमन्नी ने 
सभी देशो से अच्छे सम्बन्धी और भारत के विकास में उनके सहयोग की 
ग्रपेक्षा की है परन्तु प्मरीका का विशेष रूप से उल्नेख करके उन्होने यह 
इंगित कर दियाहैकि देश की भावी नीति किसी पक्ष विशेष की श्लौर कुछ 
न होक्तर सन्तुलित होगी । 
प्रवाम की सुख-सुविधा के लिए नयी सरकार को कितनी ग्रथिक चिन्ता 
है इसका पता केवल इस वात से नहीं लगता कि प्रधानमन्नी ने खादय 
 व्यवस्थाको प्रपनी सबसे बडी जिम्मेदारी स्वीकार किया है भौर ग्राम क्षेत्र के 
मजदूर को अधिक झामदनी हो सकने के साधनों को प्रपनाने का सक्तेत दिया 
है भपितु सरकार के इरादों श्लौर कार्य मे प्रशामनिक दोरपों के कारण होने वाले 
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मारी पभ्रन्तर को पूरा करने की जो बात उन्होने कही है वह इस तथ्य को , 
पृष्ठ फरती है। यह किसी से छित्ा नहीं हैं कि लालफीताशाही और विभिन | 
अ्रकारक भ्रष्टाचार के कारण ही न तो सरकार की योजनाएँ उचित खर्च 
में जल्दी पूरी होती है श्रीरव ही जनता के दुख-दर्द द्वर होते हैं। यह 
निश्चित है कि यदि इस शोर ठीक ध्यान दिया गया तो नई सरकार के लिए यह 
बहुत श्रेय की बात होगी । 

प्रवानमत्री ने लोकतन्त्र, घमंनिरपेक्षता, देश के योजन्रावद्ध विकास, 
पडोसी देशो से मित्रता के सम्बन्धो तथा शान्ति की नीति की उपयोगिता को 
डुहराया है--ताशकन्द समभोते पर पूरी तरह से श्रमल करने पर बल तविया 
है, किन्तु साथ ही देश की स्वतन्त्रता श्रौर श्रखण्डताकी रक्षा की भौर भी 
सकेत किया है । उनका यह कथन बिल्कुल सच है कि गरीबी से लड़ने के लिए 
ज्ञान्ति की जरूरत है, परन्तु इस कथन में यह बात भी निहित है कि नयो 
सरकार देश की सुरक्षा-व्यवस्थाप्रो के प्रति भी पूरे रूप मे जागरूक रहँगी। 


जहा तक परराप्ट्र-तीति की बात हैँ प्रधानमत्री ने कहो है कि यद्द देश 
सब देशों से झ्पना सहयोग झभौर मित्रता बढायेगा। भारत की नीति पहले 
से ही गर गुटबन्दी भौर शान्तिपूण सह-भ्स्तित्व की रही है भौर इस नीति का 
ज़ केवल उसे श्रपितु दुनिया के देशो को भी लाभ पहुँचा है । वह नीति उसके 
शरादर्शों झौर परम्पराश्रो के अनुकूल है । उससे न तो उसके राष्ट्रीय हितो 
'को कोई चोट पहुँचती हैं श्रोर न ही उसकी स्वतन्त्र-सत्ता श्रौर गौरव को कोई 
हानि होती है। उल्ठे इस नीति ने विदेशों में उसकी प्रतिष्ठा को भोर 
बढाया है प्रौर परस्पर विरोधी वाद वाले देझ्ो के साथ उसके सम्बन्ध श्रौर 
भी सुदृढ हुए हैं। इसलिए प्रधानमन्त्री ने उसी नीति का अनुगमन करने की 
घोषणा करके देशके हित में ही कदम उठाया है भौर इससे उसकी शक्ति भौर 
अभाव बढ़ने मे मदद मिलेगी । पल 
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वियतनाम की गुत्थों 


भ्रम रीका ने सरकार इस सवाल पर गभी रता से विचार करना अ'रप्म कर 
दिया है कि उत्तर वियतनाम पर फिर बमवारी छझुरू की जाय या नही भौर 
अगर दमवारी शुरू करना है तो कब्र, अमरीका में सैनिक और श्रसैनिक विचार 
चारा का क्रुकाव घोीरे-घीरे इसी दिश्ञा में हो रहा हैं कि उत्तर पर बमबारी 
प्रारम्भ कर दी जाय | परराष्ट्रमत्री रस्क प्रौर रक्षामत्री मंकनमारा का मत 
यह बताया जाता है कि वमत्रारी को पर्स तक रोक रखना दक्षिण वियतनाम 
में श्रमरीका की सेनिक स्थिति के श्रनुकूल न होगा, क्योकि वियतकाग छापा- 
मारो को उत्तर से सभी तरह की मदद भारी मात्रा से पहुँच रही है, वे 
भ्रपनी स्थिति मजबूत बना रहै हैं और इतने माप्त के सघर्ष के बाद दक्षिण की 
स्थिति में जो प्रनुकुलता भांयी थी, वह किर घीरे-धीरे सेगोत झ्योर वाशिंगटन 
के प्रतिकूल होती जा रही है । 
एक उलझी गुत्यी को जो लोग तत्काल हल होते देखना चाहते हैं उनके 
पलिए इंतत वात से कुछ अभ्रघीर होना स्वाभाविक है कि ऊगभग पाच सप्ताह 
तक उच्तर पर बमवारी वद रहने के वाद भी हनाई सरकार भागती हुई वार्ता- 
मेज पर नही भ्रायी श्रौर वियतकागो की श्लोर से ऐसा कोई सकेत नही दिया 
गया कि वे लडाई के मेंदान से हट कर शाँचि-वार्ता के पक्ष में घ्ाता 
चाहते हैं। ऐसे लोग समस्या को श्रपने तरीके से मोडने का जो इरादा रखते 
है भौर इसमे उन्हे जो निरागा होती है उसके कारण उनके कठोर कदम 
उठाने की बात कहना उनके लिए श्रस्वामाविक नहीं। मगर देखने की बात 
यह है कि क्या सैनिक कारवाई तेज करके समस्या को हल किया जा सकता 
है ? क्या यह मान लिया गया है कि समस्या का राजनीतिक नही, सनिक हल 
हो समभव है ? झगर वाशिंगटन का यह मत बना है कि वह समस्याकी प्रपने 
“सैन्य बल से हल कर सकता है, तो उसे इसके पमी पद्दलुप्रो प्रौर भयनी प्रत्येक 
कारवाई के जवाब में दूमरे पक्ष द्वारा की जानेवाली कार्यवाई और टसके 
अग्ने नतीजों पर गौर करना होगा । 
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शांति या युद्धकी जिम्मेदारी सिर्फ ध्मरीका के कंघो पर नहीं । शांति को 
लाने के लिए कम्युनिस्टो को भ्रमरीका के साथ मिलकर सहयोग श्ौर समभोते 
का रास्ता खोजना होगा भौर यदि युद्ध भडकता है तो इसके लिए कम्युनिस्ट 
स्वय को दोषमुक्त नही कह सकते । जो लोग यह समझते हैं कि वियतनाम की 
समस्या का सनिक हल सभव नही पश्रौर यह बात शअ्रमरीका के कान तक 
पहुँचाना चाहते हैं, उन्हे यह बात कम्युनिस्टो को भी समझानी होगी कि वे 
तोप के दहाने से सत्ताका जन्म होने का माग्रोवादी सिद्धातो को श्रपने दिमाग से 
निकाल दे। इसके बिता वे शांति की पश्राशा नहीं करे सकते क्योकि कीई भी 
व्यक्ति श्रमरीका से यह उम्मीद नही कर सकता कि वह हर मंदान को इसलिए: 
खाली करता जायगा जिससे कम्पुनिस्ट उसपर कब्जा कर लें यह बात भी 
। दिमाग से तिकाल देनी चाहिए कि कम्युनिस्ट मुक्तिदाता है। अ्रगर ध्रमरीका से 
यह उम्मीद की जाती हैं कि वह्द भ्रमरीका बने लोकतन्न का निर्यात बद कर 
दें तो बेहतर होगा कि कम्युनिप्टो से भी कहा जाय कि वे पेकिंग की फैक्टरियो 
में गढे गये कम्युनिज्म का व्यापार समाप्त कर दें। दक्षिण पूर्व एशिया से 
पश्चिमी स|म्राज्यवाद को इसलिए नहीं निक्राला गया कि वहाँ क्रम्युनिस्ट 
साम्राज्यवाद को स्थापना हो सके। 


रे 


भ्रमरीका के सदेह झोर तर्क को गलत नहीं कहा जा सकता। यह भी 
सही है कि उत्तर वियतनाम की श्रोर से ऐवा कोई सकेत नही दिया गया कि 
वह ॒विना शर्तें कोई बातचीत करना चाहता है। जापानी परराष्ट्रमत्री श्री 
जीना की मास्को यात्रा का श्रथवा वाशिगटन के शक्षाँति प्रयत्नो और अपीलो का 
कोई नतीजा नद्ीं निकला। लेकिन इसका यहू्‌ श्रर्थ नहीं कि शाति-प्रयत्नो के 
सभी रास्ते श्रौर नये प्रयत्नो की समावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। हनोई की 
कुछ कठिनाइयो को समभने की जरूरत है | ऐसा कोई कदम उठाना ठीक न 
होगा, जिससे रूस के सामने घमंसकट पैदा हो, क्योकि पेंकिंग की दिलचस्पी 
इसी में हैं । हनोई को पेकिंग को गोद में जाने को मजबूर करना भी उचित 
न होगा । 
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कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके बारे मे श्मरीका को भ्रपने विचार स्पष्ट 
करने द्वोंगे । दक्षिण वियतनाम मे वह क्‍या चाहता है, यद्द स्पष्ट नही--वियत- 
कांगो का समूल नाश सेगोन में तटस्थ सरकार या पदिचस परस्त सरकार ? 
दक्षिण वियतवाप्त की स्वतन्त्रताकी जो कल्पना श्रमरी का के दिमाग में है, उसमे 
बियतरकाँय की स्थिति क्या है ? इन या इन जैसे सवालो का जवाब स्पष्ट 
कर दिये जाने पर शायद श्ाति वार्ताका रास्ता खुलने मे देर नही लगेगी । 


वनीनेन-नग2सफन>-गर>-ओी.$ कनदझक+ 


भारतीय रुपये का अवमृल्यन 


प्रात काल रेडियो के इस समाचार ने लोगो को भ्रचम्बे में डाल दिया कि 
“भारत सरकार ते झपने रुपये का प्वसूल्यन घोषित कर दिया है,” एक 
-दलचल पंदा करदी प्लौर भ्रनेक प्रश्न दिमाग में घूमने लगे । प्रपनी उसी 
त्तत्काल प्रतिक्रिया को मैं यहा व्यक्त कर देना चाहती हू | 
पिछले श्रप्रेल मे भारत सरकार पर भ्रवमुल्यन के लिए विश्व बैंक द्वारा 
डाले गये दबाव की बात गुप्त रखे जाने के बायजूद प्रगट हो ही गयो थी 
ओर भारतीय समाचार पतन्नो मे इस पर काफी विवाद हुआझा । विदेशी समाचार 
पत्रों ने प्रनुमान लगाया था कि भारत सरकार पर प्रमरीकी सरकार ने इस 
बात के लिए दबाव डाला था कि यदि वह प्रपनी मुद्रा का भवमूल्यन नद्ठी 
करेगी, तो उन्हे भ्रमरीकी सहायता मिलनी बन्द हो जायेगी | फिर भी यह 
कहना तो बहुत कठीन है कि इस अवमूल्यन में श्रमरीकी दबाव कितना है, 
किन्तु अवमूल्यन की सूचना के कुछ दिन पूर्व ही भारतीय योजनामन्त्री श्री 
मेहता का धमरीका मे रहना इस सन्दभ में बहुत झर्थ रखता है । हालाँकि 
वित्तमन्त्री श्ली चोघरी ने इस दवाव की वात के लिए पूर्ण रूप से इन्कार 
पिया है | पर अब तो देखना है कि यह प्रवमूल्यन हमारी श्राथिक परिस्थि- 
नतियो पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा | 
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हे अवमल्यन क्‍या है ? 


' किसी मुद्रा का मूल्य सोने या प्रन्य मुद्रा के श्रनुपात में कम स्वीकार 
कर लेना ही उस मुद्रा का प्रवमूल्यन कहलाता हैं । श्रवमूल्यन बिगडते हुए - 
देशीय भुगतान के सन्तुलन को फिरमसे स्थापित करने का एक निदिचत साधन 
माता जाता है। १६३०के श्रास पास तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद के ऐसे भ्रनेक 
उदाहरण हैं, जबकि धिभिन्‍व देशो की मुद्राश्नो को सकटठ का में प्रवमूल्यन ने 
बल दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति दगॉल की सरकार के पूर्व फ्रैच फ्रकका अनेक 
बार भअ्रवमूल्यन हुप्रा है । १९४६ में ब्रिटिश सरकार को भी इसी प्रवमूल्यन 
का सहारा लेना पडा था । दो या तीन वर्ष पूर्व जापानी येन भ्रौर इटालियत 
लीरा के अ्रवमूल्यन की काफी चर्चा थी । साघारणतया अ्वमूल्यन से श्रायात 
में कमी झौर निर्यात मे वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्न ही भुगतानों 
में सन्‍्तुलन भ्रा जाता है । इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि मान 
लीजिए एक वस्तु हमने पहले १३.३३ रुपये में इग्लेण्ड को बेची, जिसके 
लिए उसे एक पोण्ड का ग्रुगतान करना पडा, किन्तु श्रव श्रवमृल्यत के बाद 
उसी वस्तु के लिए 8से १३ या १४ शिलिग देने पड़ेंगे । परिणाम यह होगा , 
कि सस्ती होने के कारण वह इस वस्तु को श्रघिक मात्रा मे खरीदेगा श्रोर 
निर्यात मे वृद्धि होने से हमें निश्चय ही लाभ होगा । 

श्रायात मे इससे विपरीव होगा । जो वस्तु हम एक पौण्ड मे खरीदते थे 
प्र्थात्‌ जिसके लिए १३.३३ रुपये देते थे, श्रब उसी के लिए २१ रुपये देने 
होगे, भरत मूल्य मे वृद्धि से माँग मे कमी होगी भौर श्रायात घटेगा, किन्तु 
पर्थक्षाध्त्रियों का कहना है कि यदि प्लायात झोर निर्यात करने वाली वस्तुश्रों 
की माय लोचदार नही है, तो भ्वम्‌ल्यन लाभ के स्थान पर हानि ही 
पहुँचायेगा । यदि हम खनिज पदार्थ भ्ौर धन्न जैसी आवश्यक वस्तुओं का 
पझायात कर रहे हैं, जिनकी माण मे कमी सम्भव नहीं है, तो श्रधिक मूल्य 
देकर भी उन्हें खरीदना पढगा । निर्यात की जाने वाली वस्तुओश्ों की माग भी 
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यदि लोचदार नहीं है, तो वस्तु का दाम षम होने पर भी उसकी माय वही 
रहेगी । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा हमें पदले से भी क्रम मात्री में मिलेगी झौर 
इस प्रकार भायात-निर्यात के वोच की खाई पूरों नही की जा सकेगी श्रौर 
हानव दिन पर दिन झोचनीय द्वी होती जायेगी । निर्यात की जाने वाली वस्तु 
की माग यदि लोचदार हैं तो यह हो सकता है कि मूल्य में कमी होने से 
तत्काल हमारे निर्यात मे में वृद्धि हो जाये । परन्तु प्रश्न है कि क्या हम लम्बे 
समय तक इस निर्यात वृद्धि को बनाये रख सकते हैं ? 


निर्यात में वृद्धि मूल्य में कमी के श्रलावा अन्य वातों पर भी निर्भर 
करती है। उत्पादन की भी श्रपती एक क्षमता होती है, जिसके श्रागे उस 
वस्तु का उत्पादव महगा पडता है । श्रान्तरिक यातायात के साधन, कच्चे 
माल की उपलब्धि तथा माल को बाहर भेजने के लिए जहाजी युविधाधी 
का होना ग्रांदि कारण भी इस पर प्रभाव डालते हैं ॥फिर विदेशी वाजार 
में प्रतियोगिता भी तो है। दूपरे देश भी श्रपत्ती वस्तु का दाम कम कर 
. सज्ञते है 
हमारे रुपये के अवमूल्यत के कारण लका, फारस की खाडी के छोटे-छोटे 
देश, जो भारतीय रपये से वहुन घने रूप से वधे हैँ तथा नेपाल को काफी 
कृठनादयो का सामना करना पडेगा । (यद्यपि भ्रमी कुछ देशो ने श्रवमूल्यन 
न करने की घोपणा की हैं। ) पाकि-तान ने भी यह घोपणा की है कि वह 
अपनी मुद्रका का मल्य नहीं गिरने देगा, परन्तु सचाई तो यह है कि उससे 
विछले कई वर्षों से एक प्रकार की बोनस योजना चालू कर रखी है। इस 
योजना के अनुसार जो पाकिस्तानी इग्लैंड से पा#स्तान में पौण्ड भेज हैं 
उसे १३ ३३ रुपये के स्थान पर २० पाकिस्तानी छाय मिलत है । 
यह वात सच है कि भ्राज हमारे पास्॒ विदेशी मुद्रा की बेहद कमी है 
>-थ्रौर इसे पूरा करने के लिए हम विभिन्‍न पचत्र्पोष योजनाञ्रो के ब्रन्तगत 
विभिन्‍न देशों से कर्ज लेते हैं प्रौर फिर कर्ज का चुकान को अन्य कर्ज | इस 
अ्रकार यह राशि वर्ष-प्रति-वर्ष बढती जाती है । भव इस अश्रवमूल्यन के बाद यह 
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राशि और श्रधिक हो जायेगी । इसके साथ ही साथ कर्ज देने वाले देश कर्ज 
के साथ कमी-फ्रभी बडी भ्रजीब छातें रख देते हैं। जैसे कर्ज के रूप मे दिये गये 
सामान को उन्हीं के जहाजो से भारत पहुचाया जाये; यदि यह कोई मशीन 
झादि है, तो कुछ समय तक उप्तकी देखभाल भारत में उक्त देश के टेकती- 
'शियन ही करेंगे, जिनका वेतन उसी देश के वेतन स्तर से ही निर्धारित होता 
है । इस प्रक्नार की व्यर्थ की बातों के कारण कर्ज का एक बहुत बडा भाग 
कज देने वाले देश मे ही वापस चला जाता है । 


अ्रवमल्यन के बुरे प्रभावों से केसे बचा जा संकता है ? 


अब यदि भारत सरकार जरा-सी भी भ्रसावधानी बरतती है, तो इस 
अवमूल्यन से बहुत भयकर परिणाम हो सकते हैं । यदि देश मे ध्रावश्यक वस्नुप्नं 
के दाम इस समय बढ जाते हैं, ता इससे मुद्राप्रसार तो होगो ही, भ्र्मान्ति भी 
हो जायेगी । मूल्य-वुद्धि पर नियशत्रण रखने के लिए मूल्य-निर्घारण विभाग 
खोला जाना चाहिए । जो दैनिक उपभोग की वस्तुप्नो के श्रधिकृत मूल्यों का 
निर्धारण करे। यह निर्धारित मूल्य हर वस्तु के पंकटो पर लिखा जान 
चाहिए । झ्रव यदि कोई विक्रेता इन वस्तुप्रो को इस्त दाम से भ्रधिक बेचता 
है वो उसे चोर बाजारी के प्रपराध मे सजा दी जाय । यह काम जब तक 
बहुत कडाई से नही होगा, देश की वर्तमान दशा मे सुधार तब तक नहीं द्दो 
पयेगा | वैसे सरकार ने स्टोर खोलने की घोषणा तो की है । 


इसके साथ यह भी श्रावदयक है कि गृहणियां बस्तुशो को घर में भर 
लेने की प्रवृत्ति न दिखाये। उन्हें प्रपनी एक समिति बनाकर नागरिक-प्रशास_ 
को इस वात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वे वस्तुभ्रो का सही वितरण 
करायें तथा मूल्य-वृद्धि पर नियन्रण रखें। 

अग्रेजी जमाने की हमारी लाल फीताशाही श्रभी तक गयी नही है । अपने 
डू्स अठारह वर्ष के स्वतन्त्रता फे जीवन में हमने दो पुद्ध लडे शौर एक श्रकाल 
का सामना किया शौर श्ब इस चौथे सकट का सामना कर रहे हैं । फिर मे 
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लगता है कि सरकारी पदाधिकारियों मे जागरूकता भ्ौर कत्तंव्यपरायणता 

(का भाव नहीं जायरा । हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा-राशि मन्त्रियो तथा उच्च 
धधिका रियो के लिए विदेशों से कार आयात करने मे व्यय कर दी जाती है। 
मन्नरियो का विदेशअ्मण निरन्तर वृद्धि पर हैं । ऐसा कोई मन्त्री नही जो 
झपने मन्त्रित्व-काल में विदेशों का ज्रमण न कर चुका हो । स्र्यीय शास्त्री 
जी के प्रधानमन्त्री बनने पर कुछ लोगो ने इसी से ताक भा सिकोडी थी कि 
वे बेचारे नेपाल को छोडकर कही विदेश को यात्रा नही कर श्रायं थे | यदि 
सरकार कहती है कि हम सकट के समय छे गुजर रहे हैं, ती निश्चय ही उस 
संकट का सामना प्रत्येक भारतीय को बराबर से करना चाहिए | यद्द तो 
नेतिक पतन की निश्यानी है कि भारत के सत्ताधिकरारी चाहे, वे सरकार मे हो 
था निजी व्यवसाय मे, स्वय श्रपने भ्ाननद में किसी प्रकार की कमी न करें 
धौर गरीब जनता को भ्रधिकाघधिक पिसने दें । यदि हम भयकर आन्तिरिक 

>अप्रव्यवस्था भोर भान्दोलन नही चाहत, तो ये सत्ताघिकारी कुछ तो भ्रादह्ल॑ 
सामने रखें। 


निर्यात-वृद्धि के लिए प्रयास 

में भ्रपने अनुभव से कद सकती हूँ कि भारत श्रनेक चीजों के निर्यात के 

लिए यूरोप मे वाजार हुढ़ सकता है। इग्लण्ठ मे त्तो विशेषकर बहुत-सी 
भारतीय वस्तुए भ्रासानी से खप सकती हैं । इस देश में श्रधिकाँश खाव-पीने 
का सामान तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं भायात की जाती हैं। यह सत्य है कि 
हम खाने-पीने का सामान निर्यात नद्ठी कर सकते, परन्तु ऐसी श्रौर भी बहुत 
सो चीजें हैं, जिन्हें हम महत्ता नही देते, पर उन्हे निर्यात्त करके हम विदेशी 
मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। रेशमी कपडा, जूते झोर सिलाई की मशीनों से 
/लिकर नकली मोतियो की मालाएं, सोक की छोटी छोटी चढाई, बेंत की 
९७ दक्षारया, रेशमी रूमाल, सममरमर या हाथी दाँत का बनता सामात, द्वाथ 
की कढाई का सामान, मिट्टी और काच के बने सुन्दर खिलोने, लकडी का 
कामदार सामाव, काँच की मोटी चूडियाँ श्रादि ऐसे श्रसख्य सामाव हैँ, जिनको 
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यहा वेचा जा सकता है ॥ यद्यपि यह सही है कि ऐसे छोटे-छोटे सामान से 
हम बहुत श्रधिक विदेशी मुद्रा नही प्राप्त कर सकते, पर इनसे छोटे-छोटे ,, 
उद्योग घन्धो को हम श्रपने यहा बढावा दे सकते हैं । 


साथ ही यह भी श्रावध्यक है कि सरकार ऐसे कडे कदम उठाये, जिससे 
काला बाजार में जो लोग ऊ चे दामो पर रुपये देकर पौण्ड या डालर खरीदते 
हैं, वह बन्द हो | सुना जाता है कि छोग एक पौण्ड के बदले ६०) रुपये तक 
देते हैं। ये लोग कौन हैं, जो श्रसल मे पौण्ड श्रौर डालर चाहते हैं। शोर 
जिनके लिए रुपये की कोई कीमत नही है, मुझे मालूम नद्दी । शायद इसी काला 
बाजार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने गत्त जनवरी से 'डिफेन्स 
रेमिटेन्स स्क्रीम' चालू की थी, जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रवासी भारतीय 
को विदेशी मुद्रा भारत भेजने पर उस कुल मुद्रा का ६० प्रतिशत भायात 
परमिट के रूप मे मिल जाता था। परन्तु उसे यह छूट थी कि वह ऐप 
प्रायात परमिट को किसी भ्रन्‍्य व्यक्ति को भी दे सकता था। सुना गया है 
ये परमिट मारतीय बाजार मे बडे ऊपे दामो पर बिके | पर ऐंसा नगता है 
कि यह योजना भी अ्रधिक सफल न हो सकी शोर तभी ३१ मई को इस 
थोजना को समाप्त कर दिया गया। 

रुपये का यह भ्रवमृल्यन हमारी ध्रब तक की पश्वर्थ-नीति की श्रसफलता 
की निष्यानी है। श्री चौधरी ने श्रपनी नवीनतम श्रर्थ-नीति से लाभ द्वोनें 
की प्राशा प्रकट की है। विश्वास करना चाहिए कि सरकार कड़े कदमों 
से स्थिति का सामना करेगी भोर देश को झाथिक सुरक्षा की भोद 
ले चलेगी । 
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डा० भाभा ओर भारत 


भारतीय विज्ञान के एक स्तम्भडा० होमी जहाँगीर भाभा की मृत्यु से भारत 
ही नही वल्कि सारा ससार एक्र कुशल वंज्ञानिक्र की सेवाश्रो उ वचित हो 
जया । डा० मामा ने भारत मे परमाणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोगो की भ्राघार- 
'बिला रखी प्रौर परमाणु शक्ति के विकास कार्य को भागे वढाया। उसकी मृत्यु 
से उनके स्थान को भरना मुश्किल द्वो रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे नहरु की 
की मृत्यु के वाद उनके स्थान को भरने की समस्या उत्पन्न हुई थी । 
स्वतन्त्रता प्राष्ति के बाद प्रधानमन्त्री श्री नेहरू के विश्वासपात्र बनकर 
डा० होमी जहाँगीर भाभा ने देश मे परमाणू शक्ति के विकास मे पर्याप्त योग 
दिया । उन्होने श्रारम्म से ही कहा कि देश में परमाणु शक्ति के विकास की 
बहुत जरूरत है--क्योकि ई घन के परम्परागत साधन कम होते जा रहे हैं, 
हमे श्रन्त मे परमाणु शक्ति का ही सहारा लेना होगा। डा० भागा श्रपना 
बनिर्णय वैज्ञानिक तथ्यों भौर दुरदर्भिता से करते थे भौर इसीलिए उनकी किसी 
बात को प्रघानमन्त्री ने नहीं टाला। उनको वैज्ञानिक भनुष्धान की पुरी छूट 
थी । इप्ती के कारण डा० भागा द्राम्बे में परमाणु शक्ति का एक ऐसा केन्द्र 
बनाने मे सफल हुए, जिसने थोड़े ही समय में विश्व-अ्रसिद्धि प्राप्त कर ली 
और परमाणु शवित के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे कर दिया ) भ्राज भारव 
परमाणु बाक्ति के मामले में श्रात्ममरित है भौर अब दह परमाणु बिजली बनाने 
के कायक्रम को भागे वढा रहा है । एक परमाणु विजलीघर तारापुर मे बन 
रहा है शोर दो श्रन्य राजस्थान श्ौर मद्रास राज्य मे बच्की । 
डा० भाभा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में मी एक श्रग्रणी परमाणु 
वैज्ञानिक के रूप में माने जाते थे | उन्होने देश-विदेश की अनेक वैज्ञानिक 
छद्धस्थाप्रो का सम्मान पाया । राष्ट्रमघ की वैज्ञानिक समिति के वे सदस्य थे श्ौर 
झन्तरराष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेन्सी मे भी उत्तकी सलाह को वैज्ञानिक बडे 
धादर से मानते थे। डा० भाभा ने १६५५ में जेनेवा में हुए परघाणु शक्ति के 
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रचनात्मक प्रयोगो पर प्रथम सम्मेलन की श्रष्यक्षता की थी श्रौर तब उन्होने 
दुनिया को बता दियाथा कि समुद्र के पानी मे काफी हाइड्रोजन द्यवित है, 
जिसका उपयोग मानव को करना चाहिए । उनकी इस सलाह पर भ्रमरीका, 
छूगलैण्ड भ्रादि देशी मे इस दिशा में प्रयोग किए मए भौर वे लाभान्वित हुए । 


द्राम्वे का सल्थान भोर वम्बई का प्रसिद्ध टाटा मूलभूत भ्रनुसधान सस्वान 
डा० भाभा की ही देन है । इन दोनो सस्थाझ्रों मे डा० मामा ते परमाणु शक्ति 
तथा सैडातिक भौतिक्की के क्षेत्रों मे पर्याप्त काय कराया भौर श्रनेक भारतीय 
वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया। जिस प्रकार ट्राम्वे सस्थान ने परमाणु द्ाक्ति 
के विकास के क्षेत्र में कार्य किया, उसी प्रकार ठाठा सस्थान ने भौतिकी के 
मुलभूत क्षत्रो मे कुछ ऐसे कार्य किये, जिनको श्रन्तरराष्ट्रीय मान्यता मिली | 
डा० मामा का एकक्षंत्र ब्रह्माण्ड किरणों की खोज का था, इसी लिए ठाटा 
सस्थान ने ब्रह्माण्ड किरणो पर पर्याप्त कार्य हुप्रा। डा० भाभा ने भौतिकी के 
क्षेत्र मे ही प्रारम्भिक कणो पर पर्याप्त काये किया, जिसके फलस्वरूप अन्तरिक्ष 
से तथा सूर्य से धाने वाले विकिरण का श्रष्पयन सम्मव हुआ । इसी जानकारी 
का प्रयोग भाज अ्न्तरिक्ष-पात्रा को सुरक्षित बनाने मे हो रहा है । 

डा० भाभा को केवल ३१ वर्ष की भायु मे ही रायल सोसायटी का फैलो 
चुन लिया गया । उन्होने देश-विदेश की अनेक वैज्ञानिक सस्थाश्रो मे काम किया 
झीर वैज्ञानिक सम्मेलिनो में म्पने भाषणों से चमत्कृत किया । 


निरस्न्नीकरण ओर बस 
निरस्त्रीकरण की समस्या पर डा० भ्रामा क विचार बहुत सुलफे हुए थे 
झौर इसलिए उन्होने १६६४ से भाकाशबाणी से एक ब्राडकास्ट मे कहा था कि: 
ससार को निरस्त्रीकरण की दिशा में सक्रिय कंदम उठाने चाहिए क्योकि 
भविष्य में भौर भ्रनेक देशो के पास परमाणु बम हो जायेंगे । उन्होने कहा था 
कि परमाणु बम बनाने की टेक्‍्नालाजी मे विकास के फलस्वरूप बमो पर खर्चा 


कम होता जा रहा हैं, इ8लिए छोटे देश भी बम बनाने के लिए प्रोत्साहित 
द्वोगे । 
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यद्यपि डा० भागा ने देश में परमाणु शक्ति का इतना विकास कर लिया 
व्या कि भारतीय वैज्ञानिक स्वय परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन डा० भागभा 
से भारत की नीति के अनुसार कमी भी परमाणु बम वनाने का भ्रतत्न नहीं 
किया | उन्‍होंने भारतीय घेज्ञानिको की सहायता से ट्राम्वे में प्लुटोनियम सयत्र 
जलगवाया जिसका उद्घाटन स्व० प्रघानमन्त्री श्री लालवहादुर शास्त्री ने किया 
था । इसके पहले श्रप्सरा, जलोंना भौर कनाडा-मारत परमाणु भटिटया स्थापित 
की गयी, जिनका नाम देश का बच्चा-बच्चा जान गया । 


डा० भाभा के लिए परमाणु शरकित के क्षेत्र में पर्याप्त काम था लेकिन 
फिर भी वे श्लन्य वैज्ञानिक श्रनुसवान के लिए समय निकाल लेते थे। उनमें 
गजब की दक्ति थी श्लौर वे काफी यात्रा करते थे। इसी को लेकर उन्होंने 
कई भाषण दिये उनके माषण वडे सरल भौर सुलफे हुए थे । पिछले कुछ मास 
से उन्होने परमाणु शक्ति विभाग के सयोजन मे ही भारत में धन्तरिक्ष प्रनुमघान 
का काय श्रारम्भ कराया और श्रुम्बा मे एक केन्द्र स्थापित कराया। 
उनको श्री धास्त्री ने मत्नीमडल म॑ श्ाने का निमन्त्रण दिया था, लेकिन वे 
वैज्ञानिकों के बीच रहना अधिक पसन्द करते थे, इसीलिए उन्होने इस प्रस्ताव 
को नहीं माना । वे परमाणु शक्ति के विकास-कार्य को श्रधिक महत्वपूर्ण 
समझते थे। 


सधुमेह पर गोष्ठी 
मानव के कष्टो को दूर करते के लिए वैज्ञानिकों के प्रयत्न तेजी से हो रहे 
मालूम होते हैं। श्राज कम विकसित देशो के लोग जनसख्या के विस्फोट से 
झाक़ाँत है वे परिवार तियोजन की पद्धत्तियाँ प्रपना रहे हैं। बम्बई में मघुमेह 
पर एक भ्रन्तरराष्ट्रीय मोप्ठी हुई, जिसमें कुछ उल्लेखनीय तथ्य सामने प्राये। 


“'>इवर दिल के दोरे से श्रनेक मौतें हुई, संसार के वैज्ञानिक दिल की बीमारी पर 


अनु सघान कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हैं कि इम भयकर रोग की रोक-याम 
की जाय । 
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हमारे देश मे मधुमेह से डेढ से लेकर ढाई प्रतिशत तक व्यक्ति पीडित हैं 
भर यह रोग सावजनिक स्वास्थ्य के लिए एक पतरा बन गया है। हाल में 
बम्बई में “गर्म देशो मे मधुमेह' पर एक प्रन्तरराप्ट्रीय योष्ठी श्रायोजित की गयी 
जिसमे मधुभेह्द रोग के प्रसार श्रीर उसकी रोकथाम की समस्याग्रो पर विचार- 
विमर्श किया गया । 

एक तथ्य यह फ्रकाश्य में श्राया कि यध्ष रोग जहा लाखो प्रादमियों को 
ग्रसित करता है, इसके उन्मूलन के लिए भरसक प्रयत्व #िए जाने चाहिए 
भर्थात इस रोग पर श्रघिर शअ्रनुसघान की जरुरत हे । गरीब लोगो को इस 
रोग के खतरे के विषय में शिक्षित करने की जरुरत भी है । गर्म देशो में ग्राम 
लोगो के भोजन में केलरी व प्रोटीन की कमी रहती है श्रौर कार्बोहियड़े ८ 
ज्यादा होते हैं। यदि भोजन की उनकी शब्रादते बदली जायें तो श्विति सुवर 
सकती है । लेकिन गरीब लोग कम कार्बोहायड्रोट श्रौर भ्रविक भोटीन भोजन 
नही खा पाते, इसलिए वे मघुमेह के शिकार हो जाते हैं । 

देश के कुछ भागो में मघुमेह की बीमारी का सर्वे किया गया है । वम्बई है, 
सर्वे से पता चला है कि हर छटा रोगी मधुमेह स मरता है। पूरे भारत मं 
मधुमेह से मरने वाले व्यक्तियों के श्राकड़े उपलब्ध नही हैं ओर इसलिए यह 
कहना मुश्किल है कि यह रोग सबसे भ्रधिक किस राज्य में फैलता है । 

फिर भी हाल की खोजो से एक यह महत्वपूण तथ्य प्रकाश्ञ में श्राया है कि 
मधुमेह से दिल की बीमारी होती है दिल की बीमारी के लिए झनेक बार्त 
जिम्मेदार है जेसे कसरत न करना, थकान, भ्रधिक घू म्रपान तथा नसा वाली 
चीजें श्रधिक खाना। श्रव मधुमेह भी दिन की बीमारी का कारण बन 
सकता है । 

सघुमेह की बीमारी झरीर में झ्रधिक चीनी पहुचने से होती है ॥ इससे 


इ सुलिन की सप्लाई कम हो जाती है । इन्सुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो 


प्रस्भ्यादाय (पेन्क्रिप्रस) द्वारा बनाया जाता है । कार्वोहायड्रे ट के पचाने के लिए 
डू सुलिन जरूरी है भोर शरीर मे जब इसकी कमी हो जाती है तो कार्बोहायड़ ढ 
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प्लोर प्रोटीन का सतुलन विगड जाता है। इसके फलस्व॒हूप बहुत-पी फालतू 
शक्कर खुन में मिल जाती है झौर फिर पेशाव मे निकलती है । यह रोग 
पारिवारिक भी होता है श्रोर बहुत से बच्चो को हो जाता है जो उनके बडे 
होने तक रहता है। मोठापे से भी मधुमेह होता है लेकिन जब से इ सुलिन 
धोषधि ईजाद हुई तब से मधुमेह के भयकर रोगियों की जीवन रक्षा सम्मव 


हो गयो ॥ जिनको वह रोग भयकर रूप से नहीं होता, उनके खाने-पीने के 
परहेज से ही आराम हो जाता है । 

भारत जैठे गर्म देश में मघुमेद्द पर और अधिक सर्वे ओर श्रनुसघान की 
जरूरव है, जिससे इस रोग से लोगो की रक्षा की जा सके | 


+-->5६७:२००--- 


हमारी सेनायें 

हमारी सेना के तीन विभाग हैं--स्थल सेना, तौसेना भौर वायु सेना । 
'स्थल-सेना में पाँच या छ. सिपाहियो का एक संक्शन होता है। तीन सेक्शन 
को मिलाकर एक प्लाटून, शौर तीन प्लाटूनो की एक कम्पनी वनती है । ऐसी 
पाँच कम्पनियों को मिलाकर, जिनमें लडने बाली तथा सहायक कम्पनियाँ भी 
होती है, एक बटालियन बनती है । तीन बटालियन से एक ब्रिग्नेड भ्ोर तीच 
ब्रिग्रठ से एक डिवीजन बनता है । तीन डिवीजनो का एक कोर होता है । 

पूरी स्थल-सेना में श्रावरयकतानुसार चाहे जितने कोर रह सकते है । 
इन्फैन्ट्री (पदल सेना । मे लडने वाले सिपाही होते हैं ॥ इसकी मदद करते 
हैं । भ्राटिलरी (तोपखाना) तथा श्रार्मेंड कोर (वख्तरबन्द कोर) जिससे टेक 
श्रादि लडाका बाहन होते हैं। बढती हुई सेना की श्रावश्तकतानुसार रास्ते, पुल 
श्रादि बनाना तथा रास्ते मे सुरगें लगाना आदि श्ौर दुश्मन द्वारा जमीन मे 
लगाई गई सुरगो श्रादि विस्फोटको को खोज के वाहर तिकालकर सेना का मार्ग 
”उज्ष्कटक करते का काम इन्जीनियरिंग कोर ऋरता है । लडने वाली सारी 
फौज को रेडियो, ठेलीफोन, वायरलैस द्वारा सुचना या सदेशा श्रादि पहुत्राने का 
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काम सिगनल डिविजन करता है। भध्रार्मी सप्लाई कोर का काम होता है लडती 
हुई पेना को जीवनोपयोगी तथा युद्धोपयोगी सामग्री सप्लाई करना । इसके बाढ़ / 
मेडिकल कोर श्राता है जो स्वास्थय व्यवस्था तथा युद्ध मे जख्मी भौर बीमार ह 
सैनिको की चिकित्सा तथा देखभाल करता हैं । ई० एम० ई० विजली श्रौर 
मशीन इन्जीनियरिंग की व्यवस्था रखता है। सैनिकों के लिये जीवनोपयोगी 
तथा युद्धोपयोगी सामग्री इकठठा कर उसे सप्लाई विभाग तक पहुचाने का 
काम प्रार्डनेन्स करता है । भ्रार्मी शिक्षा विभाग सेनिको की उपयुक्त शिक्षा 
देकर युद्ध के योग्य बनाता है । 
वायु सेना 

वायू सता स्थल-सेना को सदद देती है । वायु सना में विमान-चालकों 
(पायलट ) को मदद करने वाला नेविग्रेटर होता है । वह्द दिश्या-निर्देशन 
बताकर प्ावश्यक विविध सुचनाएँ देता रहता है। टैक्नीकल ब्वाच मे इल॑ विट्रकल 
मंकेनिकल भादि इन्जीनियरिंग का काम होता है । यह ब्राँच विमान की 
मरम्मत कर उसे लड़ने के लिये हमेजणा तैयार रखता है। इसकी मदद 
करने वाला एक्विपमेन्ट विभाग होता है, जो स्थल-स ना के झाड्डनेन्स तथा 
सप्नाई दोनो का काम करता है। श्रौर जिस पर युद्धोपयोगी तथा जीवनो- 
पयोगी सारी सामग्री को एकत्रित कर उस सप्लाई करने की जिम्मेदारी 
होती है। भ्रन्त मे प्रशासन तथा स्पेशल ड्यूटी का विभाग शाता है जो शासन 
हवाई प्रडडे तथा शिक्षा फो सम्भालने का काम करता है ॥ 

नो सेना 

नौसना में नाविक विभाग (सीम॑न ब्राच) मुख्य होता है जिस पर लडने 
का भार होता है। नाविक विभाग को मदद करने वाला तोपखाना (गनरी) 
विभाग होता है । उन्हें तकनीकी (टेक्नीकल) तथा इन्जीनिर्यारिंग विभाग 
हमेशा मदद करता है। उसके वाद सप्लाई सक्रेटेरियेट की व्यवस्था होती है _ 
जो शासन तथा प्रावदयक सामग्री की सप्लाई करने का प्रबन्ध करता है। 
घन में शिक्षाविभाग होना ह जो विविध प्रकार की शिक्षा स्रे नाविको को 


( 
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जल-युद्ध के लिये तैयार करता है। वाविक विभाग मे ही नाविक वैमानिक 
विभाग (नेवल एविएशन ) भी होता है जिसमे श्राई० एत० एस० विक्रान्त 
जैसे एयरक्राफट करियर होते है । उसपर विमानो फा झड्डा है। इसका काम 
है शत्रु के जहाजो का पता लगा कर उनका नाश करना श्ौर शत्र के जहानो 
से तथा विमानो से श्रपने जहाजो की रक्षा करना । 
प्रगति इस झती की विशेषता है। इस प्रगति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित 
होता है, चाहे वह शहर से बहुत दूर गाव में ही रहता हो। वह्द श्रपने पचायती 
रैडियो पर नित नई प्रायोजनाश्रो, नए तरीकों श्र श्रन्य श्रनेक नई बातों के 
बारे मे सुतता है। यही नहीं, उन्हे भ्रपनाता भी है क्योकि वह जानता है कि 
इन नए तरीको को श्पत्ताने से ही उसका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। 
लेकिन प्रगति से केवल लाभ ही नही हानियाँ भी हैं क्योकि मनुष्य ने 
श्रव॒ प्राणघातक हथियार बनाने सीख लिए हैं जिन्हे वह शीघ्रता से व प्रघिक 
परिशुद्धता से इस्तेमाल कर सकता है ॥ प॑तनिको को इनका इस्तेमाल करने व 
*- - समसे बचाव करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है । 


प्रनन्त काल से मनुष्य अ्रपने देश की सीमाझ्ो की दुश्मन से रक्षा 
-करने के लिए सजग रहा है दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए उसने 
सरह-तरह के उपाय किए हैं। पुराने जमाने में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था 
परन्तु श्लाज के युद्ध क्षत्र सीमाबद्ध नही है । ऐसी स्थिति मे शत्र्‌ फी शक्ति को 
कमजोर बचाने के लिए, उसके योजनाबद्ध कार्यो में बाघां डालने के लिए 
तथा उसकी गति को रोकने के लिए तरह-तरह की वैज्ञानिक युक्तियो, उपकरणों 
और यन्त्रों की श्रावश्यकता होती है। 
राष्ट्र का एक नया पहरेदार है--रडार। भौर बमवर्षके व लखाका 
विमाव छात्र की शक्ति व व्यवस्था को छिन्व-भिन्‍न करने के साधन हैं । प्रव 
>- तो इन विमानों में निर्देशिक प्रक्षेप्यास्त्र लगाए जाने लगे हैं जिनका 
उपयोग किया जाता है शत्र के विमानों को नष्ठ करने के लिए । रेडियो सचार 
द्वारा सेना के प्रधिकारी सैकडो-हजारो मील दूर मोर्चो पर डटे जवानो से श्रपना 
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सम्पर्क बनाएं रखते हैं शलर समयानुसार उन्हे निर्देश भी देते हैं । ये रेडिवो' 
यत्र बडे जटिल होते हैं | उनको भ्रच्छी तरह समभने के लिए झौर इनसे 
ठीक प्रकार काम लेने के लिए काफी प्रशिक्षित कंमियों की झ्रावश्यकता 


होती है । 
रडार 


रडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारम्भ हुभा । उसके बाद तो 
इसका उपयोग बहुत वढ गया है । हवाई श्रड्डो पर तथा समुद्र में पाती के 
जहाजो पर मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया 
जाता है । रडढार शब्द रेडियो डिटेक्शन एण्ड रेजिंग के प्रथम श्रक्षरों से 
बना है । 


रडार मे विद्य॒त छुम्बकीय तरगो का उपयाग किया जाता है। ये तरगे 
ऐसी ही हैं जिनके माध्यम से श्राप रेडियो पर सग्रीत श्रांदि सुतते हैं!- 
हा, इनकी श्रावृत्ति रेडियो वाली तरगो की भावृत्ति से कुछ भ्रधिक होती है । 
ये तरगें सरल रेखा मे चलती हैं जबकि रेडियो स्टेबान से रेडियो सैठ तक 
आने बाली तरगें सरल रेखा में नहीं चलतीं भौर इसीलिए भ्राप दुनिया भर 
के रेडियो स्टेशनो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रपने रेडियो सैठ पर सुन 
पाते हैं । 


किसी भो रडार से एक निश्चित क्षेत्र में भ्राने वाले जहाज का ही पता' 
लगाया जा सकता है। यदि जहाज उससे बहार है तो पता नहीं लगाया जा 
सकता । दूसरे, शत्र्‌, का वायुयात पृथवी की गोलाई का उपयोग करके भी 
रटार की दृष्टि से बच निकल सकता है इसकी सम्भावना कम होती है। 
लेकित रडार की दृष्टि से बच निकलता भी कोई श्रासान काम नहो है | 
ज्योही रढार द्वारा दात्र के किसी बान का पता लगता है तुरन्त नगर में 
ओीपू द्वारा सुचना दे दी जाती है धोर भपने लड़ाका विमान छात्र्‌ के कार्य मे 
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बाघा डालने के लिए तुरन्त भेज दिये जाते हैं। साथ ही विमान-भेदी तो 
भी जझ्त्र्‌ के विभान को मार गिराने के लिए यत्नों की सहायता से लक्ष्य साध-- 
कर गोले दागती हैं । ये त्ोपे स्वत, ही विमान का लक्ष्य ठीक-ठीक साथ लेती 
हैं । इनका लक्ष्य विसान नहीं होता वरन उसकी वह स्थिति होती हैं जहाँ 
वह उस समय पहुँचेगा जब गोला वहाँ पहुँचेगा । इन गोलो मे मियादी फ्यूज 
(टाइम फयूज) लगे होते हैं जिससे गोला तोप से निकलने के एक निश्चित 
समय बाद फटता है । श्रक्पर इतने समय में गोला विमान के पाप्त पहुँच 
जाता है। कुछ गोलो मे सान्त्रिष्य फ्यूज (प्रोक्सीमिदीफयूज) लगे होते हैं । 
ये रडार के सिद्धान्त पर ही कार्य करते हैं श्लौर इनसे निकली रेडियो तरगो 
को परावतित करने वाला यान जब इनके पास मे श्रा जाता है तो वह फट 
जाता है ! 

वायू सेना के विमानों में भी रडार लगा होता है | इससे विमान में वठा 
कर्की शत्र, के विमान की स्थिति का पता लगा लेता है । साथ ही वह श्रपने 
विमान को श्वनुकूल स्थिति में कर लेता है श्रौर शत्र | फे विमान पर हमला भी 
कर सकता है। 


ग्राजकल तो तोपखामे के साथ भी एक रडार रहता है। यह फील्ड 
रडार कहलाता है । छात्र की शोर से गोला दागे जाने पर फील्ड रडार को 
सहायता से गोले के पथ का पता लगए लिया जाता है प्लौर फिर दागने वाली 
तोप की सही स्थिति पता लगा ली जाती है। इस पुरे काम मे लगभग पाचः 
मिनट लग जाते हैं । 


शअ्रनवरुद्ध प्रगति 
शत्र्‌ के विमान को नष्ड करने के लिए लडाका हवाई जहाजो से निर्देशित 
- भक्षप्यास्थ्र (गाइडेंड मिसाइल) भी छोडे जाते हैं। इन प्रक्ष प्यास्त्रो मे भी 
छोटा सा रडार सैट लगा होता है जिसकी सहायता से ये सीधे झ्न्न के विमाना 
की शोर जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं 
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उपयुक्त रडार के श्रतिरिक्‍त श्रनेक प्रकार के शौर ऐसे ही ठपकरण व 
साथ ही भन्य बहुत से इनसे भी भ्रच्छे शस्त्र विकसित किए जा रहे हैं। 
धभी कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा छोटा सा रडार बनाया गया है जिससे २,००० 
गज की दूरी सो द्वी किसी व्यक्ति की चाल से यहू पता लगाया जा सकता हूँ कि 
वह स्त्री है या पुरुष । ऊचे उडते हुए वायुयानों से लिए गए भ्वरकक्‍त फोटो- 
आफो से नगर के भ्रौद्योगिक क्षेद्यों व रेलवे यार्ड का पता धुप शपेरे मे भी 
बडी झासानी से चल जाता हूँ। इन फ्रोटोग्राफो मे इ जनो, मट्टियों श्रादि 
को गर्मी क कारण कुछ घब्वे दिखाई देते हैं। ऐसा उपकरण भी भव बन चुका 
हि जिसकी सहायता से श्रघेरे में भो देखा जा सकता हैँ । 


वर्णनाव्मक निबन्ध 


. (इस विभाग मे प्राकृतिक दृश्यो, उत्सवों, पुण्य-पर्वों, समयानुफलूईविचारों: 
तथा घटित घटनाओ का चरसुंन किया गया है) 
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रचाबन्धन 

त्यौहार मनाने की श्रथा श्रतीत काल से चली श्राती है। त्यौहार जाति 
के स्मृति चिह्न होते हैं। वंसे तो हिन्दुभो के धनेक त्यौहार हैं परन्तु चार तो 
चहुत ही महत्त्व के हैं, जिनमें से रक्षावन्धन ब्राह्मणो का त्यौहार माना जाता 
है। रक्षावन्वन श्रर्थात्‌ रक्षा वे लिए बन्धन । तात्पय यह है कि ब्राह्मण लोग 
अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय इत्यादि जातियो के बन्धन बाघते थे भ्रौर वे इनकी 
रक्षा का भार शअ्रपने कधो पर वहन करते थे । दशहरा क्षत्रियो का, दिवाली 
चैश्यो का तथा होली छुद्रो का त्यौह्वार है। इनमे से रक्षावन्धन का घापमिक 
तथा नेतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है । 

रक्ष/।वन्यन का त्यौहार प्रत्येक घ्षे श्रावण मास की पूणिम्ता को मनाया 
जाता है । इसी कारण कोई-कोई इसे श्रावणी-पर्व के नाम से भो पुकारते हैं । 
वर्षा की अ्रधिकता तथा यातायात की सुविधाओ्रो के कारण सभी जाति के 
- लोग इस ऋतु मे श्रपने-अपने कार्यों को स्थग्रित कर देते थे । ऋषि मुनि 
भाषाढ मास की शुक्ला एकादक्षी से चातुर्मास करने के लिए अ्रपने-अपने 


आश्रमो को लौट श्राते थे। पुन चार मास पदचात्‌ कातिक शुक्ला एक्रादशी 
को देश पर्यटन के लिए शभ्राश्नमो को छोड देते थे । 


ब्रहाणो के अपने-अपने श्राश्ोमों मे लोट श्राने पर राज्य की श्लोर से 
उनका प्रवन्ध किया जाता था। श्रन्यान्य व्यक्ति भी सेवा मे उपस्थित होऋर 
उपदेशामृत का पान करते थे। यज्ञादि का विधान होता था जिसकी पूर्णाहुति 
शआ्रावणी के दिन होती थी यज्ञ की समाध्ति पर राजा लोग झाश्रमाध्यक्ष की 
पूजा करते थे भौर वे उनके हाथो में पीले रग का सूत्न बाघते थे जिसका 
तात्पयें यह होता था कि बंबवाने वाले व्यक्ति की रक्षा का भार उठाना सहर्ष 


स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार राजाप्रो के ऊपर आश्रमाध्यक्षो तथा श्ाश्रमों 
का उत्तरदायित्य हो जाता था । 

परिवर्तंदशील ससार मे काल-क्रमानुसार प्राचीन रीतियों मे शर्ते शनं। 
परिवर्तन होता रहता है। कभी-कभी तो ये परिवतेन इतने भ्रधिक हो जाते 
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हैं कि उनका प्रथम रूप प्राय श्रामूल परिवर्तित हो जाता है। रक्षावन्धन पर्क 
के मनाने में भी परिवर्तन हुश्ला। मध्य युग में क्षत्रियो का बोलबाला था । 
प्राक्ममों की प्रणाली एकदम परिवर्तित हो चुकी थी । घत-लोलुपता ने ब्राह्मणों 
मे घर कर लिया था तथा त्यागमय प्रवृति का एक श्रसाव हो गया था । 
वे राजाओ के आश्रित रहने के इच्छुक हो गए थे । इसीलिए आश्रम के इच्छुक 
झोौर श्रसहाय व्यवित रक्षाबन्धन करते थे | ब्राह्मणो के साथ-साथ स्त्रियाँ मी 
रक्षाबन्धन की श्रधिकारिणी हो गई थी । स्त्रियाँ प्राय अपने भाइयो के ही 
रक्षाबन्धघतन करती थी किन्तु श्रन्य व्यक्ति भी राखी बाघे जाने पर अपने को 
उस स्त्री का भाई समझता था। उस काल मे इस प्रथा का बडा ही महत्व 
रहा | रक्षाबन्धत करवाने वाला व्यक्ति श्रपने प्राणो को सकट मे भी डालकर 
इस राखी की पवित्रता की रक्षा करता था । मध्यकालीन इतिहास इस प्रकाद 
के स्नेक उदाहरणो से भ्रकित है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हुमायू 
ने चित्तीठ की महारानी कर्णांवती की राखी प्राप्त करके अपने सैनिको के 
विरोध करने पर भी ग्रुजरात कं मुंसलम्रान शासक को जो कि चित्तौड परू 


श्राक्रमण करने ध्याया था, पहुँचकर उप्तके दाँत खट्टे किए तथा श्रपत्री घामिक 
बहिन कर्णवती की रक्षा की + मध्युय मे यह भथा बहुत महत्वशाली थी । 


झाघुनिक युग मे न तो इस श्रथा का इतना महत्व ही रहा है झौर रू 
पूवकादीन पविनता ही ॥ प्रात काल से ब्राह्मण अपने यजमानो को राखी बाघने 
के लिए निकल पड़ते हैं तथा उनसे दक्षिणा प्राप्त करते हैं । बहिनें भो राखी 
बाॉघकर पपने भाइयो से दक्षिणा प्राप्त करती है मध्यान्ह के समय इस दिल 
'टेमई खाने की परिपाटी चल गई है । खीर ता इस मास का मल्य भोजन 
साता ही गया हैँ। सायकाल क॑ समय रुत्री-पुरुष श्रपते धाल-ग्रोपालों सहित 
विदिघ प्रकार के मनोरजन प्राप्त करने के लिए जगह-जगह पर जाते हु 
झाजकल तो समा त्यौद्दारों में सनिमा एक विशप मनोरजन माना है। श्रतएव 
डू्स दिन भी शभ्रधिकाश व्यक्ति सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। इस दिन 
स्त्रियाँ प्रथानुसार अपने मैके चली जाती है तथा भ्रपवी सहेलियाँ के साथ 
झामोद-प्रमोद करती हैं । 
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यह त्यौहार भाई-वहिन की पवित्र स्मृति का द्योतक्ष हैं। ब्राह्मण का 
भाग तो प्राय इस दिन के महत्त्व के कारण गौण हो गया है| स्त्रियाँ उस 
बहाने अपने मेक्े चली जाती हैं तथा पपती सहेलियो से मिलने का अवसर 
प्राप्त कर लेती हैं। हुतला, गाना तथा बामोद-प्रमोद स्वास्थ्य के लिए पश्रत्यन्द 
सुन्दर साधन हैं इसके द्वारा स्वास्थ्य पर श्रच्छा प्रमाव पडता है। ऐसे 
सुखदायी प्रवमरों पर पुत्री श्रपनी माता के घर से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती 
है तथा उस घर पर झपना स्वत्व वनाये रखती है। मनुष्यों में मी इच छच्छतु 
में व्यायाम के लिए विशेष रुचि उत्सन्त हो जाती है। इस काल में नगरस 
टुर प्रात काल का अ्मण बडा ही हितकर है । इस लिए सभी दृष्टिकोण क्ष 
इस त्यौहार की उपयोगिता दृष्टिगत होतो है ॥ 
इस प्रकार इन त्यौहारों की उपयोगिता के साथ-साथ जातोय---गौरव 
परम्परा झादि का भी अत्यधिक्त महत्व है। इन्हीं कारणों द्वारा जाति को 
नवीत चेतना तथा स्फुति श्राप्त होती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की श्राने 
- जातीय त्यौहार मे पूर्ण उत्माह से सम्मिलित होता चाहिए तथा उनको मनाना 
चाहिए क्योंकि इसी में देश तथा जाति का कल्याण है । 
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है कि उनका प्रथम रूप प्राय भ्रामूल परिवर्तित हो जाता है। रक्षाबन्धन पर्क 
के मनाने में भी परिवर्तत हुआ । मध्य युग में क्षत्रियो का बोलबाला था। ;ै 
प्राश्ममो की प्रणाली एकदम परिवर्तित हो चुकी थी । घन-लोलुपता ने ब्राह्मणों 
मे घर कर लिया था तथा त्यागमय प्रवृति का एक शअ्रमाव हो गया था । 
वे राजाश्रों के श्राश्चित रहने के इच्छुक हो गए थे । इसीलिए श्राश्रम के इच्छुक 
झौर श्रसहाय व्यक्ति रक्षाबन्धन करते थे । ब्राह्मणो के साथ-संथ स्त्रियाँ भी 
रक्षाबन्धघन की अ्रधिकारिणी हो गई थी । स्त्रियाँ प्राय झपने भाइयो के द्वी 
रक्षाबन्धन करती थी किन्तु प्रन्य व्यक्ति भी राखी बाधे जाने पर अपने को 
उस स्त्री का भाई समभझता था। उस काल में इस प्रथा का बडा ही मदृत्क 
रहा । रक्षाबन्धत करवाने वाला व्यक्त श्रपने प्राणो को सकट में भी डालकर 
इस राखी की पविश्वता की रक्षा करता था । मध्यकालीन इतिहास इस प्रकार 
के श्रनेक उदाहरणो से शभ्रकित है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमायू 
ने चित्तोड की महारानी कर्णांवती की राखी प्राप्त करके अपने सेनिको के 
विरोध करने पर भी गुजरात के मुसलमान शासक को जो कि चित्तौड पद 


श्राक्रणण करने झ्ञाया था, पहुँचकर उधर्क दाँत खट्टे किए तथा श्रपनी घाधिक 
बहिन कर्णवत्ती की रक्षा की । मध्युग मे यह भथा बहुत महृत्वशाली थी । 


भाघुनिक युग मे न तो इस श्रथा का इतना महत्व ही रहा है श्ौर क 
पू्वेकालीन पविनता हो ॥ प्रात काल से ज्ञाह्मण अपने यजमानो को राखी बाघने 
के लिए निकल पडते हैं तथा उनसे दक्षिणा प्राप्त करते हैं । वहिनें भी राखी 
वाँधकर पपने माइयो से दक्षिणा प्राप्त करती है मध्यान्ह के समय इस विद 
मई खाने की परिपाटी चल गई है । खीर ता इस मास का मुल्य भोजन 
मावा ही गया हैं । सायकाल क॑ समय स्त्री-पुरुप श्रपत्त धाल-गोपालो सहिर 
विदिघ भ्रकार के मनोरजन श्आप्त करने के लिए जगह-जगह पर जाते ह । 
झाजकल तो समा त्यौद्दारो में सितेमा एक विशप मनोरंजन मानता है । झतएद 
इस दिन भी अश्रधिकाश व्यक्ति सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। इस दिन 
स्त्रियाँ प्रयानुसार भ्पने मेके चली जाती हैं तथा श्रपवी सहेलियोँ के साथ 
झामोद-प्रमोद करती हैं । 
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यह त्यौहार भाई-बहिन कौ पविन्न स्मृति का द्योतक है। ब्राह्मण का 
आण तो प्राय इस दिन के महत्त्व के कारण गौण हो गया है। स्त्रियाँ इस 
बहाने अभ्पने मेक्रे चली जाती हैं तथा प्रपनी सहेलियो से मिलने का अवसर 
प्राप्त कर लेती हैं। भुला, गाना तथा श्रामोद-प्रमोद स्वास्थ्य के लिए श्रत्यन्त 
सुन्दर साधन हैं । इसके द्वारा स्वास्थ्य पर श्रच्छा प्रमाव पडता है। ऐसे' 
सुखदायी प्रवघरों पर पुत्री छपनी माता के घर से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती 
है तथा उस घर पर हपना स्वत्व बनाये रखती है । मनुष्यो मे भी इस ऋतु 
में व्यायाम के लिए विशेष रुचि उत्पन्त हो जाती है।इस काल में नगर स 
टूर प्रात काल का भ्रमण बडा ही हितकर है। इस लिए सभी दृष्टिकोण स॑ 
इस त्यौहार की उपयोगिता दृष्टिगत होतो है ।॥ 

इस प्रकार इस त्यौहारों की उपयोगिता के साथ-साथ जातोय--ग्रौरव 
परम्परा श्रादि का भी भ्रत्यधिक महत्व है। इन्हीं कारणो द्वारा जाति को 
नवीत चेतना तथा स्फूरति प्राप्त होती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राने 


' जातीय त्यौहार में पूर्ण उत्साह से सम्मिल्तित होवा चाहिए तथा उनको मनाना 
चाहिए क्योकि इसी मे दैश तथा जाति का कल्याण है । 
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विजयादशुमी (दशहरा) 


त्यौहार मनाने की प्रथा प्रत्येक सम्य जाति में श्रति प्राचीन काल पल 
चली श्रा रही है । ये त्यौहार उस जाति को नवस्फुति तथा चेतना को प्रवान 
फरते ही हैं, साथ ही साथ इनका महत्त्व श्रन्य कारणों से भी है । हमारा 
भारतवपषं घमंप्रधान देश है । यहा पर प्रत्येक बात पर किसी त किसी रूप में 
धर्म ग्रवदपमेव देखने को मिलता है | वैसे तो इत त्यौहारों की सख्या संकर्डों 
हैं, परन्तु इनमे से चार--रक्षाबघत, दछ्ठहरा, दीपावली, तथा होली बहुत बड़े 
तथा मुख्य हैँ । इनमे से प्रत्येक त्यौहार का किसी व किसी वर्ण विशेष से तो 
सम्बन्ध है ही, लेकिन फिर सभी वर्ण एवं जाति के लोग सभी त्यौद्दारों 
को बड़े श्रात्तनद तथा उत्साह के साथ मनाते हैं । 


यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि श्रावणी ब्रह्मणो का, विजयादशमी क्षत्रिर्थों 
का, दीपावली वेशइयो का तथा द्वोली शुद्रो का घिशेष पववे है। इस प्रकार क्षत्रिय 
लोग विजयादशमी को विशेष घृमघाम से मनाते रहे हैं। वर्षाऋतु में अस्त्र- 
सस्त्र मे जब लग जाने के कारण इस श्रवसर पर उन्हें खूब साफ करके चम- 
काया जाता था । हाथी, घोडे, रथ, व॑त्रो को खुब सजाया जाता था । चतुरगनी 
सेता को सुसज्जित कर उनका प्रदर्शन (परेड) होता था। राजे-महाराजे 
धपतती इस सेना सहित्न सवार, (जलूस) के रूप मे निकलते थे। महान यज्ञों 
की रचना कर राजे महाराजे बडे बडे दरबार करते थे जिनमे जनता उन्हें कुछ 
न कुछ यथप्थक्ति सम्मान के रूप में मेंट करती थी | उन दरबारो में कविगण 
झपने राजा महाराजो, उनके पूर्व प्रो तण झाये जाति की प्न्य महान प्रात्माप्रों 
तथा वीर योद्धाप्रों के बश पराक्रम तथा ग्रुणो का गान करते थे । विद्वाच 


भहात्मा तथा सन्यासी राजा-मद्दाराजाप्रो तथा जनता को उपदेश करते 
थे। 


| बन 
राजे-महा राजे, मन्वासियो, महात्माप्तो विद्वानों तथा ब्रद्मवारियों का 
नाना प्रकार से सत्तार करते भे । उच्चाघिकारियों तथा वीर योद्ाओं को 
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उनकी प्रशततीय सेवाघ्रों के पुरस्कार-स्वरूप उपाधिया प्रदात करते थे श्रौर 
ध्रन्य कर्मचारियों श्रौर सेवको को पारितोषिक वितरण करते थे। इस दिन 
वे राजकीय घोषणाएं करते थे जिनमे वे बताते वे कि श्रागामी वर्ष के लिए 
वे प्रपनी प्रिय प्रजा के लिए क्या-क्या हितकारी योजवाए कार्यहूप में परिणत 
करने जा रहे हैं । व इस दिन श्रपनी प्रिय प्रजा के कष्टो को भी सार्वजनकि 
रूप से सुनते थे श्रीर उन कष्टों को तुरन्त विवरण करते थे। प्रत्येक विभाग 
के मन्त्रियो तथा उच्चाधिक्रारियो से उनके विभाग के कार्यों में मन्त्रणा देते 
थे ताकि राज्य प्रत्येक दिश्या मे उत्तरोत्तर उन्‍नति करे । राज्य की श्रोर से 
नई फसल के खाद्य पदार्यों का भाव (मूल्य) निश्चित किया जाता था। 


वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने तथा नई फसल शञ्रा जाने के पदचात्‌ व्यापार 
जोर के साथ भारम्भ द्वो जाता था। यात्राएँ नी एक स्थान से दुसरे स्थान 
को ध्यरम्म हो जाती थीं ॥ 


लिन 


वैदिक काल समाप्त होने तथा पौराणिक काल श्रारम्भ होने पर जहाँ 
थ्रायं जाति में अनेक कूरीतियो ने प्रवेश किया, वहा इस्तके पर्वों का स्वरूप 
बिगड गया और उनमें कुत्सित रूढिया प्रवेश कर गयीं । हिन्दू रजवाड़ों में 
अैसे तथा वबकरो को कई दिन पूर्व से खुत खिछा पिलाकर मोटा किया जाता 
था श्रीर उनके शरीर को रगा जाता था और इस दिन राजणे-महाराजे, उनके 
परिवार के लोग तथा अन्य क्षत्रिय इन मेहों तथा वकरों का तलवार तथा 
अलो से वध करने लगे । राजाप्रों मद्दाराज्ध्यों के दरवारों में विद्वान सन्यासी 
महात्माश्रो के उददेशों के स्थान पर वेश्याश्रों के चाच-गाने और भांडो की 
कबव्ठालिया होने लगीं । 


बंगाल प्रात में सबसे बडा पर्व विजयाददामी ही समक्ला जाता है ॥ 
चगम्ली लोग काज्रो देवी के उपासक होते है उनका विश्वास है कि कालीदवी 
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बकरो के रुघिर से प्रसन्‍न भोर तृप्त होती है ॥अत बंगाल में घिजयदशमी के 
झवसर पर लाखो की सख्या मे बकरो का बध काली के मन्दिरों मे होने लगा 
झौर उनके रुधिर की घारा उ् मन्दिरों में नदी के रूप में प्रवाहित होते 
लगी । घकेले कलकत्ता के प्रसिद्ध काली के मन्दिर में सहल्लों बकरे की बलि 
होने लगी । यह पशुवाति बगाली हिन्दुष्नो के माथे पर एक मारी कलक है 
कुछ वर्षो से यह पमानुषिफ प्रथा कुछ सुघारको के प्रयत्नों से प्रव कुछ काम 
है, परन्तु जड मूल-से नष्ट श्रभी तक नहीं हुई | बंगाली हिन्दुम्नो को चाहिए 
कि वे इस श्रमानुषिक प्रथा को जड--पूल से नष्ट करें । 


ऐसा कहा जाता है कि इम दिन मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान रामचर्र तने 
रावण का वध करके उस पर विजय ब्राप्त की थी--यह बात असत्य झौर 
निराघार है! बोल्मीकि रामायण जो मगवान रामचल्द्र के इतिहास के विषय 
मे सबसे ध्रधिक प्रमाणिक ग्रन्थ समझा जाता हैं, उसमे स्पष्ट लिखा है कि श्री- 
दिवन सुदी दक्मी श्रर्थात श्राज के दिन महाराज रामचन्द्रने पम्पाउुर से लका की 
और. प्रस्थान किया था झौर चैत्र कृष्ण भ्रमावस्या को रावण-बघ किया था । 
इसी तथ्य बी पुष्टि तुलसीकृत रामायण श्रादि मे भी मिलवी है। 


झ्रव प्रषन यह उठता है कि भाज में इस दिन पूव रामलीला मनाने शौर 
श्राज के दिन रावण वध करने की परिपाटी कैसे पड़ गई ” 


वैदिकयुग की समाप्ति प्रौर पौराणिक युग के शारम्भ होने पर महा“ 
पुरुषो के श्रभिनय (नाटक) खेलने की प्रथा पड गई । राजे-महाराजे, प्धिग 
शुण तथा समस्त जनता श्राज के दिन पूर्व तथा उत्सव तो मनाती ही थी, 
इल दिन अभिनय विशज्ञेप रूप के किए जाने लगे । 


ससाइ के मद्दापुस्पों मे भगवान रामचन्द्र का जीवन सर्वेश्र ष्ठ और 
मर्यादाप्रो से दीत्तिमान था झौर भाज के द्वी दित उन्होने रावण पर विजय 
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प्राप्त करने के लिए पम्पापुर से लक्का के लिए प्रस्थान किया था, तो लोगों 
ने श्राज के ही दिन श्रभिनय (चाटक) द्वारा बडे उत्सव के रूप मे रावण की 
बहुत बडी मूति (पुतला) बनाकर उसको जलाना आझ्लारम्भ कर दिया श्रोर 
श्राज से दस दिन पूर्व से भगवान रामचन्द्र का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र अभिनय 
(नाटक) द्वारा ही दिखाना आरम्म कर दिया। 


प्रजानवश लोगो ने इस प्रकार के प्रदर्शन द्वारा कुछ कपोल कल्पित बातें 
भी कहनी श्रारम्भ कर दी। वीर हनुमान श्ौर सुग्रीव के पुछ लगा दी गई 
और उन्हें तथा उनकी जातिवाली सेना को जिसने लक़ा विजय में भगवान 
रामचन्द्र का साथ दिया था, बन्दर प्रसिद्ध किया गया । वास्तव मे वनो मे 
रहने के कारण इन लोगो को वानर नाम को जाति से पुकारा जाता था। 
लोगो ने यह वात समझकर उन सबको वन्दर ही बना दिया | 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र का समस्त जीवन शप्रारम्भा से श्रन्त 
तक श्रादर्श तथा मर्यादा के पालन करने मे चरम सीमा पहुँचा पर हुझा 
था। उनके भ्रतिरिक्त महारानी सीता का पतिक्नत-घ॒र्मे लक्ष्मण को बर्ड भाई 
के लिए कष्ट उठाना, लक्ष्मण की पत्नी उविला का त्याग, भरत का भातृ-प्रेष्त 
धोर हनुमान की स्वामि-भक्ति भी किसी प्रकार कम्र कही थी । 


कशोडो की सख्या मे स्त्री श्रौर पुरुष प्रतिवर्ष राम लीना देखते हैं, परतु 

उनमे कितने लोग ऐसे हैं जो उपयु क्‍त महात प्रात्माओ्ओो के उच्च चरित्र को 
अपने जीवन में उतारने का यत्न करते हैं ” समूचे देश में रामलीला उत्सव 
सनान पर जो करोडो रुपया प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है, उसके मुहझावले में 
“जाति को लाभ लेशमात्र नही पहुँचता | देखने मे प्रो यह आा रहा कि 
राम लीला करने वालो तथा देखने वालो दोनो का ही चरित्र श्रौर श्धिक 
ग्रिरता जा रहा है। यदि रामलीला के प्रबन्ध को ठथा उसमें भाग लेने वाले 
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पात्रों का चरित्र स्वय ऊचा तथा पवित्र नही है तो उस प्रकार की लीला को 
देखने वालो का चरित्र कह्दा से ऊंचा तथा पवित्र बन सकता है? 


श्रत देश के चरित्रवान एवं विद्वान सुधारकों को इस झोर भी एक 
नया कदम उठाना चाहिए । 





भा 


रंग रंगील होकछी 


मनुष्य स्वभाव से ही भानन्दश्रिय प्राणी है। वह अपने जीवन का प्रत्येक 
क्षण धान्तद झौर उत्साह से बिताना चाहता है। त्योहार मानव की इस 
हर्षोन्माद तथा श्रद्धा भावना के ही परिचायक हैं । प्रत्येक दिशा में प्रपनी-अप्ी 
रीति ' रिवाजो के अनुसार त्यौहार मनाएं जाते हैं। हरेक जाति का भपना 
कोई न कोई त्यौहार होता है, जो उस जाति के जनसमुदाय के जीवन को 
नया उत्लास भौर राग रजित करता है। त्योहार से मानव जीवन की उदासी 
धोौर निराशा कुछ समय के लिए दुर हो जाती है ! ससार के सघर्ों में श्रागे 
बढ़ने के लिए जीवन में एक नया उत्पवाह मिलता है । 


हिन्दू-समाज में हर मास कोई न कोई त्यौहार या ब्रत भाता द्वदी रहता 
है फिर भी हिन्दू समाज के चार भधमुख त्यौहार माने जाते हैं--होली, रक्षा- 
बन्धन, दशहरा भौर दिवाली । हिन्दू समाज मुल्य उप से चार वर्णो में बदा 
हुआ है ! रक्षा बन्धन ब्राह्मणो का, दशद्वरा क्षत्रियों का, दीवाली वैश्य समाज 
का भोर होली शूद्रो का त्यौहार माना जाता है | यद्यपि प्रत्येक त्योहार किसी 
दर्ण विदेष से सम्बन्ध रखवा है, फिर भी प्रत्येक दिन्दू बिना किसी भेदभाव - 
के हरेक ध्योहार को पूण श्रद्धा धौर प्रेम से भ्रपना समझकर मनाता है । 


होली भाशा प्लोर उत्साई का स्यौदार है । भारत में बसन्‍्त ऋतु एक 
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घहुत ही सुहावनो ऋतु होती है । प्रकृत्ति मे एक नया भाव मर जाता है, 
जिसमे यहाँ के रहने वालो मे एक नई उमग भौर नये जीउन का पधानद छा 
जाता है | होली के धागमन मे समाज मे ऊँचे नीचे का भाव एक दूसरे के बीच 
छि उठ जाता है) सभी एऊ दूसरे के साथ ध्पनत्व की सावना लेकर स्नेद्द से 
पएले मिलने के लिए लालापयित नो उस्ते हैं। होली शा रग सभी के हृदय के 
मनो मालिन्य को घोकर नये प्रेम श्लौर प्रण्तत्व ण बन्चनों मे बाघ देता है | 
वर्ष भर का मन का मल घुल ज्यता है और सभी एक होफर बडे हो चाव से 
होली मनाते हैं । 


होली भिशिर ऋतु की रणत्ति पर मदाया जाता है । शिक्षिर ऋतु की 
समाप्ति पर बसन्‍्त ऋतु का मादक वात्तावरण देश कहो जनता में एक नया 
इप भर देता है। इसके साथ हो इन दिनो में किप्तानो की फल पकु कर 
हैयार हो जादी है। विसान धपती इस लहलहातो कमाई को देखकर झानन्द 
छे मर जाता है, वह शभ्रपने परिश्रम को इस प्रकार सफल द्वोत्ता देखकर अपने 
पम्मु की धन्यवाद देता है प्रसन्‍न होकर होली का त्यौहार मनाता है । 


होली के साथ एक प्राचीन कया का सम्बन्ध भी है। कहते हैं कि 
घटुत पुराने जमाने में हिरण्पक्द्यप नाम का एक भहेंकारी शोर नास्तिक 
विचारो का राजा था । उसका पुत्र प्रह्नाद ईएवर भक्त झौर बढे हो घामिक् 
विचारों का वालक था। अनेक प्रयत्वत करने पर भी जब प्रहलाद का कुछ 
नहीं घिगाड सका, तो उसने प्रहलाद को श्रपती बहिन होलिका की गोद मे 
बंठाकर झाग में जला देने का प्रयत्न क्रिया, परन्तु राजा का यह प्रयत्त भी 
झसफल हुआ झौर प्रहलाद जलती घाग मे से भी बच गया | उसको श्ाग में 
लेकर वबेठने वाली राक्सी होलीका जलकर भस्म हो गई । इसी प्रसन्‍तता में 


घ्रतिवर्५ष भारतीय जनता होली मनाती है। लकडियो का एक बडा ढर एकत्र 
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पाचो का चरित्र स्वयथ ऊचा तथा पविश्र नही है तो उठ्त प्रकार की लीछा को 
देखने वालो का चरित्र कहा से ऊँचा तथा पविन्न बन सकता है ? 


झ्त देश के चरित्रवान एवं विद्वान सुधारकों को इस शोर भी एक 
नया कदम उठावा चाहिए ॥ 





रंग रंगील होली 


मनुप्य स्वभाव से ही श्रानन्दत्रिय प्राणी है। वह अपने जीवन का प्रत्येक 
क्षण भ्ान्तद शोर उत्पाह से विताना चाहता है। त्योहार मानव की इस 
हर्पोन्माद तथा श्रद्धा भावना के ही परिचायक हैं ! प्रत्येक दिशा मे अ्पनी-प्रपनी 
रीति रिवाजो के भ्रनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। हरेक जाति का भपना 
कोई न कोई त्यौहार होता है, जो उस जाति के जनसमुदाय के जीवन को 
नया उत्लास और राग रजित करता है । त्योहार से मानव जीवन की उदासी 
धौर निराशा कुछ समय के लिए दुर हो जाती है । ससार के सघर्पों में भाये 
बढने के लिए जीवन में एक नया उत्साह मिलता है । 


हिन्दू-समाज में हर मास कोई न कोई त्योहार या ब्रत झ्ाता द्वी रहता 
है फिर भी हिन्दू समाज के चार. प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं--होली, रक्षा- 
बन्चन, दशहरा श्रौर दिवाली । हिन्दू समाज मुख्य रूप से चार वर्णों में वटा 
हुझा है ॥ रक्षा बन्घन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दीवाली वेश्य समाज 
का क्षौर होली शूद्ों का त्यौहार माना जाता है । यद्यपि शत्येक त्यौहार किसी 
चर्ण विशेष से सम्बन्ध रखता है, फिर भी प्रत्येक हिन्द्ु विना किसी भेदभाव 
के हरेक प्यौहार को पुण श्रद्धा भौर प्रेम से अपना समझकर मनाता है । 


होली झ्ाशा भर उत्साह का स्यौद्दार है। भारत में वसनन्‍्त ऋतु एक 
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घहुत ही सुहावनी ऋतु होती हैँ । प्रकृति में एक नया भाव मर जाता है, 
जिसमें यहाँ के रहने वालो में एक नई उमग श्ौ- नये जीउन का ग्रानरद छा 
जाता है | होली के भ्रागमन मे समाज मे ऊचे नीचे का भाव एक दूसरे के बीच 
छि उठ जाता है। सभी एक दूसरे के साथ पअपनत्य की मावना लेकर स्नेद्द से 
गले मिलने के लिए लालाधित हो उठते हैं। होली शा रग सनी के हृदय के 
मनो-मालिन्य को घोकर नये प्रोम प्रौर अण्नत्वय शे बाघनो में बाघ देता है | 
वर्ष भर का मन का मंल घुल जाता है श्लोर सभी एक होकर वह ही चाद से 
होली मनाते हैं । 


होली शिशिर ऋतु फी रमात्ति पर मनाया जाता है । शिक्षिर ऋतु फी 
समाप्ति पर बसनन्‍्त ऋतु का मादक चातावरण देश को जनता में एक नया 
इपं॑ भर देता है। इसके साथ ही इन दिनो में किप्तानो की फप्तल पक्र कर 
पैयार ह्वो जाती है। किसान अपनी इस लहलहाती कमाई की देखकर श्रानन्द 
छे भर जाता है, वह श्रपने एरिश्रम को इस प्रकार सफल द्वोता देखकर श्रपने 
प्रमु वी धन्यवाद देता है प्रधन्‍त होकर होली का त्यौहार मनाता है । 


मु 


होली के साथ एक प्राचीन कथा का सम्बन्ध मी है। कहते हैं कि 
घहुत पुराने जमाने में हिरण्यक््द्यप नाम का एक शरहेंकारी शोर नास्तिक 
दिचारो का राजा था । उसका पुत्र प्रक्कद ईइवर भक्त प्लौर बढे हो वर्धमक 
विचीरो का बालक था। श्रनेक प्रयत्त करने पर भी जब प्रहलाद का क्रुछ 
नहों बिगाड़ सका, तो उसने प्रहलाद को श्रपनी बद्विन होलिका की गोद में 
बंठाकर झाग में जला देने का प्रयत्न किया, परन्तु राजा का यह प्रयत्त भी 
झसफल हुआ झौर प्रहलाद जलती श्लराग में से भी बच गया । उसकी झ्राग में 
लेकर बैठने वाली राक्षसी द्ोलीका जलकर भस्म हो गई । इसी प्रसन्‍तता में 


प्रतिवर्ष भारतीय जनता होली मनाती है। लकडियो का एक बडा ढः एकत्र 
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कर उसमें आग लगाई जाती है शोर कल्पना की जाती है कि दुष्ट होलिका 
जल गई तथा भक्त प्रहुलाद बच गया । 


होली के दूसरे दिन इस प्रपन्तता को प्रगट करने के लिए रग प्रौर 
ग्रुलाल से लोग खेलते हैं । सारा दिन श्रानन्‍द शोर मस्ती से व्यतीत होता है । 
यो तो यह त्यौहार बसनन्‍्त पचमी से ही पश्ारम्म हो जाता हैं, परस्तु इसका 
मुख्य दित फाल्णुन की पूणिमा का दिन द्वोता है । लोग महीना भर पहले से 
दी. थोड़ा-योडा लकडी श्रोर भ्न्य ईघन एकत्र करता शुरू कर देते हैं शोर 
टह्लोली के मुख्य दिन सब इकट्ठे होकर एक तियत समय पर लकंडियो के ढेर 
की पूजा कर इपर्मे श्राग लगा देते हैं। सभी मिलकर गाना बजाना करते हैं, 
किसान लोग अपने खेनो से नया प्रन्न लाकर इसमे गसे करके आपस मे बाठ 
कर खाते हैं ! ऐसा करना वे एक प्रकार से शुभ समझते हैं प्रौर हस प्रकार 
धरित देवता को नया श्रन्‍्त्र भेंट करके उसे प्रसन्‍त करते हैं। 


दूसरा दिन ददुलुंडी' मात्रा जाता है। इप दिन भी राग रग चलता 
है । रग गुलाल का यह विज्ञेष दिव होता है | सभी एक घुसरे पर रग 
डालकर भौर गरुलाल लगाकर हर्ष प्रर्ट करते हैं परस्पर गले मिलते हैं, तथा 
स्नेह सम्बन्ध की मिठाइया बटती हैं, प्रीतिभोज होते है । यह दिलों को मिलाने 
वाला दिन होता है, नया स्नेह सम्बन्ध वाघता है ! इस दिन श्र भी कुछ 
देर के लिए भ्रपनी झत्र्‌ वा भुला कर श्रापस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं ॥ 
एक वार फिर जीवन में नई ध्राशाए", नई उमगे लहलहा उठती हैं | श्रतः 
होली का त्यौहार भारतीय जनता के जीवन के भानन्द झोौर उल्लास का 


त्यौहर है । 


5 


युगो से चले श्राते इस पवित्र त्योहार के मनाने, में लोगो ने कुछ 
गलत धारणाएं भी अपने मन में प॑दा कर ली हैं। कुछ लोग इस शुप्र दिन 
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गाजा, भाग, सुलफा तथा शराब पीना शुभ समभते हैं । परन; यह न तो शुरू 

ही है श्रौरन हुए मनाने का उचित्त ढंग | होली भारतीय सस्कृत का एक 
पवित्र त्यौहार है। ऐसे महान पवितन्न पर्व के दिन यदि हम व्यप्तनों घोर 
कुरीतियो की ध्लोर बढ़ते हैं, तो इससे हम त्पौद्यार के वास्तविक महत्व से 
बहुत दूर हट जाते हैं भ्रत, हमे इस दिन को एक पचिआ भौर मगलमय त्योद्दार 
के रूप में ही मनाना चाहिए । 





हि दीपावली 


यो तो प्राय सभी देशो श्रौर जातियो के पश्रपने त्योहार और पर्व 
होते हैं परन्तु भारतवपं त्यौहारो का एक विज्लेष देव माना जाता है। यहां 
अतिमास कोई न कोई त्यौहार या पं श्राता ही रहता है। त्यौहार राष्ट्रीय - 
जीवन में एक नया उल्लास श्रोर प्राशा लेकर प्राते हैं । नित्य-प्रति की 
सीरसता से जब मानव थक जाता है, तव उसके जीवन की इस एफरसता 
को दूर करने के लिए त्यौहारों का श्रपना एक विशेष महत्व रहता है । 


, भारत में प्नेक धर्म प्रौर समुदायों के मनाने वाले लोग रहते हैं, 
इसलिए शभ्राये दिन कोई न कोई त्यौहार प्राय श्राता द्वी रहता हैं, फिर भी 
इस देश की हिन्दू जाति के प्रमुख चार त्योहार माने जाते हैं। रक्षा-वन्धन- का 
श्रावणी-प्व, घम्मे श्रौर शास्त्र का प्रमुख त्यौहार होता है, दशहरा युद्ध प्रौर 
आस्नो की महत्ता से पूर्ण रहता है तथा होली खेल झौर राग रग का त्यौह्दार 

. है परन्तु दीवाली भारतीय गृहस्थो का त्यौहार है, जन समाज का त्यौह्वार है £ 


दीपावली हो वास्ताव में त्यौहारों का एक भ्रजायबधर द्वी कहना 
चाहिए । मानने को तो यह त्यौहार पाच दिन तक माना जाता है, परन्तु 


£/$+ई7। नालन्दा निबन्ध प्रम/ 


इसफं चवारतविक रूप मे प्रारम्भ बवरात्रो से ही द्वो जाता है शरीर यम-द्वितीय/ 
की भाई-वहुव की भेंट मे उसके श्ानन्द की समाप्ति होती है । 


|] 


दीपावली दर वर्ष दया सदेश झौर नवा उत्दाह लेकर शध्ाती है। इछ 
शुभ दिन से हमे एक नया क्षाद्श और नई कल्पना सिलती हैं जनता बहुत 
झगय पहले द्वी इस शुभ दिन की प्रतिक्षा करने लगती है पीर तेंपारिया शुरू 
हो जाती हूँ । प्राषीन काल मे व्यापारी जहाजो में बैठकर समुद्र पार जाते थे 
पग्रौर पनेक देशो की यात्रा के बाद दीपावली पर शयने घर वापिस झ्ाकरः 
श़ायले कुट्ठुम्वियों से मिलकर आानन्दोत्सव मनाते थे, घर मे लक्ष्मी का पदापंण 
छ्ीठा था । इस प्रकार दीपावली गृहस्थ-जीवन का एक सौमाग्यपूर्ण त्यौहार. 
आअन जाता था। 


दीपावली जिस प्रकार श्रपने चारो शोर श्रनेक त्यौहारो का सम्बन्ध 
आंधे हुए है, उसीं प्रकार इसके साथ श्रनेक पौराणिक कथाएं भी ग्रुथी हुई: 
हूँ ॥ सुना जाता हैं कि दशहरे के दिन भगवान राम ने विजय पाई और 
दीपावली के दिद्र वे मरत लक्ष्मी सीता सहित श्रयोष्या मे पधारे । उस दिन 
ज्जी भसनन्‍नता मे यह छशुम पं देश से प्रचलित हुआ। राम की रावण परु 
गिजय, मानों सत्य की भ्रसत्य पर विजय थी भौर यह सत्य ही यहा के जीवन 
से दीपायली बनकर आया । 


इसी प्रकार एक छुसरी कथा भी दीपावली के साथ जुडी हुई है ४ 
कहा जाता है कि प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष नामक नगर मे एक नरकासुर 
चार्म का दुष्ट राजा राज्य फरता था। वह अपने बल पराक्रम से यहा के 
अनेक राजाभो फो पराजित करके उसकी फ़नन्‍्याप्रों को छीन ले गया झट 
अपने फरागरार मे बन्दी बनाकर डाल दिया। भगवान्‌ कृष्ण ने भ्रपती पत्नी 
घत्तभामा के साथ जाकर उसे युद्ध मे पराजित किया भ्रौर श्लौर उन्त वनन्‍्यो को, 
अम्दीखाने से मुक्त किया।। उस दूराचारी नरकासुर के मर जाने पर सारे 
द्वेश ने झानतद मनाया झौर कार्तिक की श्रमावस्या की रात भी अपतीः 
दोप-पक्तियो प्ैवै पृणिमा की रात बना दी । 


है 
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लेशिन यह नरकासुर हर वप जन्म लेता है श्रौर उप्ते हर वर्ष मारना“ 
पड़ना है । वर्षा ऋत में उत्वन्त होने वाली गन्‍्दगी से गाव श्र नगर एक 
प्रकार से चारो ओर से घिर जाते हैं, उस गन्दगी से प्रनेक प्रकार के रोगों 
के कीटाण चारो श्लोर फल कर जनता के जीवन को चस्त कर देते हैं, तथ 
इस दुष्ठ राक्षस को मारने के लिए देश की जनता दकुदाली श्रौर फाचडो से 
उसमे युद्ध करती है तथा विजय पाकर तेल के दीपतो क्रा प्रकाश करके 
उसकी शेप सना मच्छरों और प्रन्य कीटाणुप्रो को भी नप्ट करती है | लोग 
मिठाइया खाते हैं, प्रसन्‍नता मनाते हैं । 
यह त्यौहार प्रायः भारत के सम्ी प्रान्तो में मनाया जाता है। लोग 
भ्रपने-श्रपने घरो श्रौर दुकानो को सजाते हूँ, द्वारो पर 'स्वागतम्‌” “लक्ष्मी 
सदा सहाय” श्रादि लिखते है। देवताशो श्रौर नेतागप्रों के चित्रों से घर का: 
सौन्दये बढाते हैं । बाजारों मे चहल-पहल बढ जाती है। श्रपीर श्रोर गरीछ 
सभी में एक नया उत्साह दिखाई देता है। मिट्टी के हाथी, धोडे ध्लोर वनन्‍्दद 
मिठाई के बतख, वटेर से लेकर ऊचे-ऊ चे घटाघर तक खाने को मिलते हैं 8 
वनतैरस के दिन बतंनो की दुकानों पर विदश्येप भीड रहती है । इस दिन गरीद- 
से गरीब गृहस्थ भी एक-दो बर्तन लेने की कामना करता है। ५् 
दीपावली विद्येषकर व्यापारियों का त्योहार माना जाता है । दिवालीः- 
के वाद उनका नया वर्ष भ्रारम्म होता है | बही-वस्ते बदले जाते हैं, पुरानी: 
उधार चुका दी जाती है। भ्रागे श्राने वाले वर्ष की शुम-कामना में रात को 
गणेश शोर लक्ष्मी की पूजा होती है। सभी गृहस्थ अपने-अपने घरो में एक 
साथ वैठकर इस पूजा में श्रद्धा श्रोर भक्ति से भाग जैते हैं । 
किसान लोग इस दिन नये श्रन्न के श्राने की खुशी मताते हैं। पहले” 
भगवान को मोग लगाया जाता है भ्रौर तव उस नए अन्त को प्रयोग में लादे- 
हा हैँ । यह प्रथा इस देश में बहुत कारक से चली श्ाती है। महाराष्ट्र मे इस 
नये प्रन्त से पहले कुछ कडवी चीज खाई जाती है, गोवा में इप दिन चिउडए 
की मिठाई खाने का महत्त्व है, जिसमें सभी इष्ट-मित्र सम्मिलत होते हैं ह 
पजाब में यह दिन गुरु गोविन्द जी फे मुघ॒लमानों के कारागार से मुक्ति पाछे'- 
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की प्रसन्‍तता में भी मनाया जाता है। श्रायं-समाज के प्रतिष्ठापक श्री स्वामी 

दयानन्द का निर्वाणोत्सव भी इसी प्रकार मनाया जाता है| दीपावली भारतीय 

समाज का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व देवी की नवरात्र- 

यूजा से प्रारम्भ होकर भाई क॑ मस्तक पर लगाई जाने वाली वहित की 
* भ्रसन्‍तता-भरी रोली उत्सव में भेया-दुज के दिन समाप्त होता है । 


कतककत-+_+ 


बसत 

मानव-जीवन की भाति समय भी परिवतंनशील है । जिस प्रकार मनुष्य 
के जीवन में भिन्‍त-घिन्त काल भ्ञाते हैं, उत्ती प्रकार प्रकृति भी बचपन, यौवन 
शोर बुढ़ापे को स्थिति को प्राप्त करती है। प्रकृति मे कमी-क्रमी शोक, दुख 
शझौर व्याकुलता होती है, वो कभी वह एक सुविकसित युवती की भावि 
सदमाती विलसित होती है। उसकी छुटा भी निराली है । बसतत प्रकृति का 
-थौवन है | मनुष्प का यौवन ज॑से सुहावना, मनोहरी भौर मोहक होता है, 
>चेसे ही बसत प्रकृति रूपी युवती का श्रत्यन्त छटापूर्ण साकार यौवन है। 
असत श्राया और प्रकृति खिल उठी | नव-पल्लव श्रक्रुरित होते हैं भोर भद्ध 

विकसित पृष्प खिल जाना चाहते हैं । 


इसे “मधुमास' भी कहते हैं। प्रकृति में माघुयं, मादकता भ्रौर सौंदय 

भर जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, जैस ससतार के पुराने नियमों 
- के स्थान पर नए नियम लागू दो गये हैँ । उन नियमो का प्रमाव प्रकृति पर 
सी पडता है भर वह इसका प्रमाण अ्रपने वस्त्र बदल कर देती है। शिशिर 
- की कडी ठण्ड से वह दुबक-सी जाती थी झोर श्रव समय श्रनुकुल जानकर वह 
खिल उठता चाहती है, जिसके फलस्वरूप उसमें स्पन्दन श्र स्फूर्ति का सचार 
ट्टोता है श्रौर वह पत्तकडकी ध्वसात्मक प्रवृत्ति को रोक कर उस घ्वस के झ्राधार 
घर नवीन रचरा करती है, तभी वो श्रग्नेनी कवि शले” ने क॒द्दा है कि यदि 


३ 
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शिशिर शभ्राएगा तो वया वसत दूर रहेगी ? नहीं, नहीं ! वह तो द्िशिर की 
प्रनुगामिनी है श्रौर प्रवध्य ही सर्द ऋतु का श्रन्त उसके श्रागममन की घोषणा : 
कर रहा है । 


बसत को ऋतुरांज कहा जाता है। सारी अक्ृत्ति नववधू की भाति 
शोमायमान हो जाती है। पतमाड में पेड पत्तो से भून्य हो जाते हैं, परन्त 
बसत में पुन उन पर एक धार यौवन का उभार प्रा जाता है । किर कोयल 
वूक़नने लगती है। श्रामो पर बोर श्रा जाता है | बागो में भवरो के गाँत श्रौर 
तितलियों के उललासमय नुृत्य प्रारम्म हो जाते हैं। केवल यही नही, चारों 
श्रोर पीतवण छा जाता है । कितने ही लोग उस समय श्राकृतिक दृश्यो को 
दखने के हेतु ग्राम ग्राम घूमते हैं । खेती की सरसो देखकर तो यही प्रतीत 
होता है कि मानो प्रकृति-नटी ने पीली प्रोढ़ती श्रोढ रखी है। इस प्रकार के 
दृश्यो के कारण उप्त समय यही श्रभिलापा होती है कि काश सर्देव यही ऋतु 
रह पाती । इतके प्रस्थायित्व ने ही तो एक कवि को यह कहने पर विवश कर: 

» - दिया है । 


बत्तती पवन ने हसाया चमन, 

यह मिलन का समय, रूठ जाना नहीं, 
लोरियों को सुनाती हुई फोकिला, 

पुष्प शिशु फो स्वरों में सुलाने लगी ॥ 
भूलना डालकर भूलती डाल पर, 

पलल्‍लवो फा हिंडोला ड्ुलाने रूगी ॥ 
मजरी ने दशारे किए नेन से, 

कौन समझा, न जाना किसी ने कहीं । 
भ्रध्ये धावनम लिए द्वार पर है खडी, 

ज्यों प्रवास्ती पिया को बुलाने लगी | 


इस ऋतु में कवि तो क्या सभी व्यक्षित चाहें वह धनी हो भ्रथवा निर्घन: 
सशवत हो पधथवा नि:ध्ववतत सभी इसके इच्छूक द्वोते हैं। कारण कि जब मौसमः 
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की प्रसन्नता में भी मनाया जाता है। श्राये-समाज के प्रतिष्ठापक श्री स्वामी 
“दयानन्द का निर्वाणोत्सव भी इसी प्रकार मनाया जाता है| दीपावली भारतीय 
समाज का एक बहुन ही महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व देवी की नवरात- 
यूजा से प्रारम्म होकर भाई के मस्तक पर लगाई जाते वाली वहिन की 
- भसन्‍्तता-भरी रोली उत्सव में भैया दृज के दिन समाप्त होता है । 





क्र 


७ 


बसत 


मानव-जीवन की भाति समय भी परिवर्तेनशील है । जिस प्रकार मनुष्य 
के जीवन में भिन्‍न-धिन्त्र काल श्राते हैं, उप्ती प्रकार प्रकृति भी वचपन, यौवन 
ओऔर बुढ़ापे को स्थिति को प्राप्त करती है। प्रकृति में कमी-कभी शोक, दुख 
और व्याकुलता होती है, तो कभी वह एक सुविकसित युवती की भावत्ि 
अदमाती विलसित होती है। उसकी छुटा भी निराली है । बसत प्रकृति का 
योवन है । मनुष्य का यौवन ज॑से सुहावना, मनोहरी भ्रौर मोहक होता है, 
चैसे ही बसत प्रकृति रूपी युवती का भ्रत्यन्त छटापूर्णं साकार यौवन है। 
चसत आया और प्रकृति खिल उठी | नव-पल्‍्लव श्रक्रुरित होते हैं भौर भ्रद्ध - 
विकसित पुष्य खिल जाना चाहते हैं । 


इसे मधुमास' भी कहते हैं। प्रकृति में माधुयें, मादकता और सींदये 

भर जाता है। उस समय ऐसा अतीत होता है, जैस सप्तार के पुराने नियर्मों 
के स्थान पर नए नियम लागू द्वो गये हैं। उन नियमो का प्रभाव प्रकृति पर 
सी पडता है झौर वह इसका प्रप्ताण अपने वस्त्र बदल कर देती है। शिशिर 
- की कडी ठण्ड से वह दुबक-सी जाती थी झोर शभ्रव समय अनुकूल जानकर वह 
खिल उठता चाहती है, जिसके फलस्वरूप उसमें स्पन्दन औ्रौर स्फूरतत का सचार 
द्वोता है श्रोर वह पतकडकी घ्वसात्मक प्रवृत्ति को रोक कर उस घ्वस के प्राधार 

' यर नवीन रचरा करती है, तभी तो श्रप्रेजी कवि 'शैल' ने क॒द्दा है कि यदि 


स्तन 
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व्योभा क्यों घारण कर लेगी है ? मारत भू किन लाइलों के लिए भाज प्रेम 
ध्वरे गीत गाने को उत्सुक है ? कवि भी तो सत्य ही बाहता है -- 


इन पर फूल घढाने मानो 


दुनिया भर फे फूल जो फिलते ॥ 


मारत-भूमि झपने लाडले पुप्नो पर गर्य करती है श्रौर ऐसा हो मी 
क्यो न ? उन्होंने उवचफी कोख को सजाया नहीं ? प्रपते देश तथा धर्म पद दे 
नयौछायर हो गए हैं। इसलिए प्रतिवर्ष दुनिया भर के फूल उन लाडले मा 
के बेटो को समाधि पर हपं श्रौर गवें से विकप्तित होते हैं । तमी तो किसी दे 
कहा है -- 


प्रहीदों पी चिताप्रों पर लगेंगे हर वरप्त सेले । 
धत्तन पर मिटने वालों का यही बाकी निश्ञां होगा ॥ 


++-+>०८< >> 


पा] ५ 

उपवन की शोभा ' 

मनुष्य अपने जीवन की शान्ति और सुख के लिए सदा प्रकृति की 
जरमणीय गोद में विधाम करता है। मानव जीवन फे समी रूप प्रकृति में द्राप्य 
द्वो जाते हैं ग्राजजल के इस व्यस्त जीवन मे प्रकृति का प्रानन्द दु्लम दो 
गया है। नगरों में प्राय उपयन मिलते हैं। जदह्दा सायक्राल को बालक; दृद्ध, 
- गृहस्थ श्र सन्यासी बैठे हुए मिलते हैं । इसी प्रकार प्रात काल के सौन्दर्य छए 
“रसपान करने के लिए बहुत से व्यक्ति ल्लीघ्र उठकर समीप वाले या; दर छाले 
“उपचनच तक नाते हैं । उपवत की शोमा सुखदायक दोती है । +:7। , 


॥;॒ 
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/छुद्दाना होता है, तो काये करने की शक्ति स्वयं ही श्रा णांती है भ्रौर फिर 
/डसत्त तो त्याग और बलिदान का घोषक है । बसली रग तो मानो त्याग शोर 
बलिदान का ही रमन है । यह तो वह ऋतु है, जिसमें गुरु गोविद के मासूम 
अच्चे देश श्ौर धर्म की वलिवेदी पर न्यौछावर हो गए थे। वीर हकीकत” 
से झपने यौवन रूपी पुष्प को विकसित होने से पूर्व ही देश की बेदी पर श्रपंण 
“क्वर दिया था। श्राज भी चमक्ोर दुर्ग की मिट्टी उन वीर शहीदो के रग से 
“रुगी घालूम देती है, जो कि अपने दर्शाव-मात्र से ही देश श्लौर धर्म पर बलि 
'दिले की स्फूरति नवयुवक मे भर देती है, तभी तो किसी कवि ने कहा --- 


मधु ऋतु श्राई फाल्मुन की फिर लेकर नई बहार, 
एक नई शक्ष्मि का करती वीरो में सचार। 


जब-जब बसत ऋतु शाती, 
बलिदानों फो याद विलातो ॥ 
वीरों का उत्साहु. बढात्ती, 
देकर भ्रपना ब्यार।_ 
कलगी घर के मनन्‍्हें बच्चे, 
बलि हुए चमकोर दुर्ग पर श्लजीत औौर जुझार । 


इस लिए तो चारो श्रोर बसत ऋतु में मेले लगते हैं हर्षोउल्लास में 
ञजच्चे खेलते हैं, देश की फसलें कठती हैं, देश घन घानन्‍्य से भर जाता है। 
-कृपक्र लोग मस्त हो जाते हैं। यह वसत ही तो उनका बडा त्यौहार है। 
-56 एन्ही दिनो अपने घरों में दीपावली की भाति रोशमी करते हैं, क्योंकि 
दीपाली लक्ष्मी पूजन का स्यौहार कहा गया है श्रौर उसको लक्ष्मी के दर्धान 
देने वाली मूल-शक्षित यह वसत ऋतु ही है। लेकिन इस ऋतु के फूनों को 
“दकष्ित होते देसकर कभी-कभी यह मन में प्रश्न होता है कि इनका बह 
एललास क्या क्सी के स्वागत के लिए तो नहीं है ? प्रकृति-याता' इनकी 
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शोभा क्यो घारण फर लेती है ? मारत भू किन लाइलों के लिए धाऊ प्रेम 
भरे गीत गाने को उत्नुक् है ? कवि मी तो सत्य ही कहता है -- 


इस पर फूल घटाने मानो 


दुनिया भर फे फूल जो झिलते ॥ 


मारत-भूमि श्रपने लाडले पुत्रों पर गर्व करती है पश्लौर ऐसा होगी 
क्यो न ? उन्होने उनकी कोख को सजाया नहीं ? प्रपने देश तथा धर्म पर दे 
ल्‍यौछायर हो गए हैं। इमलिए प्रतिवर्ष दुनिया मर के फूल उन लाइडले मां 
के वेटो को समाधि पर हपें श्रौर गवे से विकप्तित होते हैं । तमी ठो किसी हे 
कहा है -- 


शहीदों प्ती चिताओ्रो पर लगंगे हर वरत्त मेले । 
न बत्तन पर मिटने वालों का यही वाफी निश्ञों होगा ॥ 


+-<->मब्ू-+ 


उपवन की शोभा 


मनुष्य श्रपने जीवन की शान्ति और सुख के लिए सदा प्रकृति की 
'रमणीय गोद में विश्राम करता है। मानव जीवन फे समी रूप प्रकृति में प्राप्य 
द्वी जाते हैं श्राजजल के इस व्यस्त जीवन मे प्रकृति का प्रानन्द दुलेंम द्वो 
गया है। नगरों में प्राय उपवन मिलते हैं। जहा सायक्राल .को बालक, घृद्ध, 
:- गृहस्थ भौर सन्यासी बेठे हुए मिलते हैं । इसी प्रकार प्रात काल के सौन्दर्य कए 
“रसपान करने के लिए बहुत से व्यक्ति छ्ीघष्र उठकर समीफ वाले या; दूर छाते' 


*उपवन तक नाते हैं । उपवन की शोमा सुखदायक द्वोती है । प््गय 
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मेरे घर से थोडी दूर नगर पालिका समिति द्वारा भ्रनुशासित एक 
उपवन है। इस उपयन की शोभा देखते ही बनती है । इस उपवन के पिछले 
मआग मे नदी बहती है।इस नदी से इस उपबन के जीवन को रस प्राप्त 
होता है । किनारे पर बडे-बडे ब्राम भौर जामुन के वृक्ष खडे हैं जो धपनी 
चरल छाया से नदी से ज़ल को ताप झौर शीत से बचात्ते हैं । ऐसा मालुम 
होता है मानो ये वृक्ष नदी के दपंण मे श्रपनी बसती धोभा को देख रहे हो । 


उपवन का द्वार अत्यन्त शोमां है । उपवन के श्लास-पास के लोग 
डप्तकी मिश्रित सुगन्ध से झ्ानन्द अनुभव करते हैं द्वार को पार करते ही 
सामने एक सीधी पक्ति में काफ़ी दूर तक गुलाब के पौधे बगे हुए हैं। ये 
पक्तिया तीन श्रेणियों में विभाजित हैं । पहली श्रेणी सफेद ग्रुलाब की है 
सफेद ग्रुलाव शरद्‌ ऋतु के बादलो की तरद्द क्रुमता है। घोरे-घीरे गुलाब के 
इन फूलों में सोने का-सा रग उभरता है श्रौर गुलाबी रग की हलको-सी धमर्क 
झांखो को चकाचौोंघध करती हुई मन को गुश्गुदाती है । एक दम लाल गुलाब , 
की पक्ति प्रारम्भ हो जावी है धौर फिर पीले गुलाब से लालिमा । तिरगी: 
चुनर झोढे हुए प्रकृति का श्रनुपप्त सौन्दर्य मत को मुख्घ कर लेता है । 

डपवन की दाई झोर मेहन्री के छहूलहाते पोधे भात्मा की सुगनन्‍्ध बाटते 
हूं। यह सुगन्व मस्ती भरी होती है। मन कहता है कि सप्तार की समस्य 
माधा की छोड सुगन्ध से जीवन को तृप्त करना धचाहिए। परन्तु सौन्दर्य 
को सागर धपार हैं शोर इच्छा मनुष्य को किसी एक सुख में भग्न नही रहने 
देती । इस सुगन्ध से हमारा मन एक दम न जाने क्या-क्या सोचता है। यही 
अंहदी द्वार्थों पर लगकर छोटे बडे ध्रमीर गरीब को दुनियां में एक नया रग 
अर देती है । इसी कल्पना में झागे बढ़कर पाँव रुक जाते हैं । हम चारो भोर 
देखते है कि यह भ्रनोखी सुगध कहाँ से भाई। 

एक ओर एक छौटा-्सा पौधा हैँ । सह पौधा सादा हू भौर फूल का _ 
ऋरूप बिलकुल हरा झौर कहीं थोडा नीला । गिनती की पक्तिया भौर रस भरी 
डालो । इस फुल का नाम घम्वा हूँ। प्राकपेण-हीन फूल में सुगन्धि का यह्द 
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साम्राज्य । प्रशमा के लिए शब्दों का प्रभाव है। लगता है कि जंसे कि प्रकृति 
हमें शिक्षा दे रही है कि रूव ही न देसो गुण मी देसने चाहिएँं। साधारण 
शरीर में श्रसाघारण प्रात्मा प्रपना गुण सारे वातावरण को प्रदान कर रही 
है । चम्पा के पुष्प देखते ही न जाने कितने कवियों की माधघुय भावना हृदय 
में रम गई। सुनते हैं भोंरा इसके पास नही धभाता । ठीक है वहाँ तो रुप का 
अ्रमाव है श्रथवा भौरे मे उसके गुण के प्रकाश को सहन करने की शक्ति नहीं 
हे । 

चम्पा के वाद एक श्रनोखा वृन्न है। हरे भ्रौर पीले काटेदार शरोर 
वाला वृन्न है। दूर से ऐसा लग रहा था हरि यह काटे यहाँ क्यों श्राएं। परन्तु 
उस भीनी श्रौर श्रच्छी लगने वाली सुगधित का मूल यह केवडा है, यह्‌ जानकर 
आदचर्य ह॒प्ना । केवडे के इत्र लगाते समय |इत्त रूप को कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । इप्त केवडे की वाल बडी सुगधित श्रौर सुन्दर होती है। उपवन 
'का यह माग देख कर जब श्रागे बढ़ते हैं तो-फत्तो का घोडा सा वृक्ष समुदाय 
है । 

उपबन को वायी श्रोर वादी पक्ति में श्रशोक्र की पक्यों ने उपवन के 
सौन्दर्य को चार चाँद लगा दिए हैं । श्रशोक्र की लाल नरजती हुई 
कलियाँ श्रोर किसलय जैसे लज्जा की साकार मूर्ति हैं। भ्रशोक के वृक्षो के 
पास मौलिशी के पौधे हैं। जिनके लाल और सफेद रम वाले फूल मनोहर 
हैं। मार्ग के इधर-उघर क्यारियों में वसन्त वहार, वेला रात की रानी, 
गुलमौर श्रादि के पौछे हैं। जो व्यक्ति एक बार उपवन मे श्रात्ता है वह फिर 
सब कुछ भूल जाता है| रग-विरगे झोर भिन्‍न-भिन्‍न नाम वाले भ्रनेक सुगव श्रौर 
निर्गघ पुष्प उपवन का झट सार करते हैं। स्वभाव से बढ़ने वाली बेलें जैसे 
चन्दन वार सजा रही हैं ? गुच्छेदार पुष्प ऐसे लगते ई ज॑से प्रकृति के कानो 
में लटके मुमक्ते हो । 

इस प्रक्रार उपवन को शोभा जीवन को नया श्रानन्द प्रदान करती है । 
मन को रमातो है झौर उल्लास वो हमाती है । सारे मानसिक दु तर दूर हो 
जाते हैं। ऐसे उपवन नगरो में श्रोर हो जिससे श्रधिक सझया मे लोग लाभ 
उठा सकें । उपवन को शोभा जीवन की छोभा है । गाँव, नथर, सब स्थानों 
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में एस प्रकार के प्राकृतिक उपवन श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं। इनकी सुरक्षा शौर  , 
झभिवद्धि फी ध्यान भी नागरिकों को करना चाहिए । | 


हि 


् 





प्रातःकालीन नदी-तट का द्श्य 


वह भी कितना सुन्दर सुहाबना दृष्य घा। धीरे-धीरे रात्रि का गहन 
घन्‍्धकार मिटा जा रहा था प्रौर प्राची से ऊषा की कोमल श्रौर मधुर 
लालिपा फूटनी श्रा रही थी। मैं नदी-तट पर पडी एक सुन्दर-सी शिला पर 
चठा, मात्रमुग्य हो यह सब देख रहा था। मन्द-मन्द बहती वायु के शीतल 
स्परश थे तन मे एक मीठी सिहरन-सी दोड जाती थी । 


ऊपा की प्रथम लाली के साथ ही पक्षियों की चहचहाद प्रारम्म हो गई, ) 

मानों सत्र मिलकर किसी ग्रनम्य शक्तित के ग्रुणगान में तल्‍लीन हों । सामने 
हो प्रपनी मन्‍्द गति से भागीरथी गगा कललोल करती वहतो जा रही थी । 
तमी सामने से बाल-रवि की प्रथम किरणो ने सरिता की उठती लहरो का 
प्यार मरा चुम्बन किया । यह मिलन भो कितना मघुर था। लहरें मिलन 
को पाकर थधिरक उठीं । चारो श्लरोर एक नया ही समा बंध-गया, ऊषा बेला 
की उत्त भावमयी किरणों के स्पर्श से जल-कणो ने एक्र इब्र-घनुषी छटा चारो 
धोर फैगादी । मैं भाव-विभोर हो इस सुन्दर दृश्य को बंठा देखता रहा। 


गगा जे एके तट पर बने सुन्दर घाट शभ्ौर दूसरी शोर झ्ागतो का 
स्वागत झरती वक्षों दी पवितयाँ, एक श्रोर परुण्याथियों के स्तुति-पाठ और 
हुसरी शोर पक्षो वन्द की ईश-वन्दना यह सव मिलकर एक बहुत ही सुन्दर 
ओर गलौकिक दृश्य उपस्थित कर रहे पे। इस सौन्दय्यं को देखकर मन प्पनी 
ह्च्ति में मुग्य था। स्नान करती युवातेयाँ श्ने दोनो हाथों से जब जल 
उपर उछाहतो तो चारो श्रोर मोत्री से खिखर जाते, वह उज्ज्वल जल-घारा 
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धोर भी मधुर हो उठती घी । एनका दोवो द्वाथो से मुख घोते हुए देखफ़र 
/ कवि की यह उत्प्रेक्षा कितनी साथंक प्रतीत द्वोती है-- 


घोदत सुन्दरी बदन करन श्रति ही छवि पात्रत 


वारिधि नाते सप्ति फलक मनु फवल मिदावत । 

स्‍्वान के वाद सूर्य की प्लोर जलाजलि देते हुए भक्तों को देखकर सहसा 
प्राचीन युग के ऋषियों की सुधि नाच उठती है। इन्द्तीं सरिताप्रो के तट पर 
इसी दुश्य को देखकर ही उत्त ऋषियो ने वेदों की रचना प्रो का ज्ञान किया था। 
इसी गगा को ब्रह्म-क्रमण्डल से लाने के लिए मागीरथ ने घोर तप किया था । 
हसी गगा की इन जीवन लद्दरों ने राजा सागर के साठ हजार पुर्षों का उद्धार 
किया था और तब से इस पावन भारत-भूमि को शिचित करती निरन्तर इसी 
प्रकार बहती जा रही है । 


दोनो तटों पर दूर-दूर तक फंनी रेणकला प्रभात की सुनद्वरी किरणों से 

/_ चमक उठी है, प्रोस-क्रणो से दूर्बा-दल मोती-माला घारण किए है । मेरा कवि 
पन प्रकृति फे इस सुन्दर दृश्य में खो-सा गया है । वह न जान फिर किस 
प्रतीत में चला गया है। इसी तट पर ऋपि-प्रुनियों के प्राश्वम थे, वेद-घ्वनि 
धोर स्वाहा-स्वाह के गम्भीर घोष के साथ उठता सुगन्धमय घुप्राँ सभी 
दिक्षाप्रों को पवित्र बनाता हुप्रा श्राकाश की घोर फैलता था। प्राज भी जनता 
के मानस में उत्त प्रतीत की पावन-कल्पना उठती हैं श्रौर नत-मस्तक हो सभी 
इसकी महत्ता के गुणगान करते हैँ। दूर-दूर तक फैडी हरियाली, साघु- 
सहात्माग्रो की ध्यान-मग्न मूर्तियाँ इस प्रमात वेला में इस गगा-त्तट को कितना 
पमद्दान बना देती हैं। अनेक जलचर जल में क्रीडा करते हैं, पक्षी-समूद्द वृक्षो 

की धाखाप्रो पर इघर-उघर नाचते दिखाई देते हैं। कभी-कभी बहुत दूर पर 
घहती किसी नौका को देखकर भ्नायास ही मन उघर खिच जाता है। दूरूद्ूर 
7 हक फंली परवंतमाला मानो इसक्री महानता के गरुणो को स्वीकार करती-सी 
प्रतीत द्वोवी है । वृक्ष भोर लताएँ भपने पत्ते पुष्प इसे भेंट करके प्रात्म-तुष्टि 
का प्रनुभव करते हैं। पर सबकी स्तेह-मेंट स्वीकार करती श्रयनी इसी मन्धर 
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गति से बहती चली जा रही है। दूसरे तट पर खड़ा मृग्र शावक्र सरिता'के 
स्वच्छ जल में भपना प्रतिविम्व निद्वार कर स्वय ही भ्रमित-सा खडा है। में 
स्वयं ही इस पावद वातावरण मे श्यने को भूल हुप्रा बैठा रहा । 

मद्दान पुण्यवदी इध भागीरथी ने जन-मन् को ही तु्टि नहीं दी अपितु 
इस देश को दरा-मरा करके धनबरान्य से भी पूर्ण बनाया है। द्विमाचल की 
गोद से निकल कर जब यह समतल भूमि पर ग्राती है तो देश के मध्य भाग 
से बहती हुई अपने सभी खोर जीवन का सचार करती चलती है । खेततो को 
दरा-मरा बनाती है। जनता के मनस्ताप दुर करती है धौर देश को सौभाग्य 
प्रदान करती है। परनेक्त कवियों ने उपक्ते गुणगान किए हैं। 


इस प्रकार के उस पावननत्तट पर ब॑ठा प्रकृति के इस सुन्दर दृश्य को 
देखता हुम्रा भात्म-विभोर था कि तमी पीछे से ।कसी ने मेरे कन्मे को स्पर्श 
किया। मैंने घृूमकर देखा तो मुस्कराती हुई कृष्णा मेरे पीछे खडी है। बोली 
'क्रवि जी प्राज यहीं वँठे रहोगे, धर नही चलना है 7?” 

मैंने कहा कृष्णा, धाज तो मुझे प्रकृति की इस गोद में ही खेनने दो | | 
देखती नहीं, सामने उठती यह लदरें कफंवे हिलाविन कर खेन रही हैं। कंसे 
जीवन का एक नूतन सन्देश लेकर इघर बढ़ी भ्रा रही हैं। इत लहरों के साथ 
मभिलमिल करती सूर्य किरणें भ्री कितनी चचल हो उठो हैं। सूुष्टि का सपछ्त 
सौन्दर्य मानो सिमट कर यटी म्रवता मिलते कर रहा हो। प्रकनि के इस 
सोन्‍्द्र्य को मुलाकर ही तो घान मानव-जीवन हतना वेद्ता शोर दु छ्पूर्ण हो 
गया है । जीवन की समस्व सस्सता पश्राज न जाने कहाँ खो गई है। वश्ण की 
वह शान्त कछार जहाँ सबसे पहले तथागत ने ससार को अ्रपना अ्रमर सन्देश 
सुनाया थी, प्ाज न जाने मानव ने क्यो घुला दी है ? देखो ? कृष्णा, यदि श्राज 
भी हम पुर एक बार अपना वही युग ला सकते, जिस युए में मानत्र 
बेवल मानव था, जिसमे उसने इत प्रमाचन कालीव ससिताओं के तट पर पस्रयने: 
पन्वस्तम की हष्ठीम द्ान्ति पायी थी तो ग्राज के हपारे सभी सन्‍्ताप दर हो 
सकते हैं। मुझे तो इस तट पर फंती इस वन्न की छीवन छ्या को छोडकर 
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कही जाने की चाह नहीं होती | कवि पन्त की इन पवितयों में प्राज मुम्े 
कितनी यचार्यता प्रतीत होती है 

छोड द्र,मों को म॒दु छाया, 

तोड प्रकृति से भी माया। 

वाले | तेरे वाल-जाल मे, 

फंसे उलमा दू सखोचन | 


उधर देखो कप्णा वह ऊपा क्तिबी सुद्रावनी प्रतीत हो रही है। इसो 
दृष्य को देखकर तो शायद कवि प्रसाद ने कहा था-- 


उपा सुनहरे तोर वबरसाती, 
जय लक्ष्मीन्‍्सी उदित हुई 
उघर पराजित ककाइ-दात्नि भी, 
जल में अन्तनिहित हुई। 
मेरी इस माव-मुग्वता को देखकर एक चार तो कृष्णा भी प्रात्म-विभोर 
हो गई | परन्तु दूसरे ही क्षण वह खिलखिलाकर हस पडी भौर मेरा हाथ 
पकड़ कर उठाती हुई बोली, कवि जी महाराज, श्रव दो उपा की णजगह सुर्य॑ 
की प्रखर किरणे फंल रही हैं । घत्र तेज हो जायगी । प्रत तो घर चलो । 
तब मैं प्राज्ञाकारी * की भाति उठकर उप्के साथ चल दिया। १२+*७ 
मेरा मन भव भी उन्हीं झिलमिलाती लहरों के साथ खेल रहा था । 
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रात्रि में आकाश विहार 


मैं वायुवान मे काफ़ी सेर कर छुका हूँ । इसमें हर तरह को कलाबाजियां 
जिनशो जमीन पर खडे होकर देखने मे डर लगता था, वेर्म प्रकेलि कर छुपे 
हू । जमीन से केवल २०००० फुट ऊपर भी उड झुका हूं भौर इससे १८,००५ 
फुट ऊपर उडकर नन्‍्दादेवी के बर्षीलि पहाडो की भी सर कर हुका हु।प 
राति में धाकाश विद्वार का भानन्द कुछ निराला ही था, वह भी जब पूर्णिम 
का चन्द्र व भप्तर्य तारे प्राकाश में श्रपती छटा दिखा रहे हो । शायद किस 


कवि ने भी भ्रमी तक ऐसे दृश्य की वल्पना न की द्वोगी। 


सोमणार का दित शायद राजस्थान के इस रेगिस्त,नी इलाके में मेरे लिए 
सबसे प्रधिक ध्रानन्ददायक था । यह रक्षा-बन्धन का दिन था श्रौर सुबह हेंम 
झपनी प्रिय बहनो की भेजी हुई राखियें पहने हुए थे, पारा दिन कुछ थे 
वर्षा भी हुई थी इसलिए जोधपुर जैपी जगह में मी उस दिन देहरादुन का ' 
भजा या रहा था । 


हमे ६ बजे (7८७ 7007 में बुलाया गया प्रौर एक घटे तक ए7678 दी 
गई । तत्वश्चात्‌ मैंने तथा मेरे नवीन शिक्षक श्री हैरिन्गटद ने श्पने पझपने 
दरघूट लिये तथा जद्दाज का भली माँति निरीक्षण ऋरने के वाद 'क्ोक-पिर्ट 
में बैठे । हमने 'विग--टिप्स' बी व दिल लाहुट' जलाई। उसके वाद द्वमने 
एन्जिन स्टार्टा क्या । 'कोकुपिट' में बिल्कुल अधेरा रहता है प्रौषू तमाम 
सिविच, लिवर श्रौर बटन शादि दवा से टटोल कर दूढते हैं । 'प्रगर हम भूल से 
विसी दटन के बदले एजिन की वेटरी का बदन वच्द कर दें ती आप सोच 
सम्ते है नतीजा क्‍या दोगा । 
खेर 'स्टार्टा करने का दाद द्वम धीरे-धीरे स्न-वे' की शोर चले। छ्ड 
ज्गह यर्पा से जमीन बहुत नर्म हो गई थी तथा मरे डिमान के पहिए उसमें 
यम रुए । हमको निष्तने, जह्दी-जल्दी एक विशाल ऊन पाया । जब द॒क्क 


प्र 
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वह श्राथा तव तक हम किसो तरह वायुवान के इजन का 'फुल-पब्नोटला 
खोल कर कीचड से बाहर निकल गए परन्तु वह ऋ्रेन वहीं पर बुरी तरह 
घस गया तथा अगले दिन सुबह तक नही निकुल पाया । इस तरह हम रन-वे, 
के पास ठक पहुँचे, वहा ग्राउन्ड-क्रयु ने हमारे टायर प्रादि 'चैकर' किए । 

जब हम तैयार हो गए तो हमने एक रोशनी से 'एयर कण्ट्रोल पाइलेट' 
फी सिगनल, भेजा, कुछ समय वाद उसने भी बहुत तेज हरे रग की रोशनी 
से बंता ही मिगनल भेजा । तत्यदचात्‌ हम 'रन-वे” पर पहुँचे श्रौर एक बार 
फिर 'ब्रक' लगा कर 'एन्जिन! को 'ठेस्ट कर लिया | इसके बाद हम 'देक- 
श्राफ कर गए । 

दिन में 'टेक्क-प्राफ' बहुत प्रासान होता है परन्तु रात को बहुत सावधान 
रहना पहता है । रतवे' के दोनो प्रोर 'पौ-सोौ गज' के फासले पर मिट्टी 
के तेल की 'मजालें रखी हुई होती हैं । हम दोनो श्रोर की मशालो के बीच- 
धीच में रहने की कोशिश करते हैं। में वतला चुका हू कि कोकपिद में 
श्रघेरा रहता है तो हम “इन्ह्ट्रमेन्ट्स (्राशणाशा&5) कंमे देखते हैं | हमारे 
फाशाप्राशशा।5 में रेडियम लगा होता है तथा वे रात को चमफ़ते हैं। हम 
रात को सिर्फ इस्स्ट्रमेन्टस की सद्दायता से चलते हैं क्योकि जमीन पर लाइटप 
के सिवा श्रौर दुछ दिखाई नही देता । 

टेक-ग्राफ करने के बाद हम १,३०० फुट तक चढे और फिर चायरलेस 
से फट्रोत टावर को सन्देश भेजा “979४0 [,छशाए एशाटएा” उसका जवाब 
झ्राया “२072” | याती “श्राज्ञा मिल गई! | इसके बाद हमने लेविल 
फ्लाई ग किया और छाहर के ऊपर श्राए। हर जगह पर यानी के महरू, 
किले, त्तथा वायरलैस पोल्स के ऊपर लाल रोशनी रूगी होपी है | उन स्थानों 
पर हम थोडा घोर ऊपर चले जाते थे। 

शहर पर उडने का मजा निराला ही था। मेरे शिक्षक ने स्वय कन्ट्रोल 
ले लिए और मुझे बाहर देखने की श्राज्ञा दे दी | वाहर देखते ही मेरा वो 
जीवन सार्थक हो गया | सारा झाहंर विजली की रोशनी पे जयमगा रहा 
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था । ऐता प्रतीत होता था कि दिवाली मनाई जा रही हो। श्रोलम्पिक धौर 
मिनर्वा के साइनबोर्ड लाल बत्तियो से जगमगा रहे थे | शहर के ध्रास-पास 
दो भीले हैं। उनमे पता नहीं पानी है या नही, केवल काई ही काई नजर 
पाती है । दिन के समय कुरूपता की कल्पना करके मैंने वहा तक जाने की 
कभी गलती न की । पर उस समय उसकी सभी अ्रद्मुत छटा थी। प्ूणिमा 
के चन्रमा का प्रतिविम्प तथा चमकते हुए पानी के “रिपल्स प्राकाश में 
२,००० फुट की ऊंचाई से प्रत्यन्त ही मनोद्वर दिखाई दे रहे थे। विचार 
धाया कि देखो एक भ्रत्यव्त कुहप स्‍त्री भी क्रीम पाउडर श्रादि लगाने पर 
झाकष॑क लगने लगती है जँसे जोधपुर जैसा भी शहर शधाकाश से भ्राकपंफक लग 
रहा है । 

खेर हम झ्राधा घटा घुमकर 'एरोड्रोम' के समीप भाएं | हमने कन्द्रोल 
टावर को कटद्दा "98४0 वणायाड़ (४० तथा उसने हमे भ्राज्ञा दे दी। उस 
समय बहुत से वायुयात्र उतरना चाहते थे । हमने टावर को कट्ठा “877० 
फणणवा५! बहाँ से जवाब श्राया "97870 #०० श० ९० 8 0 ॥#ए0'* इसलिए 
हमने कुछ चोडा सरक्िट क्र लिया । जब टावर ने तेज हरी रोशनो हमारे 
जहाज पर फेंकी तब हममे “लैग्ड किया ) 

मैंते ममलवार को भी “नाइट फ्लाई ग! की । पर उस दिच ६०० फुट 
पर ही बादल मिल गए । ऊपर ही वर्षा भी होने लग गईं। किसी प्रकार जल्दी 
सै हम वापिस आए । कुछ भी द्वो नाइट फ्लाई ग में भानन्द बहुत भातठा है । 
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नानन्दा गिद्वन्व प्रा ड४एए0- 


सेरी रेलवे यात्रा 


मानव जीवन श्रप्तीम इच्छाप्रो का केन्द्र है। वह चाहत कि छोटे-से जीवन 
में मुझे सभी प्रकार के प्ानन्द प्राप्त हो श्रौर प्रश्िक से भ्रधिक ज्ञान मिल्त 
सके | यही कारण है कि ज्ञानवान व्यक्ति भपने समय को खोते नही हैं, उसे 
किसी श्रच्छे उपयोग मे बिताते हैं। विद्यार्थी-जीवन में कुछ महीने हर वर्ष 
ऐसे श्राते हैं जबकि वह खाली होता है । इम खाली समय में वह ग्रच्छे और 
दर्शनीय स्थानों की यात्रा करता है या पवतीय भूमि पर चला जाता है, 
जिससे गर्मी का अधिक प्रभाव न हो | छुट्टियाँ भी गर्मी में होती हैं। यह प्रा 
विज्ञान की कृपा है कि हम थोड़ें-से समय में दूर-दूर पहुँचकर प्रानन्द लाभ कर 
नेते हैं । 


परीक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी एक प्रकार की मानसिक थकार 
श्रनुभव करता है। पिछले दिनो मेरे एक मित्र ने जो शिमला का निवासी है, 
बडा ही धाग्रह किया कि इप्त बार छुट्टियों मे मैं प्रवश्य शिमला पूहुँच । मेरी 
परीक्षाएं जैसे ही समाप्त हुई कि मित्र का पत्र मिला | पन्न लेकर मैं पिताजी 
की सेवा में पहुँचा और श्रपना उद्द दय निवेदन किया। पिताजों ने मुझे मार्य 
की श्रतावधानी से परिचत कराकर अनुमति दे दी मैं दूसरे दिन शिमला 
यात्रा को तैयार हो गया । मैंने अपनी श्रावश्यक वस्तुएं ट्रक में रख ली और 
बिस्तर वांघकर तागे के द्वारा स्टेशन जाने को तंथार हुप्रा । मै अपने मन 
में भ्रपू्व॑ प्रसन्‍नता का भ्रनुभव कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जो विचार 
अपने मन में इतने दिनो से सजोये हुए था, श्राज वह सफल हुग्रा। जब 
मैं तंगे पर चढ़ा तो इससे पूर्व मैंने भ्रपने पिताजी घोर माताजी के पैर चुए 
मृझे विदा करते समय माँ कि श्राखों में भ्रनजाने श्राँसु डबड़वा भ्राए । मेरी 
-छोटो बहिन के मुख पर भी करुणा के भव थे । मैं भी भपने घर से इतने 
दिनो के लिए प्रलग न हुआ था। इस परिस्थिति में मेरा हृदय भी करुणा से 
भर झाया। परन्तु मैंने श्रपने को सभाला भोर माता जी को शीघ्र लौटने 
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“का वचन देकर मैं ताँगे पर चढ गया | तागे के चलते ही लल्लु ने मुझे 'ठा-टा' 
कऋहुकर विदा का ध्षकेत दिया, जो श्रव भी मेरी श्राँखो मे श्ुल रहा है । 


मैं स्टेशन पहुँचा । वहाँ की दशा बवेखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा 

“पृक्क क्यों श्रधिक पैसे खर्च किए जाएँ इस विचार से मैं थर्ड वलास के टिकट-घर 
पर पहुँचा । जैसे ही मैं वहा पहुँचा कि इतनी भीड कि टिकट लेना आ्ासान 

(देखाई नही दिया । कुछ समझदार लोगो ते जनता से लाईन में खडे होने की 

“प्रार्थना की । इससे कुछ लोग तो खड हो गए किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो लाईन 
को तोडकर शीघ्रता से पहले टिकट लेने मे श्रपत्ती शाव समभते थे । वे वहाँ के 
अनुशासन को विगाड रहे थे। एक पुलिस-मंन से कहकर लाईन थोडीं टीक 
कराई गई । कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वय लाईन में न खडे होकर दूसरे 

लाईन में खडे हुए छोगो को उनके गन्तव्य स्थान को पूछकर श्रपती टिकट 
के लिए पंसे दे रहे थे । मैं खडा-खडा यह सोच रह्दा था कि यदि मनुष्य इत्ी 

अकार दूसरे की श्रुविधा न देखकर अ्रपनी ही सुविधा पर ध्यान देगा तो 

“समाज का कैसे कल्पाण द्वोगा ? भ्रस्तु, मैंने कुली का नम्बर नोट करके उस 
यर सामान रखाया और किसी प्रकार कठिवाई से टिकट लेकर प्लेटफार्म पर 

पहुँचा । 


प्लेटफार्म पर गाडी ग्रडी हुई थी। मैं स्थान की खोज कर रहा था। 
अरन्तु यात्रियों ते प्रत्येक डिब्ब्रे को इस प्रकार घेर रखा था कि जंसे यह उनका 
घर का है । नम्अता से वहाँ काम चलाना क्रठिन लगा। कुछ देर पश्चात्‌ एक 
हिब्वे का दरवाजा खुला मिला धौर मैं वडी कठिनाई से उसमे घुसा । वहाँ 
चुसते ही जो दृश्य देखा मुझे मनुष्य के स्वार्थ पर बडा क्रोध भाया। कुछ ऐसे 
लोग थे जो पूरी सीट पर श्रपना बिस्तर खोल सोने की तैयारी कर रहे थे। 
कुछ लोगो ने जहाँ सामान रसा जाता है वही बिस्तर लगा रखा था। मैं 
बड़ो परेशानी मे था। उस कुली ने जरा-सी जगह देखकर मेरा सामान“ 
“ टिकाया । अभ्रनजाने ट्रक का एक कोना किसी महानुभाव के तलवो से छू गया 
-खे एकदम ऐसे उछल पडे कि जैसे विच्छू ने काट खाया हो श्रौर एकदम कुली 
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के साथ फपडा करने पर उतारू हो गए । मैंने क्षपा माँगी प्रौर मन द्वी मन 
उस मूर्ख पर भमल्लाया। कछुली ने सामान रख दिया। मैंने उसे पैसे दिए । 
मुझे गेट का पत्ता था-मैंने उसी हिंसाव से उसको पैसे दिए परन्तु वह विछल 
गया । मैं प्रपने मन में सोचने लगा कि ये लोग कितने वेटमान द्वो गए हैं फि 
यदि इनसे बिना ठहराए काम कराग्रो त्तो दुगना पैमा मागते हैं। मुझे शान्ति 
में ही मुच सूमा । मैंने यवासम्मव पंसे दे दिए । 
रेल समय पर छूटी । मैंने झपनी मूमि को नमस्क्रार क्रिया। थोडी हों 
देर में रेल ने रफ़ार बढा दी । प्गले स्टेशन पर एक व्यक्ति उतर गया। 
मैंने उसके स्थान पर श्रपता कुछ सामान रस दिया प्लोर यूरिनल (पेशावबर) 
में चला गया । भाते ही देखा कि एक साहब मेरे स्वान पर बँठते दी सो गए। 
चडी कहा सुती के बाद उन्होंने मुझे स्थान दिया । मैं खिडकी के सद्दारे बंठा 
था | रेल बीहड जगल को पार किए जा रही थी। कही कहद्दी कुछ बत्तियाँ 
दीखती थी। फिर सहसा मयानऊ निर्जन में केवल रेल की आग्रावाज कानो में 
श्राती थी । मुके लगता था कि जैसे मैं अन्बकार फो चीरकर भाग रहा हैं ॥ 
ऊपर तारे थे । तानो क्री चमक ज॑से-जैसे रात प्रश्वेक्त होती थी श्रौर बढती 
जाती थी । दीच-बीच में किमी जानवर की श्रावात्र वहाँ की मयक़रता को 
प्लौर भी वटा देती थी । यह सव कुछ भयकर श्रौर यून्य होते हुए भी मुझे 
श्रच्छा लग रहा था। डिब्वे में कुछ लोग सो रहे थे। उनमे से कुछ धरं-घर्/ 
की श्रावाज कर रह थे--मैं बडे थ्राब्बब॑ से शरीर की गतिविधि प्ौर 
मनुष्य के जीवन को देख रहा था। 
वीरे-धीरे रात ने ग्न्धकार का प्राचल छोड दिया श्रौर पी फटने लगी । 
कितने ही छोटे स्टेशनों पर रेल नहीं रक्ती थी। वे कट से इस प्रकार निकल 
जादो थी जैसे क्लि कोई सुद्दाती घडी जल्दी बीत जाय । सदृसा रेल एक भीम- 
काय पर्वत की ओर मुदी । मैं उम्र परत की श्रार देखकर प्रक्नति के रूप को 
निहारने लगा | वहाँ की वायु मे साँवी गन्ध प्लौर उन्‍्माद था। सुना कि 
भव कालका स्ठेयन श्राते बाला है। मुक्ते वहाँ से रेल बदलनी थी। मैंने 
अपना सामान सम्माला श्रौर नियत समय पर कालका स्टेशन के दर्शन किए [ 
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सुबह हो गई थी । सूर्य की कोमल किरणें जैसे सुनहरे फूल सप्तार पर फंक 
रही हो । 
वहा से शिमला को जाने वाली छोटी सी रेल से बैठ गया । धीरे-घीरे 
वह रेल सरकी । कुछ गुफाप्रो मे से वह घू-घू बरतो हुई रास्ता पार कर रही 
थी। मैंने खिड़की में से भ्रागे की श्लोर झाका तो लगा कि कोई स्टेशन प्रा 
रहा है । रेल रुकी, वहाँ से एक रेल पास हुई । मैं जब भ्पनो रेल पर चढ 
घया तो वह जाती और उतरती हुई रेल मुझे एक गिजाई-सी जात पडी । 
जैसे टेडा-मेढ़ा चलता है, इसी प्रकार यह रेल भी भाग रही थी । कही पव॑त 
के किनारे पर चली जाती दी । उस समय हजारो फीट नीचा गड्‌ढा देखकर 
एक बार हृदय दहल जाता था श्रौर पाताल के नाम का भ्रथ मेरी समझ मे 
भा जाता था। कही १रजवार खडे हुए खेत भले मालूम होते थे। लगता था 
जैसे किसी ने हरे रग से बडे करीने से घरती को रगा है। भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार 
के पुष्प, पेड ओर बलों को देखकर ईश्वरीय माया से चकित हो जावा था + 
कद्दी-कही निर्मल भरने बडे प्यारे लगते थे। मन चाहता था कि इप्ती में 
३ स्थान करता रहूँ । इस शोभा को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि निशचय 
ही जो एक बार घर से निकल कर प्रकृति को गोद मे भा गया फिर वह लोटने 


“का नाम न लेगा । इसीलिए पन्व ने प्रकृति की सुन्दरता से ध्राकर्षित द्ोकर 
यह पद्य लिखा था । 


छोड़ द्रमो फी मृठु छाया, 

तोड़ प्रकृति की यह साया | 

बाले ! तेरे बाल-जाल मे कैसे उलझा दू छोचन, 

छोड श्री से इस जग को । 
मैं उन दृष्यों को देखते-देखते प्रसन्‍न दो रहा था । नियत समय पर में 

शिमछा पहुचा । मेरा मित्र मेरी सूचना पाकर पहले ही मुभे लेने स्टेशन पर 
पा गया था| वडी प्रसन्नता से मार्ग की सारी घटनाएँ सुनाता हुप्ा उची- 
ही सडकें झपर पगढण्डी पार करता हुभ्ना उसके घर पहुँच गया। 


| ऋणम+--_-है'ऐ नरक किंकण्मम, 


भ* 
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एक एतिहाप्तिक यात्रा (ताजमहल) 


प्रात से ही प्राकाश मे बादल धिर श्राये थे। रिपक्तिप-रिमक्रिप वर्षा 
हो रही थी। शीतल वायु के मोफ़े णरीर का स्पर्श करते ही उमग तथा 
पसिहरन उत्पन्न कर देते थे। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास वैठा ग्रात्म- 
विभोर हो, बाहर का दृश्य देख रहा था कि सहसा किसी ने प्राकर द्वार 
खटखटाया। मैं अ्रस्त-व्यस्त-ना उठा तो देखा कि पोष्टमंन कोई पन्न लाया है । 
मैने उसे उत्सुकता से ख्लोलकर पढना श्रारम्भ किया। पत्र मिन्र का था। 
उप्तने मुफे वाजमहन देखने के लिए श्रागरा बुनाया था। पढ़कर मेरे हुप॑ का 
ठिकाना न रहा, क्योकि ग्रीष्मावकाश व्यतीत करने की चिन्ता श्रव दूर हो 
चुकी थी । 

पिताजी से स्वीकृति ले, मैं जनता मेल से श्रागरे के लिए घल पडा 
आगरा स्टेशन पर ही मेरा मिन्न मूमे लेने भ्राया हुपरा था| प्रत्॒ उमके साथ, 
गप्प-शप्प लडाता हुम्ला उसके घर पहुँच गया । सौभाग्य से उप दिन पूर्णमासी 
थी। घाम के भोजन के पश्चात नेरे मित्र ने ताज देखने चलने के लिए कहा 
और हम शीघ्र ही ताजमहल के निक्रट पहुँच गए । 


दूर से ही ताजमहल की मीनारो श्रोर ग्रुम्बद का दृश्य दिखाई देने 
लगता है । इस महल के चाने श्रौर लाल पत्थर की दीबारें हैं जिसमे बडा 
छुदर उद्यान है | इमकी वृक्षों की सजावट प्लौर हरियाली की मनोहरता को 
देखते ही मन मोहित हो जाता है। महल तक जाने के लिए सबध्ते पहले एक 
चहुत ऊंचे भव्य द्वार से होकर जाना पडता है। द्वार मे घुमते ही ताज के 
ज्रोतो तथा सुन्दर उद्यान के सामने १८६ वर्गफोट ऊँचे चदूतरे पर यह सगम्रमर 
का भव्य भवन स्थित है । इसका गरुम्बद बडा ऊचा है। चारो शोर बडी-बडी 
मीनारें हैं। ताज के पश्चिम की श्रोर यमृना घहती है । चाँदती की बहार 
होने के कारण डस रात यमुना के जल में ताज की परछाई पड रद्दी थी । 
च्वह्द ऐसी प्रतीत होती थी मानों कोई बहुत बडा अण्डा पानी में चर रहा हो । 
ओरे मिन्न ने मुझे वहौँ चबूतरे पर बैठने के लिए कहा | कुछ समय तक हम 
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सन्त्र-मुग्ध ले होकर उस दृष्य की देखते रहे | कितनी शान्ति भौर सुख मिल 
शहा था हमें उसकी देखने में | मानो मुगल काल के घैमव की हम पर वर्षा 
हो रही द्वो भौर हम एफ स्वप्नो के देश में विचर रहे हो | ताज के भीतर का 
दृश्य भी विचित्र ही है। सबसे नीचे भवन में मुमताज महल श्रीर दहशाह् की 
संगमरमर की कह्नों हैं। उन पर अरबी मे कुछ लिखा हुआ है तथा बहुत से 
रग-बिरगे बेल-बूटे खुदे हुए हैं। इस कक्ष के ठीक ऊपर एक ऐपता ही भाग है । 
उसमें भी बादशाह तथा सौन्दर्य की दृष्टि से इनका महत्व प्रधिक है । पहले 
इनके चारो और सोने की जाली मी थी जिप्को शभ्रौरगजेब ने हटवा कर 
संगमरमर की जाली लगवाई)]) थी । गुम्बद में इतनी द्ााति भ्रोर शालीनता है: 
कि मनुष्य का मन वहाँ से बाहर जाने को नही चाहता ! 


कप 


ताजमहल छाहजहा के प्रेम भरे उद्गारो का साकार रूप हूं । इसको' 
बनवाने में दाहजहा ने कुशल कलाकारो का प्राह्वान किया था और राज्य का 
सब घन ताज की पूर्ति को लिए न्‍्यौछावर कर दिया | ताजमहल लगभग 
ऋ;० वर्ष तक तीस हजार मजदूरो द्वारा बनाया जाता रहा और इसमे तीसः 
लाख छ८पए व्यय हुए । 

ताज प्रपने सौन्दर्य का अपने ढग का एक ही ऐसा स्मारक हे जिस परः 
पवे किया जा सकता हूँ। विद्व के झाठ भादचर्यों मे ताज का नाम भी हूं । 
शतः ससार के कौने-कौने से लाखो की सख्या में यात्री प्रतिवर्ष इसे देखने 
झाते हैं प्ोर इसके सोन्दयं से सुख-घान्ति प्राप्त करते हैं। ह 

सैकडो वर्ष द्वो गए किन्तु ताज का सौन्दर्य झ्राज भी ज्यो का स्यो हूँ ॥' 
घर्षा की बौछारो, सर्दी के कसालो झौर गर्मी के थपेडो को सहकर भी यह 
सीन्दयं निधघान पुवंबत हूँ । स्नेह की कमरता को हृदय में छिपाये हुए पावन प्रेम 
का यह प्रतीक समय की क्षण भगुरता पर अ्रट्टहास कर रहा है मानव जीक्न 
की खिल्‍लो उडा रहा हूँ भौर बस एक सन्देश केवल एक सन्देश बिदव को दे 
रहा हूँ कि “सच्चा प्रेम सदा भ्रमर रहता हैँ ।/” दिन की घृप मे इनका तम- 
तमाता हुमा चेहरा चंसे स्वार्थान्धो को नष्ट करने के लिए क्रुद्ध-सा प्रतीत होतः 


[ 


नालन्दा निवन्ध प्रभा ४५धदे 


हैं। रात की चाँदनी मे इमकी मधुर मुसकान दु शी शोर बिछुडे हुए प्रेमियों 
को धैर्य का अमृत पिलाती हुई दृष्टिगोचर होती हैँ । युगो की छातियों पर प्रेरठ" 
के चरण चिन्हों का यह द्योत्क्र कब तक प्रटल रहेगा, कौन जानें ? 


<722222800०००००- 


८क साहसपूर्ण यात्रा 


मेरे जीवन का पूर्वाद्न लगमग घुमक्क्ड पन में ही बीता हूँ | मेरे रचयिता * 
विधाता ने न जाने मेरे सीधे पैर में कौतन्‍्सा गोल चक्कर लगा दिया जो मुझे: 
तागद की तरह ढाई दिन भी एक स्थ'नपर नही टिकने देता । राजस्थान के 
रेगिस्तान पौर पजाव के हरे-मरे खेत-खलिहानो को मैं पेदन ही पार फरना 
न जाने कितनी बार घूमता फिरा हूँ। परन्तु इन यात्राश्रो में मेरी सबसे 

7 श्रेबिक सप्हमसिक्र यात्रा गोहटी (प्रासाम) से कलकत्ता तक की थी। इस: 
यत्रा थे मैंने जो कुछ पाया उसे श्राज भी अपनी स्मृत्रियों से दूर नहीं कर 
पाया हू । 

सन १६३५ की वात है | मन में कुछ उमग उठी झोर न जाने कैसे 
दिल्‍ली से एक दिन रात के समय एक कम्बल कन्घे पर डालकर सीधा स्टेश्नना 
पहुँचा और गोहादी का टिकट लेकर गाडी मे जा बैठा । कुछ पता नही रास्ट्े 
में कौन-कौन से णहर भौर प्रान्त प्राप, दिन-रात की सीमाओ्रो का कोई भी: 
ज्ञान नहीं। केवल इतना ही जान पापा कि स्टी मर ब्रह्मपुत्र के श्रनन्त प्रवाह 
को तीग्न गति से पार कर रहा है। इसके वाद तो बस चारो ओर पव॑ंत 
मालाग्रो की गोद में बस्ते योहाटी में जा पहुँचा । 

7». यह शहर एक उदास झोर झूखा प्रतीत हुप्रा । जीवन के प्रति क” 
जाने कैसी कठोरता लिए श्रपना मन्द्र गति हे दिन व्यतीत करवा है | कप” 
से कम मुझे, तो कुछ ऐग ही प्र गीत हुझा । ज्यो-ज्यों दिन बीतने लगे, मेरए 
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भन वहा से उचाट होता गया और दस दिन बाद ही फिर मैं वहाँ से भ्रपना , 
क्रम्बल कन्‍धे पर डाल स्टेशन की प्रोर चल दिया । लेकिन जब स्टेशन पहुंचा हे 
त्तो देखा कि पास में केवल एक रुपया है प्रौर इससे झ्रधिक से प्रधिक ब्रह्मपुत्र " 
सहानदी को पार करने के लिए स्टीमर का ही टिकट भरा सकता है । मैंने भी 
उस महानदी के सप॑ जैसे कुण्डल में से निकालने के बाद ही आगे के सम्बन्ध में 

-सोचने का निरुचय किया श्रार एक बार फिर मैं निश्चित-सा उप्त सागर को 
यार करता इस तने पर पहुचा । कुछ देर तक भूला-सा किनारे पर खड़ा 
उस अनन्त जलराशि को निहारता रहा । उन दस दिलो मे मैंने जाने कितनी 

- आर उसके ऊबड-खाबड तटो पर खडे होकर उसके सौन्दयं से भपती आत्मा 
की तृप्ति की थी परन्तु भ्राज तो उसका सौन्दयं ही दूसरा था। न जाने कब 


कर्म वहाँ खडा उसे निहारता रहा। उसके बाद उसे एक श्रद्धा भरी दृष्टि से 
णाप्त करके श्रपनी प्ज्ञात यात्रा फे पथ पर चल दिया । 


इन दस-पन्द्रह दिनों में यद्यवि मे श्रासामी वोली समभकने का प्रयत्न करता | 

रहा, पर फिर भी मुझे कोई विज्ेष सफलता न मिली थी। झासामी लिपि का 
“जैने प्रधरय साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था श्रौर मेरी इस यात्रा में मेरा 
यह ज्ञान बडा ही सहायक सिद्ध हुप्रा । यात्रा प्रारम्भ करने से पहले मेरे 
-सामने स्पष्ट ही एक प्रश्न था कि कलकत्ता शौर दिल्‍ली मे से किसको लक्ष्य 
नचनाया जाय । श्रन्त मे कलकत्ते का श्राकषण द्वी मेरे लिए प्रधिक रहा। 
मालुप हुआ कि वहाँ से कलकत्ता €८& मील है शौर दिल्ली दो हजार । 


मैंने श्रपना पथ-प्रदर्शक रेलवे लाइन को ही बनाया और कलकत्ते की प्रोर 
चल दिया । 


गाव में यथासम्भव मैं कम जाता थां। केवल उन्हीं--पगडण्डियों पर 
चलता था जो रेलवे लाइन के निकट थी | क्योंकि स्टेशन भाने पर श्रगले स्टेशन 
का पता चल जाता, था। एक वात भी थी, सुत्रा था कि काकरूर देश 
(प्रासाम) मे किसी भी विदेकज्षी युवक को जादू से तोता मेढा या बकरों_ 
चना दिया जाता है । यात्रा के आरम्प्र के कुछ दिन यह भय बना रहा । 
वछ से मुझे काफी कठिनाइयो का सामया करना पडा | मांग मे मिलने वाले 
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घागो या जंगली फलो पर द्वी कई दिन तक गुजारने पढे | वे लम्वे-लम्वे 
पद्टांडी तल॒हटी के सघन जगल, श्रयाह सागर की तरह वद्दती नदियाँ मुझ 
एकाकी यात्री के मन में भय पैदाकर देती थी फिर भी में प्पने मार्ग पर 
पढ़ता जा रहा था । 


एक द्रिव मैं एक ऐसे जंगल में घुस गया जो वास्तव में बहुत ही भयानक 
था। ग्यारह घज्े थें, जब मैंने ठास जगल के इधर के स्टेशन को छोडा था। 
ज्यो-ज्यों में श्वागे बढ़ता था, जगल की मयानकता भी बढती जाती थी ॥ 
इघर घारो श्रौर ऊँचे ऊचे वृक्ष, दूसरी श्लोर उठती उतग पर्वंतमाला झौर 
एकाकी यात्रा ने मेरे लिए एक भय का वातावरण पेंदा कर दिया। इसी 
प्रकार बढ़ता हुम्मा मैं जिस स्थान पर पहुँचा, वद्दध एक विशाल पाटवाली नदी 
का मुद्दाना था । तट पर पहुँच कर देखा तो सूर्य भगवान श्रस्ताचल की झ्ोर 
बढ़ते .जा रहे हैं। सामने गहन जलराशि है, एक तरफ ऊंची पर्वत माला श्रौर 
धागे ध्रजान प्रतन्‍्त पथ। सोचा, जीवन का श्वन्त निकट ही है। पेट की 
ज्वाला शोर पैरो की थकान ने मेरी सारी हिम्मत छीन ली । श्रागे बढने का 
साहस न था। निराश द्वोकर उसी पर कुछ देर विश्राम के लिए बैठ 
गया। अनेक कल्पनाएँ रह रह कर उठ रही घी ॥ जरा भी कही से खड खडाहुट 
होती तो मय से काँप उठता था। चारो श्रोर चौकन्ता होकर देखता था । 
सामने छोटो-छोटो फराडिया भी उस समय मौत का सन्देश लिए मेरे समाने 
खडी थी । तभी नदी के उस तट पर जो मेरी दृष्टि गई तो मेरे सारे शरीर 
में सन्‍नाटा-सा छा गधा, रोगटे खडे हो गए । एक भयानक भेडिया प्ाननन्‍्द से 
पूछ हिलाता हुप्ना प्रपते छ्षिकार कों खा रहा था | शायद मेरे धाने से पहले 
ही वह श्रपने काम में लगा हुमश्ना था। वह मुझे नहीं देख पाया था। 
इसलिए वडी ही सावधानी से पैर दबाता हुप्ना मैं रेलवे पुल की शोर चल 
दिया । धव इस जगल में प्रागे बढ़ने का मेरा साहस नहीं रह गया था 
भय के कारण मेरे पेर स्वयं लडखड़ा रहे थे | सोचने की हिम्मत नहीं रह 
“गयी थी। डगमगाते पेरों छे श्लागे बढ़ रहा था। पुल के पास पहुँच कर तो 
सूझे: एक झ्ौर सकट का सामना करता पडा। रेलवे पुल पर प्रपना भयानक 
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फन उठाए एक विषघर मेरा स्वागत कर रहा था । यदि में जरा भी ्मागे 
बढ़ता तो वही मेरे जीवन का श्रन्त था । मैं वहाँ से पीछे हटकर पुल से नीचे 
उतर श्ाया । तभी सामने से गाडी श्राती दिखाई दी । यह मेरे लिए श्रच्छा 
ही हुआ कि सर्प देवता ने मुझे श्लागे नही बढ़ने दिया प्रन्यथा पुल पर कही 
भी जगह न थी जो मैं गाडी के विशाल दहजन से बच पाता। गाडी मिकल 
जाने पर देखा तो सर्प देवता भी अन्तर्ध्यान द्वो छुके थे। पुल के पार पहुँचा 
तो सामने द्वी एक छोटा-सा स्ठेशन था । स्टेशन सास्टर पश्पने कमरे का 
दरवाजा बन्द करके प्पने घर जाने को तैयार थे। मैं जाकर हारा-थका-सा 
एक बेंच पर बढ गया । 
तभी स्टेशन मास्टर ने मुझे प्रासामी भाषा में कुछ कहा । भाषा तो मेरी 
सम में न आई, परन्तु उनके सकेत से मैं समझ गया कि मैं रात को यहां 
नहीं ठहर सकता । मैं न श्ग्रेजी जानता था झौर न प्रासामी भाषा । हिन्दी 
में हो श्रपन्ने भाव समभाने का प्रयत्त किया कि श्राज की रात मैं स्टेहान पर 
ही विताऊगा । वह समझ गए कि मैं बहुत दूर का परदेसी हूँ | कुछ थोड़े 
बहुत हिन्दी के शब्द बोल लेते थे। मैंने देहती भौर गोहाटी श्रादि का नार्म 
लिया तो शायद मेरी यात्रा का कुछ तारतम्प समझ गए भौर भपने साथ श्रपने 
घर पर ले गये । रात को वहाँ चारो श्लोर जगली जानवरों का भय बना रहता 
था। इसलिए क्वार्टर फे चारो शोर काठेदार तार छगे थे। घर में पहुँचकर 
मुझे एक कोठरी में ठहराया गया | वह मुस्लिम परिवार था । परन्तु मेरे लिए 
तो इस समय जाति-भेद, घामिक विचार केवल कल्पना की वस्तुमान्न थे । 
हम दोनो ही मानव-मात्र थे । उसने जिस रूप से मेरा धातिथ्य-सत्कार किया, 
उसे मैं जाज भी नहीं भूल सका हु ॥ 
क्रात.काल उठकर मैंने उप्त परिवार को सादर प्रस्याम किया श्लौर श्ागे 
की यात्रा पर चल पडा | उस उदार परिवार ने बहुत चाहा कि मैं श्लामे की 
यात्रा रेल से पूरी करू, परन्तु मुझे तो इसी प्रकार पथ नापते चलने का चाव .. 
था ।' 'धौर मैं धागे वढ़ चला । 
+ '3-++म कक पीननननन-+-+-मन 
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एक दु्धेटना 

जीवन में सुख श्लोर दु ख, हर्ष और शोक, जीवन प्रोर मृत्यु सभी सुख 
का ज्ञान बिना दु ख के श्रनुमव के कहा सम्भव है । यह जीवत चक्‍की के दो 
पाट हैं। इसी प्रकार विज्ञान ने मनुष्य को जहा विलास, झाराम श्लौर सुधिवा 
की सामग्री प्रदान की है, साथ द्वी कुछ श्रसुविधाएँ देकर कठिनाइयो से पूर्ण 
चचित भी नही किया है । विज्ञान ने हमारे जीवन में ऐदवर्य का सचार किया 
है किन्तु किसी भी क्षण उसकी महान शक्ति हमारे जीवन को समाप्त मी कर 
देती है । एक श्रणुबम ससार के सुन्दर बडे से बडे भू-माग को हमारे देखते- 
देखते समाप्त कर सकता है ॥ 

प्राचीन समय में यदि श्रधिक सुविधाएं नही थीं तो मनुष्य फो कष्ट भी 
प्रचिक नदी थे । श्राज जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें कष्ट की सम्भावना रहती 
है । श्लावागम्त के साधनों को ही ले लीजिए--यदि मोटर, साईकिल, रेल 
धोर वापुवान ने मानव को सुविधा दी है तो साथ मे दुर्घटना भी । हम घर स 
वाद्दर जाते हैं न जाने किस क्षम कौनसी दुर्घटना हमें श्रा पेरे। वास्तव मे 
एक दिन हुग्ना भी ऐमा ही । 

मैं घर से सुन्दर नये कपडे श्रादि पहनकर श्राया । मुझे राष्ट्रपति भव्न 
की एक पार्टी में सम्मिलित होना था। बस में सवार हो गया । सोचता था 
राष्ट्रपति की पार्टी में प्रथम वार जा रहा हु । समय से कुछ पूर्व ही पहुँचना 
चाहिए क्योकि वहा की परम्पराग्रो श्रीर स्थिति से अ्रनभिज्ञ था। हमारी बस 
अपने निछ्षित मार्ग पर बढी चली जा रही थी कि अचानक एक कार उससे 
टकरा गई । कार के टकराने से कार में वैठे सज्जन तो बेहोश हो गये परन्तु 
कार ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई भौर कार चकनाचूर हो 
गई | हतना ही नही बस में बैठी सवास्यो को भी गहरी चोट पहुँची । 
किन्तु मैं पिछली सीट पर घैठा था, भ्रत मुझे कोई चोट नहीं लगी। गलती 
किसकी थी ? इस प्रदन की चर्चा करने का तो समय तक न था । उसी समय 
टंक्सी के द्वारा ड्राइवर तथा धन्य घायलो को इरविन हॉस्पिटल में पहुँचा 
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विया गया ।॥ घायलो की सख्या मी २० से कम नहीं थी। हानि भी १०,००० 
थे ध्रधिक हुई होगी श्रौर ध्रगले दिन ज्ञात हुझा कि समृत्यु-संख्या भी चार 
है । दुर्घटना इतली द्वी नद्दी है । हे 
हरविन हॉस्पिटल से मैं मीटर-साईकिल-रिवशा पर सवार हुश्ना| सोचा देर 
से पहुंच जाएँ फिर वापिस श्राकर हस्पताल मे घायलों के विषय में विवरण 
प्राप्त करेंगे । ड्राइवर ने रिक्शा तेजी से दोडादी । विधाता की विधि निराली 
होती है । दुसरी ओर से एक टागा भ्रा रहा था भोर मोटर-रिक्शा ढलान से 
उतर रही थी | तागे वाले ने रिवशा देखी भी नही थी और बस ताँगे से टक्कर 
हो गई भौर हम लुढ़कते-फुडकते नीचे आ पडे । ड्राइवर शायद होशियार था 
स्वय कूद गया । परतु सवारियों को बहुत गम्भीर चोट भ्राई । मेरे हाथ की हड्डी 
हृट गई । किन्तु ऐसी दुर्घटवा मे यह बहुत सख्त चोट न थी । कुछ श्रपरिचित 
सज्ञनो ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, द्वॉस्पिटल में मुझे कई दिन 
तक रहना पडा, एक्सरा हुआ ओर पलस्तर बाँधा गर्मी के दिन थे । हाथ मे 
पलस्तर बाँधा था, एक मास के पश्चात्‌ मेरा हाथ ठीक हुभ्रा । 3 


प्राजकल दुघंटनाए कोई श्रनोखी बात नद्दी। नित्यप्रति समाचार पन्नों 
मे अनेक दुर्घटनाओं के हृदय द्रावक चित्र मिलते हैं। हमारे देश मे तो प्मी भी 
मोटरें ध्लादि इतनी श्रधिक लोकप्रिय नही हुई हैं जितनी की भ्रमेरिका जैसे 
देश में वहा पर दुघंटताएँ श्रत्यघिक होती हैँ ॥ फिर यह तो मैंने श्राप बीती 
का ही वर्णन किया है। भ्न्यथा समाचार पत्र प्रतिनिधि तो इसके श्रम्यस्ध 
द्वोते है ॥ 

इसके पदचात्‌ एक भ्रन्य प्वसर पर मैं राष्ट्रपति भवन गया था, तब मैंने 
यह रोचक घटना राष्ट्रपति जी को सुनाई। उन्होने अत्यधिक सहानुभूति प्रकट 
की ॥ फिप्तु मैं तो इसे एक सामान्य जीवन की घटना ही समझता हू । 
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ध गणतंत्र दिवस 
वैसे तो भारत मे प्रतिदिन कोई न कोई पर्व द्वीता है, किन्तु फिर भी 
दीपावली, विजयादशमी, होली विशेष महत्व रखते हैं। पह सभी पर्व राष्ट्रीय होने 
चर भी सरकारी नहीं । यह सभी पर्व हिन्दू समाज की परम्परा में हजारो 
वर्षो पै चले भ्राते हैं श्रौर कुछ सम्प्रदायवादी लोग इनमें ध्रधिक उत्साह से 
भाग नहीं लेते । इमके प्रतिरिकत शासन की श्रोर से पन्द्रह प्रगस्त तथा २६ 
जनवरी के पर्व विशेष समारोह के साथ मनाए जाते हैं | मारत में रहने वाला 
प्रत्येक नागरिक इन राष्ट्रीय पर्वो को विना किसी घमर्मे श्रथवा सम्प्रदाय के 
भैद-माव के इनको हृदय से मनाता है । 
इतिहास अभी ताजा है। श्राज से ३० वर्ष पूर्व सन्‌ १६२१ में रादी 

नदी के तट पर लाहौर के काग्रेस श्रधिविशन में भारत के लोकप्रिय नेता 

/ पढ़ित नेहरू की प्रध्यक्षता में पूर्ण स्व॒तत्नता का प्रस्ताव पास हुझा था | उसी 
ददन से प्रत्येक भारतीय ने यह प्रण कर लिया था कि शीघ्रातिशीघ्र हम पूरां 
स्वतन्त्रता प्राप्त करेंगे श्रौर उसी दिन से प्रत्येक २६ जनवरी हमारे लिए 
राष्ट्रीय पर्व बन चुकी थी, प्रतिवर्ष प्रभात फ्लेरिया निकलती छी, भण्डे का 
भ्रमिवादन होता था श्रौर हम राष्ट्रीय गीत गाते थे । भग्नेजों की सरकार इसे 
श्रनुचित समभती थी शरीर देश भकक्‍तो को जेल भेजती थी श्रथवा गोली का 
निशाना बनाती थी | समय ने करवट बदली श्र श्रग्नेज सरकार का सूर्य 
प्रस्ताचल को कूच कर गया। पन्द्रह श्रयस्त १६४१५ को हमें श्लौपतिवेशिक 
स्वतत्नता प्रा2व हुई किन्तु हम फिर भी पूर्णतया स्वतन्त्र चबही हुए | २६ 
जनवरी १६९५० को भारत का सविधान तैयार हुआ शझौर भारत को सर्वे- 
प्रशुवा सम्ान्त प्रजातात्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। तभी भारतीयों 

-» को पूर्ण प्रसन्‍्तता श्रनुभव हुई । हमने श्रग्नेजों से छुटकारा पाया भौर भारत 
नाता को पूर्णवया स्वतत्र कर दिया । सयोग की वात है कि जिनकी भ्रष्यक्षता 
में ३० वर्ष पूर्व पूर्ण स्वधन्नता का प्रस्ताव पास हुआ था वही हमारे देश 
के प्रधान-मंत्री थे, उनकी कामना पूर्ण हुई । 
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यद्द वो पूर्णतया राष्ट्रीय पर्वे है ॥ सभी नागरिक इसे उत्स्ाहपुर्वक 
मनाते हैं । झत झासन की शोर इस समारोह की तैयारिया मद्दीनो पहले 
से प्रारम्भ हो जाती है । २६ जववरी को देक्ष के प्रत्येक कोने-कोने में 
उललात शौर हुए छां जाता है। सभी स्थानों पर प्रात काल प्रभावफीरिया 
निकाली जाती हैं । सभी सरकारी तथा गरर-सरकारी स्थानो पर राष्ट्रीय 
घवजा फहराए जाते हैं, लोग उसका श्रभिवादन करते हैं श्रौर राष्ट्रीय गीत को 
दोहराते हैं । इसको उपरान्त नगर को सडको पर परेड होती है / 
धुलिस धौर मिलिट्री के सैनिक मार्ग सचलन के रूप मे सडकों परसे 
गूजरते हैं । इसके पदचात्‌ कुछ सनोरजक अथवा सास्कृतिक झाँकियो का 
कार्य क्रम होता है | दीपावली की भाति सभी नागरिक अपने शझपने घरो, 
दुकानो भौर दफ्तरो को र॒ग बिर॒गां कर सुसज्जित करते हैं । सारे दित लोग 
श्रानन्द मनाते हैं। सभी दफ्तरो श्रौर व्यवसायो की छुट्टी द्वोती है । 


नी 


दिल्‍ली भारत की राजघानी है। दिल्‍ली का गणतठन्त्र दिवस समारोह 
दर्शनीय होता है ॥ प्रथम गणतन्त्र दिवस तो भारतीयों के लिए सदैव 
स्मरणीत रहेगा । प्रतिवर्ष प्रात काल होते ही लोग इण्डिया गेट की झोर चल 
पढते हैं, फर्योंकि विशेष समारोह वहीं पर होता है । राष्ट्रपति अपने रथ पर 
चेठक़र इन्डियागेट पधारते हैं श्लौर कण्डे का झ्भिवादन करते हैं यहाँ जल, 
थल तथा वायु सेवाझो का श्रभिवादन स्वीकार करते हैं। सेनापो के वाद 
जनता को मोह लेते हैं श्रौर राष्ट्रीय गगन तो जनता को कुछ समय के लिए 
एकदम स्वब्ध कर देता है। इसके उपरान्त नगर की प्रमुख-प्रमुख सडको पर 
विभिन्‍न सेनाओं की ट्ुकडिया, सेना के टेंक श्रादि का प्रदर्शन होता है । इसके 
पीछे भारत के विभिन्‍न प्रान्तों की काकिया उपस्थित फी जाती हैं । दिल्‍ली 
में सभी प्रान्तो के सॉँस्क्ृतिक कार्यक्रम लोक नृत्यादि प्रदर्शित किये जाते हैं, 
मणिपुरी नृत्य, राजस्थानी गीत तथा पजाब की राँकिया जनता को अत्यन्त 
मोह लेती हैं । इससे भारत की एकता का ज्ञान होता है, भारत कौ 


हक अं २ 


वालन्दा निवन्ध प्रभा ४3९१ 


विभिन्‍नता में भी एकता छुपी है । सायकाल सरकार की प्रोर के सरकारी 
भवन में प्रतिष्ठित चागरिको का सम्मान किया जाता है । 


इसी दिन भारत का प्रत्येक नागरिक देश के पविश्न सविघान की 
मर्यादा रखने के लिए जीवन बलिदान करने की प्रतिज्ञा करता है । हम 
समी देश की प्राजादी की व॑पं-गाठ मनाते हैं श्रोर साथ ही यह प्रण करते 
हैं कि भारत की स्वतन्त्रता भ्ौर विश्व की शान्ति, मानवता के उत्यान के 
लिए हम सभी नागरिक तेंयार हैं, फिर चाहे हमे इसके लिए श्रमूल्य से 
ध्मूल्य बलिदान भी देना पड | विन्तु हमारी श्राजादी अब हम से कभी दूर 
न होगी। हम प्रतिवर्ष भागे बढ़गे, देश श्रधिक समृद्धिशाली होगा और देश 
का प्रत्येक नागरिक धानन्द से जीवन व्यतीत कर सकेगा । 


*+--+<ड>०स >> 


पन्द्रह अगस्त 

हर पव॑ किसी प्राचीन इतिद्दास को ध्पने उल्लास में छुपाए हुए होता 
हैं। पन्द्रह भ्रगस्त भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णंदिन है क्योंकि 
यही वह दिन है जिस दिन भारत में परतन्त्रता की वेडियो को काटकर स्वतन्त्रता 
को गले लगाया था । यद्द परतन्त्रता का दुख यू द्वी नष्ट नही द्वो गया, इसके 
लिए भारतीय जनता ने न जाने कितने बलिदान दिए, श्रासु पिये। वर्षों के 

निरन्तर सघषं के पश्चात्‌ वद्द घड़ी श्राई जिसकी कि हमे प्रतीक्षा थी 
पन्द्रह भ्रगस्त का दिन, सोने का दिन हमारी स्वतन्त्रता का दिन हमारे 
जीवन का दिन है। रात्रि के १२ बजे श्रग्नेजो ने भारत की शासन-सत्ता मारत 
के हाथो में सौप दी | जनता इस स्वतन्त्रता के जयनाद को सुत्त ही पुलकित 
हो गई, भातुर दो गई, किसी प्रकार सुबह हुईं । प्राचीन की लालिमा जैसे इस 
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दिव झौर भी लाल द्वो गई द्वो। जन-जन के कण्ठ में जयहिन्द, मन-मन मे 


मादक 25 पग-पग में भ्रपार प्रगति, हृदय-हृदय में श्रसौम उल्लास की हिलोरें 
उम्रढ पडीं । 


यद्यपि भ्रमी पंजाब श्लोर बंगाल के वारकीय दृश्य भूले नही थे, पिश्याचों 
धारा लगाई श्राग प्रभी ठडी भी न हो पाई थी। फिर भी इस बलिदान के 
रक्त से जो स्वतन्त्रता मिद्री उसे भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया । 

समय हुधा, ऐतिद्ाधिक लाल किले पर तिरंगा लह॒राया। भारतीय 
जनता का सत्य, शिव श्रौर सुन्दर जैसे इन तीन रमों का रूप लेकर हस रहा 
हो | लाखो की सख्या मे नरनारी एकत्र हुए | भारतीय जनता के हृदय सम्राट 
प्रधान मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू ने समस्त भारत की जनता को स्वतन्त्रता 
फा महत्व समर्काया भ्रौर स्वर्गीय श्रात्माप्रों को श्रद्धाजलि श्रषित फी । इस 
धवसर पर उन्होने इस स्वतन्त्रता से प्राप्त प्रसन्‍तता का स्वागत किया, साथ 
ही धपने उत्तरदायित्वो के प्रति सजग रहने की प्रतिज्ञा भी की । महात्मा 


गाघी के बनाए मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी जिससे सारा भारत उन्नत 
धोर गौरवशाली राष्ट्र बना रहे । 


सारा दिन इतिद्वात की चर्चा शौर मानसिक उल्लास मे व्याप्त हुपा । 
दिवस का सौन्दर्य भौर उल्लास श्ाने वाली रात के लिए ईर्ष्या का विषय हो 
गया। भ्ररमानों की कोई सीमा नही द्वोती । रात का रूप निखर छठा पढ्रह् 
प्रगस्त को राधि का श्यगार हुप्ना। ऐसा झ्य गार कि जैसे रात फो दिन मे 
घदल गया हो । जैसे कष्टो का श्रन्धकार सदा के लिए नष्ट हो गया । चारों 
परोर प्रकाश, सौंदर्य साजसज्जा का वातावरण प्रफुल्ल द्वो उठा। 

प्रति वर्ष पद्रह अगस्त झाता है हम भारतीय इसे त्यौहार मानकर मनात्ते 
हैं क्योकि यह विजय पर है। श्लाज भारत को नई दृष्टि मिली थी । इस दृष्टि 
फी झोर धौर ससार के राष्ट्रो की दृष्टि है। भारत ने पनद्रह वर्षो में ध्रापके 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्राइवयंजतक उन्तति की है। समाज, जाति श्रौर 
घ॒र्मं सभी प्रगति की शोर हैं। परन्तु हमारे कत्तंव्यों की इति नद्दी हुई है 
हमें प्पते धर्म, कम, ज्ञान, अनुभव, उत्साह, उन्नति, वीरता, सदाचार, सत्य, 
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“ शान्ति पश्रादि सदगुणो से वद्दी स्थान पाना है जो भारत ने प्रपने प्रतीत में 
पाया था। भारत श्राद्श के क्षेत्र में सार के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रो में 
:ऊचा रहा है । दमारी लोभ-वृत्ति हमे हमारे झादर्श से न गिदा दे । यद्द वात 
व्यान रखनी है। 

थ्रभी वहुत-ठी कमिया हैं । प्रतिवर्ष पन्द्रह भ्रगस्त के दिव हमें उन 
कमियो को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति से 
राण्ट्र की उन्नति नहीं होती। समण्ज का प्रत्येक व्यक्ति राप्ट्र का सम्प 
नागरिक प्रमाणित होने की इच्छा रखे, तम्मी सम्मव होगा जब भारत का 
भाल सदा के लिए ऊचा होगा | वाहर की चमक-दमक से प्रभावित न द्वोकर 
पात्मा के प्रकाश को समझना होगा। जब हम श्रपने देश को ऊच” उठाने 
का प्रयत्त करते हैं त्रमी हम इस दिन के महत्व को पहचानते हैँ, प्रन्यथा 
सारा प्रदश्न व्यर्थ प्रौर सार हीन है । 


व 


यह जलता 


बाल-दिवस 
भारत ही एक ऐसा देश है जहा प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार होता 
है। कारण कि प्रत्येक दिन कोई न कोई नया उल्लास शौर नया उत्साह लेकर 
उपस्थित होता है । सौन्दर्य तो यह है कि जब भी कोई प्रेरणाप्रद घटना घटती 
है. वही त्यौहार बनकर जन-जीवन मे रम जाती है। यह भारत की विशालता 
झौर सास्क्ृतिक गम्मीरता है कि यहा के त्यौहार भौर सभी त्यौहार श्राद्शे - 
वृणं हैं । 

। बाल-दिवस १४ नवम्वर को मनाया जाता है। इस त्यौहार के जन्म 
»_ का सम्बन्ध एक महान्‌ व्यक्तित्व के जन्म से है । हमारे प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू का जन्म १४ नवम्बर को हुम्रा था। पहने १४ नवम्बर पण्डित नेहरू के 
जन्म-दिव के रूप में मनाया जाता था, परन्तु इसका महत्व इतना वढा कि 

अरब यह दिन बाल-दिवस के रूप मे प्रसिद्ध हो गया । 
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यह बहुत हष॑ का ५ विषय है कि बाल-दिवसत बच्चों का अपना त्यौह्दर 
है। सारे त्यौद्वारों में कोई ब्राह्मणों का, कोई क्षत्रियों का, कोई वेश्यो का, , 
कोई छुद्रो का है या कोई विज्येष जाति-सम्प्रदाय, घमे, रीति या विशेष प्रसग 
के श्रनुकूल है। यह त्यौद्वार बालकों का अपना है । इस त्यौहार को बालक 
संपुर्ण उत्साह से विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। विभिन्‍न शिक्षा-सस्थाभो 
के प्रतिभाशाली बालक अपने भ्रभिनय, नृत्य, गायन, बाल-विवाद-प्रतियोगरिता, 
वाल कवि सम्मेलन खेल-कुद श्रथवा श्रन्य प्रकार के मनोरजन, ज्ञाववर्दधक एवं 
स्वास्थ्यप्रद सास्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा इस त्यौहार का शव गार करते है ॥ 

इस त्यौहार का दिनो दिन विस्तार हो रहा है । धन्य देशो के बालक 
भी इस त्यौहार को बडे उत्साह से मनाने लगे हैं। विदेश के बालक झपने 
विदेशों वालसाथियो को उपहार भेजते हैं । इस त्यौहार का सौन्दर्य यह्द हैं कि 
इसकी विशालता श्रन्तर्राष्ट्रीय ढग से हो रही है । वालको का यह त्यौहार 


>> 


शा 


ऐसा है जिसमें स्व्रतन्त्र होकर बालक भाग लेते हैं । इस त्यौद्वार के प्रति उनमें 


ममता है, भनुराग है। बालक अपने त्यौह्वार की अत्यन्त भ्राषुरता से प्रतीक्षा 
फरते हैं। इस श्रपनत्व से ही इस त्यौदह्दार का महत्व बढ़ गया है । बाल-दिवस 
एक राष्ट्रीय त्यौहार है--इसे भौर भी समृद्ध भ्ौर महत्वपूर्ण बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

वाल-दिवस का झौर भी प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा कायेंक्रमः 
बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक का श्र भी पारस्परिक परिचय बढ़े ॥ 
मनोवैज्ञानिक ढय से इस त्यौद्वार को दिक्षाप्रद तथा रुचिकर घनाने की दिशा 
में प्रयत्न होने चाहिए। ईदवर करे बालकी का यद्द कोमल त्यौहार श्रौर भी 
प्रसिद्ध द्वो तथा ससार के प्रत्येक देश, जाति, समाज में इसका प्रचार द्वो £ 
सारे ससार के वालक इसे मिलकर मनाए । 


न 
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८ विद्यालय में पारितोषिक-वितरणोत्सव 


विद्यालय के जीवन में वापिक्नोत्सव का बडा महत्व है। इससे विद्यालय 
में नवीन स्फूर्ति भ्रा जाती है। जनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। वाधषिकोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन पारितोपिक वितरणोत्सक 
का दिन होता,हैं। हमारे विद्यालय का उत्सव सर्देव श्रत्यघिक आकर्षक तथा 
प्रशसनीय होता है । 

प्रत्येक वर्ष की भाति इस वर्ष भी हंमारे विद्यालय का उत्सव फरवरी 
मास की ११-वी तारीस को बडी घूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव 
का स्थान रामलीला मंदान था। चारो श्रोर कनातें तानी गई तथा घणामियाने 
लगाए गए । शामियाना तिरगी मरण्डियो से सुसज्जित ,था। जमीन पर 
रग-विरगे वेल-वुटेदार कालीन विछे हुए थे। पश्चिम की श्रोर एक उच्च मच 

४ पर समापति महोदय के लिए एक बढ़िया कुर्सी थी शौर उसके पादव मे 

दोचो श्रोर दो-दो कुधियाँ थी। इसके पीछे दो बडी-ब्रडी मेजो पर पारितोपिक 
तथा ट्राफी श्रादि सजा दिए गये थे। सभापति महोदय के दक्षिण की शोर 
धामन्त्रित सज्जनो के लिए बैठने का प्रवन्ध था तथा दूसरी शोर विद्याधियों 
के लिए सभापत्ति के रगमच से लेकर मुख्य द्वार तक सफेद चादर पर छाल 
वस्त्र विछा हुथ्ा था। श्ामियाने के श्रन्दर माइक्रोफोन का प्रबन्ध था तथा 
एक लाउडस्पीकर मुख्य द्वार पर लगा दिया गया था, ताकि सडक पर श्राने- 
जाने वाले व्यक्ति भी विद्यालय के उत्सव में थोडा बहुत भाग ले सके। ये 
सारी की सारी तैयारियाँ एक दिन पुर्व ही हो गई थीं । 

ठीक चार बजे ले श्रामन्त्रित व्यक्तियों का भ्रागमन प्रारम्भ हो गया । 
मुख्य द्वार पर आगन्तुक महानुभावी का स्वागत किया जाता था तथा उन्हे 

» यथोचित स्थान पर बिठा दिया जाता था। भागत सज्जन सजावढ तथा 

स्कूल की मकतकण्ठ से प्रशसा कर रहे थे। थोडे ही समय मे शामियाना 
खसचाखच भर गया। बाहर मोटर, गाडियो धोौर तागो का ताता लग रद्दा 
था। प्षागतुक व्यक्तियों के झागमन से विद्याथियो मे नवीन स्फूरति तथा चेतना 
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-का पवार द्वो रहा था। प्रत्येक विद्यार्थी भपने झ्ापको श्रादर्श रूप में उपदियत | 
-फरने का प्रयत्न कर रद्दा था। 
साढ़े चार बजे के लगभग सभापति महोदय धपनी कार में पघारे । 
मुल्याध्यापक ने धन्य श्रष्यापफ्ो सहित मुख्यद्वार पर समापति जी फा 
-स्वागत किया। वालचर सस्था ने वेंढ इत्यादि से घड़ी घूृमघाम से स्वागत 
' किया । पडाल में प्रविष्ट होते ही ध्रन्य समासद्‌ खडे हो गए तथा चारो शोर 
पे करतल छघ्वन्ति होने लगी। समापति के यथास्थान पर पवारते ही सब 
सज्जन तथा विद्यार्थवर्गं भी शान्तिपूर्वेंक बैठ गये ॥ प्रधानाध्यापक ने 
समापति के गले में फूलो का हार पहनाया तथा समस्त पडाल करतल घ्वनि से 
"पुन, गूज उठा । 
स्वेप्रथम कार्यक्रमानुसार विद्यार्थी वर्ग ते ईश्ष प्रार्थना का गायन किया ॥ 
प्रधाताध्यापकफ महोदय ने समस्त सज्जनव्‌ द का हृदय से स्वागत किया तथा 
कुछ शुभ कामनाए' पढ़कर सुनाई | इपके पद्चातू विद्यालय का सक्षिप्त 
वाधिक विवरण सुनाया गया । विद्यालय की इतनी शीघ्र उन्‍्त्रति एवं झ्पाति 
“इत्यादि के समाचार सुनकर लोगो की प्रसन्‍वता का कोई ठिकाना न रहा । 
तदस्तर विद्यार्थियों का प्रोग्राम प्रारम्म हुप्ता । कुछ विद्यारथियों ने 
शारीरिक व्यायाम के श्रदुभ्भुत प्रदर्शश किए, जिनको देखकर ध्रतिथि-बर्गे 
धारचर्य चकित हो गया। वीमार का इलाज एकंकी का प्रदक्षंत्र किया 
गया । उपस्थित वृन्द अत्यधिक प्रभावित हुश्रा। कुछ विद्याथियो ने उत्तम 
निबन्ध पढ़े तथा कुछ ने सुन्दर गाने गाए। इन बातों को दर्णशको ने बहुत ही 
पसन्द किया तथा जिद्यार्थी वर्ग की दक्षता की भूरि-भरि प्रदयसा की । 
इस कार्यक्रम के बाद पारितोषिक-वितरण भ्ारम्भ हुप्रा श्ौर समस्त 
-समामण्डप करतल ध्वनि से बार-बार गूजने लगा । सभापति महोदय प्रत्येक ,.« 
पुरस्कार विजेता से हाथ मिलाते, छवकी बडाई करते तथा उसे उत्साहित 
करते थे। पुरस्कार बाटने के बाद समापति ने अपने छोटे से भाषण में 
विद्यालय तथा विद्याथियो की प्रद्यसा की झौर प्रध्यापक वर्ग की योग्यता 


जज 
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कार्य-निपुणता और सफलता को मुक्तकण्ड से प्रणसा की । उन्होंने जनता से 
धतुरोघ किया कि वे विद्यालय के उत्साहवादि में सम्मिलित होकर उनका 
उत्साद्द बढ़ावें तथा उनकी प्रत्येक योजना को सफल वनाने का प्रयत्न करें। 
इस प्रकार यह विद्यालय उन वालको के लिए विशेष हितछर प्रमाणित द्वो 
सकेगा ॥ 


सभापति मद्दोदय के भापंण के वाद मुख्याष्यापक ने निमन्त्रित व्यक्तियों 
का हृदय से धन्यवाद किया झोर उनको दूसरे पठात मे जलपान के लिए 
धामन्त्रित किया । इसके बाद विद्यार्थियों को सूचना मिली कि वे मिठाई 
लेकर घर जार्वे तथा इस उत्सव के उपलक्ष में एक दिन के प्रवकाण की भी 
घोपणा कर दी गई। उन दोनो घोपषणाप्रों के श्रवणमातन्र से विद्यार्थी-वर्ग की 
प्रसन्‍नता का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात्‌ सब लोग शान शने पडाल से 
बाहर श्राने लगे। विद्यार्थी मिठाई लेकर तथा प्नतिथि जलपान करक्ले श्रपने 
झपने घरो को वापिस लौट गए। इस भांति उत्सव वडी धूमधाम से सम्पन्न 
हुश्ना । प्रत्येक व्यक्ति की जिह्ला पर विधालय का यश्ञोगान था। 


वास्तव मे किसी विद्यालय की सच्ची परख उसके उत्सवो की पूर्ण 
सफलता पर निर्भर होती है । इसके द्वारा जनता पर पर्याप्त प्रभाव पडता 
है । विद्याथियो को भी प्रपती योग्यता, श्रादर्श श्रादि का सच्चा एव सुखद 
धनुभव द्वो जाता है। वे ऐसे श्रवसरो पर प्लधिकाधिक योग्यता-प्रदर्शन का 
प्रयत्त करते है भ्ौर श्रन्त में वे सव गुण उनके स्वभाव मे सम्मिलित हो जादे 
हैं इस प्रकार इसका बडा वांछनीय प्रमाव होता है | घस्तु, प्रत्येक विद्यालय मे 
ऐसे उत्सवों का श्रायोजन श्रवश्य होना चाद्विए । 
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मनोरंजन के साधन 


लाज फा मानव-जीवन सघपंपूर्ण है। झाज के युग में मनुष्य को प्रपने ' 
जीवन फे लिए कठिन सघप करने पउते हुँ । इस श्रवस्या में भी मनुष्य के मन 
की एक शअ्रवल प्र्काक्षा मनोरजन को धोर रहती है । दिन भर के कठिन परि- 
-अम के वाद जिस प्रकार भ्राराम श्रावश्यक हैँ उसी प्रफार मन को नई दाक्ति, 
नई स्फुति देने के लिए मनोरजन की श्रावश्यकता है | बिना मनोरजन के मनुष्य 
का मन उदास भौर बलान्त रहता है । शन्रत मानसिक शियिलता को दुर करने 
करे लिए मनोरजन मानव-मन के लिए श्षावध्यक है। श्राराम यदि मानव- 
घारीर के लिए शावश्यक है, तो मनोरजन मानव मस्तिष्क के लिए । जिस 
अकार भोजन शरीर-पोपण भौर उदर पूर्ति के लिए प्रावश्यक है, उसी प्रकार 
सन्तो रजत मानव-मस्तिष्क के लिए घावश्यक है । 


मनो रजन मानव-मन की स्वाभाविक भूख है । धादि काल से ही मनुष्य 
किसी न-किसी रूप में अपने सन को बहलाने के साधन हू ढता रहा है । धाचीन 
काल में द्िकार खेलना, जानवरों की लडाई कराना, कठ-पुत॒ली के नाच, बन्दर- 
बन्दरियों का विवाह भौर रीछ के तरह तरह के नृत्य श्राचीच काल के मनो- 
रजन के साधव थे । परन्तु मानव स्वभाव चचल है, इसलिए वह जहा भ्रपने 
लिए भनेक क्षेत्रों में नये-नये परिवर्तन करता प्राया है, वहा मनोरजन के क्षत्र 
में भी उसने शनेक परिवर्तन कर लिए हैं। भाज के मनोर॑जन के साधन प्राचीन 
काल से बिलकुल भिन्‍त हैं | 
श्राज का युंग विज्ञान का युग है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे विज्ञान 
का प्रभाव दिखाई देता है। मनोरजन के क्षेत्र मे भी विज्ञान ने भ्रनेक नये- , 
सये साघन पैदा कर दिये हैं । श्रव बेंन्देरें-कन्दरियो के वाच में कोई विशेष 
ध्राक्षण नहीं रद्दा । भ्रव तो सिनेमा, रेडियो, सरकस, तरह-तरह के हर्नामेंट _. / 


या उपन्यास-कह्दानियों को पुस्तक और पत्र-पत्रिकाशो आदि ने वह स्थान ले 
लिया है । 


क्- 
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प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्‍न द्वोती है। भपवी रुचि के घनुसार हो 
. अनुष्य श्रपने मनोरंजन के साधन पसद करता है। किसी को शारीरिक 
परिश्रम वाले मनोरजन पसंद है, तो किसी को एक ही ध्यान पर ब॑ंठे 
दिमाग लडाते रहना भ्रधिक रचिकर लगता है। किसी को सिनेमा के पर्दे 
पर नाचती-गाठी परियो के हाव-भाव मुग्व करते हैं, तो फोई रेडियो पौर 
आमोफोन श्रादि से ही प्रपती मन-स्तुष्टि कर लेता है। किसी को पुस्तक्नालय 
में बैठकर अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ने में श्रानन्‍न्द लाम होता है, कुछ 
श्राकृतिक दृश्यों में श्रपते मन का भोजव पाते हूँ । इस भकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी रूचि के अनुसार अश्रपत्े मवब का भोजन जुटाने का प्रयत्व 
करता है | 


धाज के सर्वताघारण के लिए सबसे अधिक सुलभ मनोरजन सिनेमा 

से होता है | भ्रमीर-गरीव सभी के लिए यह सबसे श्रधिक श्राकर्पण की 

, वस्तु है । दिन भर रिक्शा चलाने वाला एक साधारण श्राय का मजदूर और 

५. आराम से गद्दार कुर्सी पर वैठा रहने वाला मालदार, सभी उच्ची मनोरजन 

की श्रोर दोडते हैं। मित्रो श्रोर सहेलियो के प्रधिकतर मनोरजन के 

कार्यक्रम सिनेमा के लिए ही बनते हैं। घटनापुर्ण कथानक के साथ सगीत, 

नृत्य और प्राकृतिक दृश्य देखकर सामान्य जीवन से थका हुम्ना व्यक्ति एक 

नई तुष्टि, नई स्फूति पा लेता है । जीवन के सघर्षों से क्लान्‍्त हुश्रा मनुष्य 

कुछ देर के लिए एक नये ही झानन्द लोक मे विचरण करने पता है। श्रत- 
आज के मनोरजन के साथनो में सिनेमा का एक प्रमुख स्थान है। 


मनोरजन के साधप्तो मे दूसरा स्थान रेडियो का है। श्राज के मानव 

जीवन पर रेडियो का महान उपकार है। रेडियो जहा सुरक्षा भौर समाचार 
आदि के लिए उपयोगी वस्तु सिद्ध हुई है, वहाँ इसने मनोरजन केक्षंत्र में 
भी मह्याव्‌ क्रान्ति कर दी है। श्राज मनुष्य को सगीत भ्रौर नाटक श्रादि के 
“लिए एघर-उघर भमटकने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे हो ससार के 
ईकसी भी देश के सगीत का भ्रानन्‍्द लिया जा सकता है। परन्तु भारत में 
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यह साधन अमी इतना सस्ता शोर सर्वपुलभ नहों हो सका है कि जन- 
सामान्य इससे लाम उठा सके । रेडियो धौर ग्रामोफोन भ्रमी तो फैवल भ्रमीरों 
के लिए द्वी मीठे भ्रगूर हैं, मध्य वर्ग के लिए तो यह श्मी कुछ दुर का स्वप्त 
घने हुए हैं । 

ऐसे ही मनोरजनों के साधवों मे सरकरा और कानिवल भी प्राते 
हैं ।॥ सरकस में तरह-तरह के जानवरो क॑ सेल दषह्यक को प्राष्चर्ये-चकित कर 
देते हैं । शेर और भेडिया जे भयावक्न हिंसक जीव भी जब मनुष्य के डडे 
के सामने वफ़री के साथ खेलते दिणयाई देते हैं, तो दश्षक स्तव्च रह जाता 
है । भयावक्र मौत के कुएँ मे मांठदर साइकिय को दो भो दर्क्षको का काफी 
मनोरंजन करती है । नट श्लोर वाजीगर के खेल भी दश्षको के लिए कम 
प्राएचर्य जनक नही होते । 


इन घर से बाहर के खेलो के श्रतिरिक्‍त्त कुछ ऐसे भी खेल हैं, जो घर 
बंठे ही काफी मनोरजन फर देते हैं। इनमे ताथ, शतरज श्रौर चौपड हैं । 2 
मुस्लिम काल में तो शतरज इतना लोक-श्रिय खेल था कि बादशाह श्रपती 
रानियो के साथ खेलते हुए प्पने दास-दासियों को ही गोटो के स्थान पर 
खडा करके खेला करते थे। श्राज भी ताश छा नगथा ऐसा पाया जाता है 
कि खेलने वालो को अ्रपने खाने पीने तक की भी सुध नदी रहती। इस 
प्रकार के खैलो में से कुछ ग्रामीण खेल भी ऐसे होते हैं, जो भूमि पर ही कुछ 
लकरें खीचकर बना लिए जाते हैं श्रौर ककरो या छोटी-छोटी लकडियों 
से ही खेल लिये जाते हैं। इन खेलो में यद्यपि मानसिक व्यायाम भ्रच्छा हो 
जाता है, परन्तु शारीरिक विकास की दृष्टि से उनका कोई विशेष लाभ 
नहीं है। 

इसके बाद कुछ ऐसे खेल श्राते हैं, जो मानसिक श्लौर घारीरिक दोनो ही 
दृष्टि से लाभश्रद हैं। इनमें क्रिकेट, फुटबाल, द्वाकी, कबड़डी, टेनिस भौरः” हु 
घालीवाल विश्लेष हूँ | इस प्रकार से खेलों खेलने वालो को तो लाभ होता ही 
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। है, साथ ही दर्शंको का भी बहुत मनोरजन होता है । इन मैदानी सेलो से शरीर 
झोर मन दोनो को वल मिलता है, मन फी उदासीनता दूर होती है भौर सहन- 
दीलता की भावना भी बढ़ती है । “ 


मन की भूख घान्‍्त करने का एक उत्तम साधन श्रच्छी प्रुस्तको का 
क्षष्ययन है। भाज मुद्रण कला के विकास के साथ-प्ताथ साहित्य का भी 
निरन्तर विकास होता जा रहा है। प्रत* प्रनेक प्रकार की कहानी, नाठक 
झौर उपन्यास भ्रादि की पुस्तकें तथा प्राय, सभी प्रकार के विपयो पर पन्न- 
पत्रिकाएं मिकलती रहती हैं। यद्यपि सभी लोग इतना प्रधिक साहित्य खरीद 
कर नहीं पढ सकते, फिर भी पुस्ठकालयों तथा वाचनालयो से श्रपने खाली 
समय का सदुपयोग किया जा सकता है। पुस्तकालय साधारण जनता की 
सवसे प्रधिक लाभप्रद सख्या है। भ्रव तो इसका निरन्तर धिकास किया जा 
। दवा है। 
इसी प्रकार का एक मनोरजन श्रौर भी है श्रौर वह है पिकनिक | 
धाज के व्यस्त जीवन ने मानव को प्रकृति से दूर कर दिया है, परन्तु प्रकृति 
झाज भी उसका स्वागत करने को तत्पर रहती है'। दूर-दूर से एक मधुर 
सदेश लेकर वहते श्राति भरने, मुक्त झौर स्वच्छ पवन, फूलों पर ग्रुजन 
करते प्रमर प्लोर पक्षियो का मघुर कोलाहल भ्राज भी मानव जीवन के 
झाकषंण की वस्तु है। दो-चार मित्रो के साथ, कुछ थोडा-सा खान-पाव 
लेकर, नागरिक जीवन के कोल्ाहल से धर, किसी नदी तट या सुन्दर से बाग में 
बिताया गया थोडा समय भी मानव मन को काफी सरस बना देता है। 


मनोरजन के कुछ ऐसे भी साधन हैं, जिनका सामाजिक दृष्टि से 
विद्येष मद्दृत्व है। इनमे कवि सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा घामिक 
जले, उत्सवों फा विदंष स्थान रहता है। इन श्रायोजनो से जहाँ एक भोर 
मच की उदासी धुर होती है, वहाँ पश्नेक प्रकार के विद्वानों श्रौर नेताश्रो के 
दब्येनो का भी अवसर मिलता है। कभी-कमी तो इन अवसरो पर ऐसे 
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श्रायोज़त भी हो जाते ऐं, जिनका उद्देश्य फेवव मनोरनन हो होता है। .. 


दिल्ली मे एक 'महामूख मछल नाम की सस्यथा है, जिसका कार्य ससार के 
समस्त मूर्खो की मूखता में उन्तति फरने फा हो प्रपत्न रहता है। समय 
समय पर इसके उत्सवो ने राजघानी की जनता वदच्च काफी मनोरजन 
किया है । 


अत कहा जा सकता है, पश्राज मानव ने प्रपने भ्रन्य क्षेत्रों में जिस 
प्रकार उन्नति की है उसी प्रकार मनोरजन के क्षेत्र में भी उसने काफी प्रगति 
फी है। कुछ व्यक्षित जुआ श्रादि खेलों को भी मनोरजन का साधन मानते 
हैं, परन्तु यद्दध घारणा गनत है। मनोरजन का उद्देदय मानसिक झौर 
शारीरिक उन्नति है! हमे श्रपने थिकास फे लिए ऐसे ही साधनों को काम 
भे लाना चाहिए, जो नंतिक दृष्टि से भी उत्तम हो। मनोरजन एक 
ध्राववयक वस्तु है, इधके बिना मनुष्प का जीवन नीरस होर व्यर्थं-सा प्रतीत 


द्वोता है । 
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सहत की राजयारोी दिल्‍ली 

दिल्‍ली का गस्रयना इतिहास 3 | इसने न जाने किससों क्रो चढते और 
दगितते देखा है।न जाने फऊितने साम्राज्य दिल्‍ली ने दसे हैं। पाण्ठवो की 
राजधानी इन्द्रप्रस्य भी यही थी चरतानिया सरकार ने भो ।दल्नी को हो 
जजवानी बनाया और सारे मारत में लगभग दा शताब्दी वक्त राज्य क्रिया। 
क्िन्‍नू दिल्‍ली तो दिल्‍ती 3 । किसी का भी राज्य स्थिरन रहा श्रौर विसो न 
किसी दिन प्रत्येक को ग्रपने वोरिया विस्त्रगोल कर यहाँ त कूच करना पडा । 
मुगलो ने भी भारत पर कई शवाबिदियों तक राज्य किया । ४िन्‍्तु उनकी भी 
नीव हिल गईं। ऐसा प्रर्त त हैं त्ता 


पे 


ह कि यहाँ स मिरहर नो उस झात्रित का 
पतन ही होता चला गया । वह शक्षित फिर कभी पत्रप ने सकी । 
यप्रना के तट पर स्थित यह नगर हजानो वर्ष त्रीते इतिहास की याद 
दिलाता है । नगर के कोने-कोने में स्थित खण्एहर प्राचीन साम्राज्यवादी 
“_ शक्तियों के उत्थान प्रौर पतन का इतिहास प्रस्तुत्त करते हैं । दिल्‍ली का प्रत्येक 
कण ऐतिहासिक महत्व रखता है पाण्डवो ने एक दार दिल्‍ली को राजधानी 
बनाया, इन्द्रप्रस्थ दुर्ग का निर्माण किग्रा श्रौर यहाँ पर व्रम गए । म्रगलो ने 
लाल किला, जामा मस्जिद बनवाई।| श्रग्रेजों मेतो दिल्‍लनी का बविध्व की 
झावुनिर राजधघातियों की भाति ग्राघुनिकरण कर दिववा | ससद्‌ मवन तथा 
श्रन्यान्य सरकारी मवन सभी उनकी देन हैं । ग्राज भी दिल्‍ली रवतन्त्र भारत 
कौ राजधानी है । भारत ने एक हजार वध की पराधीनता के पश्चात स्वावी- 
नता प्राप्त की श्रौर उस नई स्वाबीनता का समारोह नी दिल्‍ली में ही मनापा 
गया | पन्द्रह प्रगस्त #था २६ जनवरी के राष्ट्रीय फ्वे सबसे श्रावक घम-घाम 
और ह॒पोल्लास से यटी सनाये जाते है । 
सभी उड-बडे उद्योगो, व्यापारिक सस्याग्रो तथा राजनीतिक दलो के नेता 
>» श्रौर मृस्य छार्यालय यही स्थित हैं । समी देशो के दुताबाम झौर राजगीतिक 
व्यवित यही पर रहते हैं । प्रत दिल्ली श्रौद्योगिक तथा राजनीतिक दृष्टि से 
अत्थन्त महत्वपूर्ण है खखार की गति-विवियो का यह मुख्य पेन्‍्द्र हैं। विशेषकर 


है 
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एशिया का तो यह मृज्य कार्यालय है। ससार की बडी कान्फ्रॉस विदव की 
समस्याप्रो को सुलझाने फे लिए बिल्ली को ही श्रपना स्थान चुनती है । 


दिल्‍ली मे प्रतिवर्ष सहस्ञो व्यक्ति स्थानीय ऐतिहपलिर स्यानों का भ्रमण 
करने के लिए प्लाते हैं। कृुचुबमीनार, लालकिला, भा मस्जिद विरला 
मन्दिर तथा नवनिमित बुद्ध पार्क, राजघाट ध्रादि यहा के रमणीब स्थान है । 
दिल्‍ली का चाँदती-चौक बाजार एशिया के प्रमुख बाजारो मे ग्रिना जाना है। 
दिल्‍ली का रेलवे जकशन भी दर्शनीय है। यमुना का ओखला वाघ भी दर्णंका 
की भीड जमा कर लेता है । एशिया के मुसलमान जामा मस्जिद के दर्शन कर 
झपने प्रापको घन्य मानते हैं । १५ झगस्त तथा २६ जनवरी के समारोह 
देखने के लिए भारत क प्रत्येक भाग से लाखो लोग दिल्ली श्ाते हैं । गणतन्श्न 
विवस को कत्ताट प्लेस, ससद्‌ भवन तथा राष्ट्रपति भवन की शोभा तो शष्दो 
हारा वर्णन भी नही की जा सकती । विद्युत का प्रकाश द्शेको की झ्राखों को 


चकार्चौंघ कर देता है । है 


दिल्‍ली की जनसख्या द्वितीय यहायुद्ध के पूव बहुन कम घी फिन्‍्तु महायुद्ध 
के समय म ध्धिकांधक लोग सरकारी नौकरियों में सम्मिलित दो गए। 
झत लाखो को गाँव छोड कर दिल्‍ली में बसना पड गया । विभाजन के 
'फलस्खप लाखो शरणार्थी भाई पजाव से भाकर दिल्‍ली से बस गए । अतः 
दिल्‍ली की जनमख्या श्राजज्षल ४४ लाख से भी भ्रधिक है। विभिन्‍न स्थानों 
पर नई बल्तिया वनाई जा रही हैं ्लौर दिल्ली एक छोर से दूसरे छोर तक 
झाबादी से घिरी हुई है । बडे बड भवन भौर साथ द्वी छोटी-छोटी झो डियो 
का सामजस्य भारत की राजधारी की विशेषता है ।ः 


दिल्‍ली की जनसस्या नित्यप्रति बढती जा रहो है श्लौर बिल्ली मे पावचात्य 
सभ्यता का प्रभाव भी वृद्धि पर है ! किन्तु वढ़ती जनसख्या के लिए दिल्‍ली में / 
सुधार की प्रत्यन्त धावष्यकता है । राजधानी की गन्दी बस्तियों की धोौर ५ 
मारठ-पेवक संम्ज मुघार कार्य मे बहुत ध्यान दे रह्या है। जनसल्या के घनत्द 


$ जे 
है ही जे 
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की वृद्धि से दिल्‍ली के नागरिकों को ट्र फिक्र तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतें 
दह्ोने लगी हैं| कमेटी को इस प्रोर जीघप्रातिशीघ्र ध्यान देता चाहिए 

शासन की दृष्टि से भी दिल्‍ली ने उन्नति की है। झ्राज दिल्‍ली की 
प्रपनी सरकार है । केन्द्रीय भामन है । 

साहित्यिक सभी दृष्टि से भी दिल्‍ली श्रव महत्त्वपृर्ण हो गई है । बरढे-वढे 
कवि, कहानीका र, उपन्यासकार दिल्‍ली में हैं । श्राकाणवाणी के साहदर्य 
श्रोर भी कलाकारों का स्थल दिल्‍ली ढो गई है। विक्वास है कि दिल 
राजनीतिक, धामिक, साहित्यक सभी दप्टि से विक्राम के पथ पर है । 


हम॥०-०३--१०--२>, 


>> 


रुपये की आत्म-कथा 
वसत की सुहावनी संध्या थी | में घाहर व उमदे मे श्राराम कुर्सी पर 
- पड़ा हुआ था। सामने की मेज पर लिखने पढने ० सामग्री तथा बद्रुप्ता 
पडा हुप्ना था । सहया बद्ुुए के श्रन्दर पन-वन वा छब्द होंगे लगा | ऐसा 
प्रतीत होता था कि उस वद्गुए में से कोई बाहर प्राने के लिए वेचन है। मुझे 
उसकी दीतव अवस्था पर दया प्रा गई | मेने बटु मेज सर उलद दिया । 
हसा उप से एक झाया लिकला पश्रौरसेत का चक्कर लगाकर खटठा हो 
शया श्रौर धोमे रवर में ऊहने लगा---श्रापको श्रादचर्य न्तित होने की श्रावर्य- 
कता नठी । सप्तार परिदर्तेनशील है । यहा पर फ्रप्रेक्न व्यक्त को सूत-दुख 
सहन कन्‍ने पडते हैं। मेने स्वयं धनेक दुधोी को भेजा है । उनकी रमृतिमात्र 
कलेजें को कपा देवी हे | मेने जो पुत्र क दिन व्यतीत किये हैं उस सबका 
स्मरण कर प्राज प्आानन्द से विभोर हो उठता हु । मेरी कहानी को सुनकर 
उसरो जिक्षा प्रहण करो | 
मेरी जन्म तिथि के विपय से विभिन्‍तव सत है । नवीन नयीन शआझ्राठिष्कर्त्ता 
भी भेरे व्पिय में प्रभी तक कोई मत निर्वार्त नही ऋरूर सके हैं । सृष्टि के 
सचालक ब्रह्म ने सुष्टि निर्माण फे समय द्वी हमको वीर भोर साहदी 


् 
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पुरपा के पारितोषिक के निमित्त छिपाकर रख दिया था । हमारा आरम्भिक 
निवास अफ्रीका मे कांगरो नदी से उत्तर का ओर था। कुछ व्यावनयों 
ने हमारी मखण्ड समाघी का प्रमुमान विया | वस किर वया था 
एकदम सेकटों कुदाल तथा बेलचो ने महान परिश्रम फकरक हमे बाहर 
लिकान दिया । 

हमारी वडी ही कठोर परीक्षा ज्ञी गई | घोर ताडना दी गई। हमको 
हमारे लोहा, तावा प्रादि भाईयों से पुथक क्या गया । दहकती हुई भद्ठियो 
में तपा तपाकर भ्रनेक प्रसन्‍म कष्ट दिये गये । उन दुष्टो को हम पर किचत 
मात्र भी दया नश्रा | किन्तु इसके बाद जो हमने चप्कता घुन्दर सफेद रूप 
मे देखा तो समस्त बष्ट विग्मृत हो गए ! इस प्रकार हमारे श्रनेक भाई वक्‍सो 
बन्द कर जहाओ पर लाद दिए गय | जहाज चला पश्रौर समृद्र यात्रा के 
सुखद भ्रनुभव होने लगे । कवल एक अश्रमिलापा रही कि बन्धन मुक्त हो 
समृद्र यात्रा न कर सक । इस प्रकार महीनों समुद्र यात्रा न कर सफे | इस 
प्रकार महीनों समुद्र यात्रा वरके वम्बई पहुँचा वहा से ठेलो पर चढकर 


भारतीय सरकार के टकस्ताल घर में प्रवेश किया। हमारा अत्यधिक स्वायत 
किया गया और हमारे ग्रुणो की प्रदर्शनी हुई । 


कुछ दिनो बाद मेरी बारी श्राई । प्रज्वलित भाइयो को देखकर भादी 
धझाशका से में व्यथित हो गया । परन्तु विवश था, क्या कर सकता था। 
मुर्फ स्व प्रथम श्राग मे खुब तपाया गया। भ्रौर फिर मेरा रूप परिवितत किया 
गया । पुत्र मेरे श्रग-प्रत्यग को काटकर छोट-छोटे छुकडे किए गये । बडा 
कष्ट हुमा, परन्तु भेरा क्रण-ऋन्दन सुनने वाला कौन था ? मेरा रोना 
झरण्य-गोदन था । । भ्रन्त में मुझे साचथे में डाला गया तथा मेरे एक शोर एक 
चिन्न छापा गया तथा दूसरी शोर मेरा नाम तथा पुन्जन्म को तिथि झादि । 


इस प्रकार मन ससार मे प्रवेश किया तथा ससार लोलुप-दृष्टि से मेरी शोर 
निहारने लगा। 


एक दित हमारे समस्त अ्राता एकन्र किये गये श्रौर फिर एक 
लोहे के सनन्‍्दुक मे बन्द कर दिय गये ; मुझे रह रहकर क्षोभ हो रहा था कि 
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क्यों तो मुझे इतना सुन्दर रूप प्रदान किया श्रोर किर वयो प्रुझे इस प्रकार 
. £ बन्दी-गृह में डाल दिया गया | थोडी-सी देर के बाद ठेव में रखकर स्टेशन 
छाये गय और एक डिब्ये म चढा दिए गय। ऋइस्त प्रक्नार रेलयात्रा का 
थ्री गणेश हुश्रा । यात्रा म क्राघायुक्‍त रहने क॑ कारण कोई विशज्ञेप अनुमव 
नदी हुमा । 
हमारी रेल यात्रा देहली जक्शन पर समाप्त हुई। वहाँ से स्थ/नीय 
एपीरियल बैक क॑ भवव में पहुँच | वहाँ के कर्म ब,रियो को हमार ऊपर विशेष 
झया भाई प्रोर उन्होने व-घन मुक्त कर दिया । एक लोहे के मवन मे यथास्थान 
इख दिया । थोड दिनो के बाद वहाँ से मुझे मेरे श्रन्य साथियों के साथ 
निकाला गया तथा एक रईपत के हाथो सौव दिया गया | मुझे उन्प्रुक्‍्त 
बातावरण मे श्राकर श्रत्यत प्रसन्‍नता हुई | परन्तु उस घनी ने मुझ वह के 
सीमेंट के फर्श पर टकराया तो मेरे क्रोध का पारावार न रहा श्लौर मैं भागते 
| का प्रयत्न करने लगा। परन्तु उसने मुझे तो श्रपनो कोट की जेब मे रख 
” आलिया भौर शेप साथियों को एक पोटली मे । 
वहाँ से वह व्यक्ति घण्टे वाले हलवाई की दुकान पर पहुँचा। वहा 
पे कुछ मिठाई लेकर मुझे उसके पास छोड दिया। हलवाई ने मुझे एक 
सन्दूकची मे डाल दिया । वहा जाकर मैंने श्रपने श्रन्य साथियों को देखा। 
उत्तें ध्नेक तो बडे ही श्रनुभवी प्रतीत होते थे । उनके दुर्बंल घरीर पर 
घुद्धावस्था के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे । मुख निस्तेज था श्लौर जीवन से 
विरक्‍त प्रतीत हाते थे | मुर्के उन पर बडी द्वी दया आई । परल्नु उन्होने मुझे 
सनुष्य-वाणी में सम्बोधित करते हुए कहा “तुम झभी बाहर से श्रा रहे हो । 
एक दिन दम्तारी-पी दश्मा तुम्हारी भी होगी।” मुक्त बडी भ्राशाए थी, 
उप्चगे थी, उनके इस प्रकार के उत्तर पर मैंने कोई विचार नही क्रिया, परन्तु 
'. झाज ज्ञात होता है कि उनके वाक्य में कितना सत्य, कितना रहस्य झौर 
कितना उपदेश था । 
एक दिनव्हलवाई का बालक मुझ्के निकाल कर फल वाले के पास पहुचा 
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धौर मेरे वितियम से फल ले श्राया। वहाँ से मैं कभी प्रसारी के यहाँ, कमी 
बिसाती के यहाँ कभी डाक्टर की जेब मे, कभी क॑मिस्ट की दान पर, कभी 
सुन्दरी के बद्ुए में तो कमी वेहाती की शोट में । मेरा इस घमने में खूब 
मन लगा । मानत्रो की भिन्‍न प्रकृतियों का मनोवेज्ञानिक प्रध्ययन फिया | 
इप्त बात का मुझे अत्यत गर्व था कि मेरे से ही सबके कार्य सिद्ध होते हैं । 
जिसको मैं मिल गया, बस उसकी प्रसन्नता का क्या ठिझाना ? 


परन्तु एक बार एक घत्यन्त दुखपूर्ण घटना त्रटी | एक कजूस ने मुर्के 
पृथ्वी के भ्रन्दर दफन कर दिया | मैं बहुत ही खुश रहने लगा। किन्यू एक बार 
उस कजूस की मृत्यु के उपरान्त्र उसके लड़के ने मृ्े कारागार से उन्प्ुकत्त कर 
दिया । इस पकार मैं पुन पर्यटन का प्रानन्द लेने लगा। परन्तु खेद का 
विषय है कि जर्मन युद्ध ने हमारे स्व॒तन्त्र भ्रमण में रोडा श्रटका ही दिया। 
यदि खजाने मे पहुँच जावें, तो वहाँ भी हमको बन्द कर दिया जाता है श्रौर 
यदि किसी व्यकित के हाथ लग गये तो बस उसने फट झरने व धर मे डाल 
दिया । श्रत्र तो बस हमारे नामराशि नकली भाइयो का ही बोलब्ाला है। वे 
तो खूब पर्यटन करते हैं, परन्तु हमारे भाग्य में तो पर्यटन का प्रानन्‍द सदैव के 
लिए समाप्त हो गया । 

ग्रापने मुझे बद तो नहीं किया है ”? सर्दव श्रपने बद्गए मे रखते हैं । 
यदा-कदा स्वच्छ वायु भी मिल जाती है। परन्तु क्ञाप भी मुझके जाने देता 
नहीं चाहते । में भी श्राजकल के उपनिवेश की भांति अपने आपको स्वतन्त्र 
समभता हूँ । 

एक बात से मुझे अत्यधिक प्रसस्तता है कि हमारे प्रति मनुष्यो का 
प्राकर्षण अभी तक कम नहीं हुप्रा है, श्रपितु बढ ग्रया है। हमारा सत्कार 
भी बहुत होता है । मैं श्रत्िक उपयोगी हो गया हूँ। सचानचक्र ही ऐसा है 8 
“सब दिन होत न एक समान 77 इतना कहकर रुपया चुबव हो गया प्यौर मैंने 
उसे फिर बदुए मे रख दिया। परन्तु यह उसका कद्ा ही सौभाग्य रहा कि 
मेरी लड़को उसे चुप चाप छिपाकर शुल्क मे दे आई। श्रव*भी जब कभी 


गु 
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प्रकेला बैठता हूं तो, मुझे उप्े इधपए की भात्म-कद्दानी उहुता बाई प्राए चादी 
है धोर मैं सोचता रह जाता हैं कि ससार भी कंसा परिवतनशील है । यह 
आकर सभी को सघर्पो में से गुजरना पडता है । 





घुक रूयथानक अग्नि-काणड 
मैंते श्रपने जीवन में अनेक दुर्घटनाएं देखी थी, अनेक मयानक्त दृश्य मेरे 
सामने श्ाए थे, परन्तु जैसा दुर्भाग्ययू्ण पोर विनाशकारी दृयय मैंने पिछले वर्ष 
देखा, वैसा मैं कमी न देख पाया | यह घटना मेरे जीवन की सबसे ऋ्रदिस्मरगीय 
बठना है। 
| 9 उन दिनों में सदर वांजार में रहताथा। यह मोहल्ला बाजार छे 
/  व्िल्कुल निक्रद ही है। नारो श्रोर ऊँचे-ऊँचे सक्रान, बाहर की श्रोर तरह- 
चगरह के माल से भरी वडी-बडी दुकानें श्रौर श्रनेक गोदाम हैं । यह मोहल्ला 
भी छोटा नहीं है, लगभग तीम चालीम घर द्वोगे । इतनी सघन छोर घानदार 
भावादी आस-पाम कोई दूसरी नही । इसलिए इसप्त मोहल्ले मे हर समय काफी 
चहल-पहल रहती है । 
सरदी के दिन थे । दिन भर श्राकाश में वादल छाए रहे शोर शाम को 
वीमी-बीमी दृदे पटनी थुरू हो गई । सभी शपने-श्रपने घरो में दुबके चैंठे पे € 
में उस समय लिहाफ श्रोडे एक सुन्दर उपन्यास पढने मे तल्‍लीन घा । राठ छे 
कोई आठ बजे का समय होगा। इसी समय गली में से एक बड़े जोर का 
हल्ला सुनाई दिया। मैं चौक पडा । भागा हुमा बाहर ज्ञाया, तो देखा कि 
पडोव के ही एक मकान में दूसरी मजिल पर धाग लगी है । मयाधत्तक लपदें 
चारो श्लोर लपलपाती हुईफल 7दही हैं, धु्श के काले गादल श्राकाश को छू 
रहे हैं । बच्चों छोर औरतों के चीत्कार से एक करुणाजनक दृष्य उपस्थित 
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छा ७ किसी को भी एस भयानक दृष्य छी सम्भावना न थी ध्लौर इसलिए 
से बिशिचित होकर अपने घरो मे धानन्दमर्न थे, परन्तु एस दृश्य ने तो 
चारो शोर एक पलय का स्थिति उत्पन्त कर दी। 


छह मकाब एक पंजाबी लाला जी का था। दो साल पहले ही उन्होंने 
खप्दाया था शौर मोहल्ले की सवप्ति सुन्दर इमारतों में माना जाता था। 
सऊझाब में कई परिवार थे । भाग लगते ही एक हलचल-सी मच गई | सभी 
खपना-छप्ना सामान, द्वक, विस्तर श्रौर बतेंव श्रादि निकाल कर बाहर डालने 
छग्रे ; कुछ भौरवें सोते बच्चो को निकाल फर क्षा रही थी | कुछ खाली हाथ 
ही दबराई हुई वाहर झा रही थीं। सभी को अपनी-भपतनी मुसीबत दिखाई दे 
घही थी ॥ मकान के सामने तमाशा देखने वालो की एक बहुत बडी भीड एकत्र 
हो छ्े थी ॥ 


इसी समय एक रोती हुई महिला की पुकोर सुनाई दी-“हाय मेरा 
घच्जए झऋनन्‍दर रद गया। मैं श्रब कया करू ?? उसकी करुणाएणं आवाज 
खुवकर सभी दर्शक दहल उठे । परन्तु आग को भयानक लपटो को देखकर 
पफिसी का भी आगे बढ़ने का साहस न द्वोता था। बच्चा एक कमरे में सोता 
शह्‌ गया था और मा दूसरे बच्चों को बचाने की हडव्रडी में उसे निकाल ना 
सकी ॥ शव उस कमरे में जाने के सभी रास्ते भ्राग से घिर चुके थे। सभी 
खडे हाथ मल रहे थे और मा श्रपमे बच्चे के इस भयानक सकट को देखकर 
दश्नड सारकर रो रही थी। तभी दरशको ने झ्राइ्चर्य चकित होकर देसा कि 
घरावर के मकाद के पाइप से एक युवक भीगा काला कम्बल श्रोढे जल्दी-जल्दी: 
छाज्मे छी शोर चढ़ा जा रहा है। युवक के उप्त साहस को देखकर चारो धोर 
शुक सनन्‍्वाटान्या छा गया । सभी आगे का परिणाम देखने को स्तव्य खडे थे ॥ 
झ्ुवक उलते मकान के छज्जें मे पहुचकर धु ए के घटाटोप में गायब हो चुका 
खा ॥ दर्तेक उसकी सफलता की कामना करते हुए उस़को घोर झा्खें लगाए खड़े 
ओे। कान भी घीरे-धीरे उसका रास्ता रोकती भ्रागे बढती प्रा रही थी। 
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बजे तक श्लाग पूरी तरह शान्त हो गई एक-दो मोटरो को सावधानी के लिए 
यहाँ छोडकर बाकी सब मोटरें वहाँ से चली गई थी । उनके इस कठोर परि- 
अम को देखकर सभी मुक्त-कण्ठ से उनकी प्रद्यसा कर *हे थे। वास्तव मे, 
इन लोगों का काये महान्‌ है। यदि इस प्रकार का सगठन न हो, तो इस 
'अग्ति के भयानक क्रोघ को शानन्‍्त करना कितन) कठिन हो जाता । ' 


झाग बुझाने के बाद का दृश्य तो झौर भी मयानक्त था। चारो घौर 
यानी फैला हुआ था। कीमती सामान कुछ राख हो चुका था, कुछ शक्षघजला 
इघर-उघर बिखर पडा था ! श्रवसर लगते ही कुछ लोग वहाँ से सामान 
उठाने मे भी न चुके थे । जो मकान एक दिन पहले देव भवन सा अ्रपनी सुन्दर 
ज्लीमा लिए ज्ञान से खडा था, वही भ्रब भुतहा-खडहर दिखाई दे रहा था । 
दीवारें घु ए से काली श्र श्रघणली खडी थी | बाहर खडे उसके निवासी सर्दी 
मे पड़े कॉपते ध्ायू भरी ब्लाखो से विनाशकारी दृव्य की शोर देख रहे 
थे जो कपडे तन पर पहने घर से बाहर निकले थे, वही शेष बचे थे | निकालने 
के प्रयत्न मे भी वे कुछ न निकाल पाए थे। सव कुश्च मिलाकर लगभग डेढ-दो 
लाख फी राम्पति इस अग्निकाड मे स्वाहा हो छुकी थी । कुशल णह्दी थी फि 
आ्राणो की कोई हानि नहीं हुई और न श्राग दूसरे मकातो में फल सकी, अन्यथा 
चह शहर के इतिहास का एक सबसे बडा अग्निकाड होता । 


क्राग लगने का कारण भी साधारण था। एक महाएशय सर्दी से बचने 
के लिए जलती अगीठी श्रपनी चारपाई के पास रख कर लेट गए | पुस्तक 
पदते-पठ ते जगा श्राखें लग गई शोर रजाइ का पलल्‍ला श्रग्ीठी में जा गिरा। 
जय खरूई मे पूरी तरह श्राग पकड ली, तब घमराहट मे उसने जो रजाई दूर 
“फेंकी, तो उससे चारो और भ्राग फैल गई। इस प्रकार उसकी एक जरा सी 
- अ्रसावघानी ने इतना भयानक भ्रग्निकांड उपस्थित कर दिया। 

झ्राज मनुष्य ने अनेक प्राक्ततिक बाधाओं हर विजय पा ली है, फिर 
- भी कभी-कभी उसकी अपनी ही भूल से ऐसी दुर्घटनाएं सामने श्रा खडी होती 
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है, जो प्रनेक प्राणियों के लिए भयानक रावट उपस्थित कर देती हैं । कम-से- 


कम मनुष्य को प्राग पानी के सकटो से तो सदा सावधान रहना चाहिए । यटढ 
दोनो ही घक्तियाँ जहाँ मानव जीवन के लिए परम प्रावध्यक हे, वहाँ नियन्ण 
से बाहर होत पर मयानक घातक मभी। झत मनुष्य को प्यने इन मिश्री हो 
सदा छात्र बनने से रोकते रहना चाहिए। 


नारी ओर नोकरी 

कमी कभी मनुष्य के सामने शवने ही उत्तर प्रथ्त बन बंठते है ?े जा 
नारी कभी पुरुष क प्रदनों का उत्तर हाती थी वही भ्राज प्रएत का पिपय बच 
गई है। जब नारी पुरुष के सामने खडो द्वोने के योग्य हुई कि यह ममानता 
कितने उत्तरदायित्वों का भार सभाल हुए है यह प्रदन समाने प्वा गया। 
प्राज की सारी पुरपो की तरह फायलियो म काम करके वरावर का पत्ता 
घर लाती हैं । प्रश्न यह है कि ऐंती भ्रवस्था म गृहलक्ष्ती वाला रूप ठीक 
प्रकार निभ सकता हैं पा नहीं ” दखा यह भी गया हू कि कार्यालयों मे काम 
करने वाली प्राय नारी घर कफ काम क प्रति उतना झाच नढ्ो ले पाती जितनी 
कि चाहिये । या तो यह समझा जाय कि नारी और पुरुष दानो ।मलकर 
इतना कमा लेते हैं कि घन से पूरा लाभ उठाते हूं । राटी झादि बबान के 
लिए साफ सुधरा एक श्रादमी अलग से रखा जा सकता हैं तो घन का ऐडवर्य 
क्यो न भौगा जाय ? यदि नारी और पुरुष दोनों ही एक जंतो तबियत के हूँ 
तब तो मेरा रुयाल है कि चेन से गुजर जाती होगी, परन्तु यदि नारी या 
पुरुष दोनों की किसी प्रचार की तबियत में फर्फ है तो द्यायद मुध्किल है ४ 


यह दूसरी बात है कि टाइप का क्लकं तो वसे भी घर मे श्र्घागिनी स्वय 
बन जाता हैं। 
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इस प्रसार के वातावरण ने नारी कौर नौकरी का प्रइन श्त्यन्त 
आ्वाभाविक है नारी कम से कम श्रत्याघुनिक नारी पुरुष के साथ क्धे से 
>कृधघा मिलाकर चलते में तत्पर है, इसमे कतई गचह्त नहीं | दर श्रवल इतनी 
चमक दमक के प्तामने श्रांख पूरी तरह नहीं खुल पादी ॥ ऐसे में सब्दह के 
पाँध डगमगा भाते है। नौकरी वाले नर नारी जहाँ इतने ऊंचे दर्जे के दिखाई 
- देते हैं प्रन्दर से देखा जाब तो मन के किसी कोने में श्रसस्वोप भी मिलता है । 
रसोई का यह सुख पहाडी बाँय कंते दे सकता है,? पधोर बहुत जीर मारा तो 
श्रीमती जी ह8िफे इतना कर रही हैं कि प्लेट मे से विदेशी स्वाद का भोजन 
परोस भर रही हैं । इससे पुरुष भौर नारी दोनो हो प्रपना प्रपना सुख खो 
स्लैठने हैं । भारतीय चौका” जो स्वास्थ्य प्रदात कर सकता है, वह नहाीं 
“मिलता । घोरे घीरे स्वभाव ही प्रकृति बन जाता है। 
इस प्रदन का _उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है जो केवल बुद्धि 
से सोचते हैं वे नौकरी को बुरा नहीं माबते। क्योंकि उनके श्रानन्द का रूप 
'ऐसा ही है जंघते कोई कागण के सुम्दर फूल में खुशबू भरकर अली वचन्नावे । 
समें डूब जाने वालो बात पैदा नहीं होती । सोचने की वात है कि जब 
न्‍दोनो ही थक्क हो तो कौन किसकी घकान दूर करने का प्रयत्न करे। भूवा भूखे 
“की भूख नहीं मिटा सकता, हाँ मिलकर किसी श्रौर से सुविधा ले सहते हैं ? 


घर में तो रस होना चाहिये । वह रस तभी न्नागेया जब भूखा घर में 
घाकर गृहलक्ष्मी के हाथों से सरस भोजन प्राप्त करेमा। यदि छेथा नहीं है तो 
दीवारो भौर सुन्दर छत को 'स्वीट दाम” नही कद्दते । 


नारी की सबसे बड़ी नौकरी तो यह है कि घर में घररपूर सुख रहे | एक 
-समय भोजन करके रहने मे जो सुख है वह उदास घर मे चार समय भोजन 


“मिलने में भी नहीं है । घर में तरत्नीव प्वे सारे काम हों कोई वस्तुव्यथ । , 


“जाय, प्रत्वेक वस्तु की पूरी पूरी उपयोगिता ग्रहण की जाय तो इससे दुगुना 
“जाम होता है । परन्तु इस सबके पीछे परिस्थिमिा छोती है प्लाजका यु" 


सचालन्दा निम्न प्रत्वा ध्ष्य 
बहुत गया प्लौर जीवन 


ये गत मठगा हो गया हे। जीपार में पाययण्फटाए 
डत्तनी दट 
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ऐसी अ्रवत्या में बदि परोयादु पर 
दै तो बुरा नहीं। घर के बावाररण में 


सरप् मिलने 
चहल पहुल बनी रहे, मस्ती मो रपये 
तो नर और नारी दोनों नौकर हों पे 


सहकर प्रधिक प्रारामरेट सुराई 


भोर प्रागे बढने की इच्छा रहूँ तत्र 
सुत्र ही है 


पा 
सनुप्य की श्रावदयकताए घ्ठें । मन में विस्तार हो, तन मे ऐिस्दार होना 
डीकर नहीं (_ । जहा तक हो शग को /र करने वी कोशिश्व फरनो राहिये / 


समय की वात है-यदि फिर वस्तुएं सहज सुलम होने रूर्ये तो 


श्री नेहरू की वसीयत 





[श्री जवाहरलाल नेहरू मारत के परम उज्यवल रत्न थे। उन्हें मारदा 
के कण-कण से प्यार था। भारत को स्थाघीन कराने में उनका बडा भारी योग 
था । विदव मंत्री के वे श्रेष्ठ समर्थक थे। वे भारघ के प्रधान मष्त्री थे | प्रपनी' 
मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने जो वसीयत लिखी थी, उसके कुछ विशेष श्रण इस 
प्रकार हैं| 


“मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाहयो प्रौर वहों ने, इत्ता 
प्रेम भोर इत्ती मुहब्बत दी है कि चाहे में जो कुछ फरू, वह उसके एक छोटे-से 
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छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम तो इतनी 
कौमती घ्रीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है इस दुनिया रे 
बहुत से लोग हुए, जिनको अच्छा समझ कर, वेडा मान कर उनका भादर 
किया गया, प्रजा गया लेकिन भारत के लोगों ने छोटे घौर 
बडे, ध्रमीर घोर गरीब, सव तबको के बहनों पौर माइयो ने मुझे इत्ता ज्यादा 
व्यार किया कि उसका बयान करना मेरे लिए मुदिकिल है भौर उससे मैं दब 
-गया हैं । मैं भ्राशा करता हूँ के श्रपने जोयन के बाकी वर्षो मे अपने देशवाध्धियों 
को सेवा करता रह पोर उनके प्रेम के योग्य घन 


“मैं चाहता हो, भ्रौर मन से चाहता हो कि मेरे मरने के बाद कोई 
घार्मिक रघ्में त शदा फी जायें। मैं ऐसी बातो को नद्दी मानता हू भोर स्िफ 
रस्म समझकर इन में बघ जाना घोखे में पडवा मानता हूं। जव में मर 
जाऊँ तब मेरा दाहसस्कार कर दिया जाय । प्गर विदेश में मरू तो मेरे 
शरीर को वहा जला दिया जाए प्रौर घस्थियाँ इलाहबाद भेज 'य जायें । 
इनमे से मुट्ठी भर गगा में डाल वी जायें शोर उनके बडे हिस्से के साथ क्या 


किया जाए मैं प्रागे बता रहा हूँ। इसका कुछ भी द्विस्सा किसी द्वालत में बचा 
कर न रखा जाए ।” 


“थागा में भस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा'के पीछे, जहाँ तक 
मेरा ताल्लुक है, कोई घासिक भावना नह्दी है। मुके बचपन से गगा धौर 
यमुना से लगाव रहा है, भ्रौर जैसे-जैसे मैं बडा हुभा, यह लगाव बढ़टा रहा । 
मने मौसमो के बदलने के साथ इनके बदलते हू? संग भोर रूप, को देखा है, 
ओर कई वार मुझे याद भ्राई उस इटिट्रास की, उन परम्पराप्रो की, पोराणिक 
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धायाप्रों की, उन गीर्तो भोर कहानियों फी, जो कि कई युगो से उन के साथ 


जुड़ी है प्रोर उनके बहते हुए पानी में घल-मिल गई हैं ।'! 
“गगा तो विक्षेद फर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिसते 

लिपटी हुई हैं मारत री जातीय स्मृतिया, उध्चकी घ्राश्ाएं घोर उच्चके भव, 
उसका विजय-गान, उप्की विजय पोर पराजय । गया तो भारत की प्राचीन 
सम्पता का प्रतीक रदह्दी है, निणान रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर 
वही गंगा की गगा। यह मुझे! याद दिलाती है हिमालय की वर्फ से ढकी 
छोटियों की स्‍प्रौर गहरी घाटियों की, जिन ने मुझे मुहव्वत रही है, भोर उनके 
नोचे के उपजाऊ भौर दूर-दूर तक फंले मंदान जहाँ काम करते मेरी जिन्दगी 
शुजरी है । मैंने छुबद् की रोशनी में गगा को मुस्कराति, उछलते-ऊुदते देखा है, 
धौर देखी है धाम के साए में उदास, काली-छी 'शदर प्रोढे हुए भेद-मरी 

जाडो ने &मिमटी सी घाहिस्ते-प्राहिस्ते बटती सुम्दर धारा, श्लोर बरसात क्ष 
चह दहाडतो-गरजती हुई, समुन्द्र की दर पौडा सीना स्लिए घोर तागर की 
चरदहू वरबाद करने की धाक्ति लिए हुए । यद्दी गगा मेरे लिए निशानी है, 
भारत की प्राचीनता की यादगार की, जो वद्दती भाई है वर्तमान तक भ्रोर 
हे भले द्वी मैंने पुरानी परम्पराश्रो, रीति शोर रस्मो फो छोड दिया हो, 

झोर में चाहता, भी हूँ कि हिन्दुस्तान इन सब जजीरों को तोड दे, जिन में यह 
जकडा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं धौर जो देश में रहूने वालो मे 
' क्षूट डारप्ती-हैं, जो वेश्युमार लोगो को दवाएं रखती हैं भौर जो शरीर तथा 
झात्मा के विकास को रोकतठी हैं, चाहे ये सब में चाहता हूँ फिर भी मैं यह 
नहीं चाइता कि मैं भ्रपने को इन पुरानी।/वार्तों ले बिल्कुल श्रलग कर लू । मुझे 


ड६६ (प) 

फज है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का, जो हमारी रही है 
धघौर दमारी है भौरःसुझे यह मी, भ्रच्छी तरह से,मात्रुम है कि मै भी, हम 
सबो की तरह, इस जजीर की एक ऐसी कडी हूं जो कमी नहीं भौर कह्दी टूटी 
है भौर जिसका सिलसिला हिन्दुस्तान फे श्रतीत इतिह्याप्त' के प्रारम्भ से चला 
भ्षाता है। यह सिलधिला मैं कभी नहीं तोड सकता, क्योंकि मैं उसकी बेहद 
क्र करता हूं, धौर इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत शौर द्ोसला मिलता है। 
मैं इस धाकाक्षा की पुष्टि के लिए शोर भारत की सस्क्ृृति को श्रद्धाजलि भें 
करने के लिए यहू दरखास्त करता हू कि सेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहबाद 
के पास गगा में डाल दी जाय, जिससे कि वस उस महासागर में पहुँचे, जो 
हिन्दुस्तान को घेरे हुए है | 


“मेरी भस्मी के वाकी हिस्से का क्या किया जाय ? में चाहता हू कि 
इसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जा कर बिखेर दिया जाय, उन खेतो पर 
जहा भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल 
जाय भोर उसी का श्रग बन जाय ।” ह 


पत्र-लेखन-कला 
(5 मुख लोकोक्तियो--मुहावरो सहित) 
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पत्र-लेखन-प्न्‍रल्ला 

पत्र लिए भी एक कला है। पत्र ऐवा प्रभ दश्चाली भेता चाद्विए कवि 

वह जिस श्राशय से लिखा जाय, उसका प्रभाव ८्डे दिना 

भाषा प्रोर उप्तका प्रवाह विपय के खमुझुल होने आाडिए 


प्राचीन युग की पत्र-लेखन बिध पआ्लोर नदीन यंग ही पत्र नेतन-विधि 


पर्याप्त प्रन्तर स्रा गया है। शिक्षा में वत्र-जेखन को श्रय विशेष मदृत्त दे 
दिया गया है। 


स्टापन्न की 


पत्र लिखने की विध्षि-न शेलियाँ 


निजी पन्न (?टब्णाग 7दाल )--ये पन्न प्रपने निजी सवन्वियों, मित्रों 
त्या घर के व्यक्तियों को लिये जाते हैं। ऐसे प्नो में निज्ञी पत्र की स्पष्ट 
आप होनी चाहिए । 


# 4. प्रायेतरा पत्र (8एएल्या0)--प्रे पत्र किसी विशेेय प्रश्चिज्ञारी को लिखा 
जाता है, जिसमे श्रग्नी योग्यता प्रकट होनी चाहिये और प्रपने स्वभाव भ्रौर 
उछलता का पूर्ण परिचय होता चाहिए । इस पत्र की विगेषता इसी में है कि 
पत्र ऐसा लिखा जाय कि ग्रधिक्ारी इच्छित पद के लिए श्रापकों ही 
उपयुकत्र समझे ! 


व्यवहारिक्त पत्र (फिड्ा९55 7.टाथ)---्े पत्र किसी दृकानदार या 
ज्यपारी को लिखे जाते है ऐसे पत्रो मे भापा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए 
छोर सभी प्रकार का विवरण दना चाहिए । 

पत्र निस्‍ने सप्य यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात श्रनावश्यक 
झोर ऊल-जलून चट्टी होनी चाहिए। पत्र मे प्रत्य बा। का एक क्रम होना 
चपहिए । वाक्य दो सरल, सरस श्ौर स्पष्ट होने च,द्विए । 

६ दाल और न अ्रव्रिक् छोटा होना चाहिए । 
सस्ते पहने पत्र भें स्थान, तिथि हानो चाहिए । श्राउयल एक रीति यह 


भी चल गई हूं कि तिथि और स्थान पत्र की बारी ओर नीचे जि देन हैं । 


पन्न न श्र कक्क 
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दूसरी बात यह है कि हमको यह भी जात लेना चाहिए के जब हम पत्र 
ईह.खन बठ तो किसको कैसा सम्प्रोधन करना चाहिए । नीचे उसके प्रति. 
अपने नाम से पहल वेया और किस प्रकार लिखने चाहिए । ध 

चीचे ऐसे ही भिन्न प्रकार के पत्र दिए जा रहे हैं, जिनस विद्यार्थियों 
को पश्न लिखने का ज्ञान हो जाय । कुछ शान के लिए ऐसे छाब्द भी दिए 
छा रहे हैं, जितवा प्रयोग भारम्भ श्रौर भरत में इस प्रकार द्वोता है । 


गुरुजनों के लिए 
ब्रारश्भ--पूज्य, ली ग्रादरणीय, श्रेद्ध य, प्रात.स्मरणीय, मानतीय । 
झत- आज्ञाकारी, भपका शिष्य, श्रापका प्रिय पुत्र, क्ृपार्काक्षी, 


चरण सेवक । 
छ मित्रों के लिये 
प्रारम्भ---भियमिंत्र, मित्रवर, रनेहिन, प्यारे दोस्त, प्रियबन्धु: 
सुहृदर । न 
झन्‍्त--धभिन्‍न, तुम्हारा स्‍्नेही, स्तेहाकाक्षी । 


छोटों के लिए 
प्रारम्भ--चिरजीव पभिय, प्रिय पत्र, ध्रिय भाई । 
झन्त--शुर्म पी, छुभेच्छु, शुर्भाचतक, हित॑पी, हितेच्छु, द्वितचितक । 
४ व्यावहारिक पत्रों के लिए 

प्रारम्भ--श्ौमान जी, मद्दोदय, मदहानुभाव, श्रीमान संपादक जी 
श्री सस्यापक मद्दोदय, श्री सचालक महोदय, श्री मैतेजर 
श्री प्रवन्धक लहींदथ | 

झन्‍्त-भवदीय, विनीत, धापका, सादर विनम्र, मावत्मक । 


अन->>+न्‍मी भी पीसी 
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परोक्षा के समय पिता का पुत्र को पत्र 
मेरठ 


२३-१-६७ 
विरजीव रमाकात 


शुमाशीर्वाद 
पत्र तुम्हारा मिला ॥ज्ञात हुप्रा कि तुम्हागे परिक्षार्ये १ तारीख से 
भारम्म होने वाली हैं । बेटा ! यही समय है जब से तुम्हारा वर्ष-मर का 
परिश्रम प्रमन्‍्तता श्लौर उल्लास जी घड़ियों को ज्न्‍तर देगा। यही वे क्षण हैं, 
जिन्हे प्रमुल्य कहा जा सकता है। ऐसे क्षओं ते श्रालसी भौर ग्रावारा लड़को 
से दूर रहने में ही कल्याण है । जो तुमने पढ़ा है, उम्र ज्याव ने विचारना 
हम सव तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेंगे, तुम परीक्षा भे सफन हो ऐपी 
हमारी शुम कामना है | तुम्हारी मा तुम्हे ग्राशीवाद श्रौर छोटी बहनें 
प्रिषाम कहती हैं । 
प्रपने परीक्षा पत्रो के बारे मे लिखते रहना। 
तुम्द्दारा शुरभपरी, 
रामनाय 
पुत्र को ओर से पिता को पत्र 
रामजस कालिज, 
दित्लो 
१२-४-६७ 
पूज्य पिता जी 
चरणों मे सादर श्रभिवादन 
श्रापका कृपा पश्न मिला । प्रापक्ी कृपा से यहाँ बायिक-उत्मव बडी घूम 
. «अम से मना गया । इस प्रवसर सनायति पद के लिए महामान्य राष्ट्राति 
डा० राधाकृष्णन को मिमन्रिप्त किया गया था । इन महानुभाव ने प्रतते 
दाशेंनिक और विचारपूर्ण भाषण से छात्नो को अतुशाप्तत की श्रोर प्रेरित 
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किया । जिन छात्रों को पारितोषिक मिला भ्रौर उनमे से एक में भी था। 
पिता जी ! झ्लापको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि मैं श्रपने विषय में | 
अपने विपय में प्रथम हूँ। 

इस अदसर पर झोौर भी कई मनोरजक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए 
छात्रों की ओर से विष्णु प्रभाकर का लिखा नाठक खेला गया। एक दित 
छगीत का कार्ठ क्रम किया गया। दूसरे दिन कवि सम्मेलन था, जिसमें हिन्दी 
के भ्रच्छे प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया । इस प्रकार यह उत्सव बड़ी 
प्रसन्‍ता झोर सफलता से सम्पन्न हुआ । 

मुझे विश्वांस है कि घर पर सब कृशल होगे । 

पुज्य पिताजी को प्रणाम, भाहयों श्लौर बहनो को प्यार । 

भापका ग्राज्ञाकारी, 


प्रशोक कुमार 
मित्र को निमन्रण पत्र ' न 
३१०५, बाजार सीताराम, दिल्‍ली 
प्रिय स्मेहिन २५ ४५-६७ 


सप्रेम नमस्कार 
तुम्हें बह जानकर हर्ष होगा कि मेरी छोटी बहिन नदरानी का विवाह 
चादौसी के प० बेणीप्रसाद के पुत्र राकेश छर्मा बी० ए० से होना निश्चित 
हो गया है । विवाह की तिथि ७ जून १६६७ हुई हैं. । 
मुझे विध्वास है कि इस अवसर पर झाकर मुझे अपना सहयोग प्रदान 
कर उत्सव की शोभा वद्धि करोगे ॥ निमन्नण-पत्र डाक द्वारा भेजा जा चुका 
है । इस परिणय पर्वे पर तुम्हारे सपरिवार उपस्थित होने की प्रतीक्षा मे हूँ 
शिप कुशल 
तुम्हारा--- 
भारत भूषण 
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डे 


मित्र के जन्मोत्सव पर बधाई तथा उपहार देना 
१७७८, प्रासातलो रोड, 
नई दिल्‍नी । 
२८०४-६७ 
प्रिय सुरेदा, 
मुझे प्राज ही स्मरण हुधा है कि १-५-६७ फो तुम्हारा छुम जन्म दिन 
है। एम प्रवसर पर त॒म्हारे लिये मेरी कल्याण कामनायें सर्देव तुम्टारे साथ 
हैं। ईइवर करे कि ऐसे छुम दिन तुम्हे जीवन मे हजार वार देशने को प्राप्त 
हों धोर तुम सदा सुखी तथा स्वस्थ रहकर इन दिनो का महत्व समभो । 
मैं तुम्हें “गोदान” नाम की पुस्तक उपहार स्वरूप भेज रहा हूँ, क्योकि 
तुम्हें उपन्यास पढने का बहुत ही शोक है। यह उपन्यास मुन्शी प्रेमचन्द के 
उपन्यासो में सर्वेश्न ष्ठ छपन्यास है । भा है, तुम्हें इस उपन्यास द्वारा पर्याप्ठ 
मनोरजन तथा छिक्षा प्राप्त होगी। मैं प्राजफ्ल श्पनी पढ़ाई में पूर्णतया 
व्यस्त हैं। धपने पृष्य माताजी छथा पिता जी को प्रणाम | 
तुम्हारा सुहृद, 
प्रशोक । 


सिश्र को पन्न (श्रपनि मदिष्प के विषय में) 


४५, दरियागज दिल्‍ली 
२७-४-६७ 

प्रिय बन्धु ! 
प्राज परोक्षाएँ समाप्त द्वो चुकी हैं भौर मुझे विष्वास है, यदि भाग्य ने 
साथ दिया तो मैं ध्च्छे नम्बर लेकर उत्तीर्ण हो जाऊगा। श्रब मैं प्ञागे के 
बारे में सोच रदह्दा हूँ | मेरे साथी ! ये ही ऐसे क्षण होते है, जिन में व्यवित 
कुछ सोच सकता है। भव तक मेरा सबसे उत्तम उद्देध्य यही था कि हिन्दी 
में एम० ए० फर छू" । ध्लाज की परिस्थितियों को देखते हुए उक्त परीक्षा 
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नितानत श्लावश्यक है| मेरा तांत्पयं यह्‌ नहीं है कि योग्यता परीक्षा से प्राप्वै 

की जाती है, योग्यता तो विद्यार्थी के विचार शौर मनन पर निर्भर है। फिर ;( 

भी परिक्षाप्रों के बहाने नया साहित्य पढने को मिलता है। दूँतधरे वह युग 

प्मी दुर है, जबकि योग्यता के श्राघार पर व्यविव को पदवी विला करेगो। 
मेरा विचार है कि श्रब मैं प्राचीन साहित्य का भश्रध्यपत करूँ शौर 

भारतीय प्राचीन साहित्य से जीवन के उन तत्वो को खोजू' जिनसे मारतीय 

भ्रादरे का गौरव प्रकट होता है । इससे यह लाभ होगा कि मैं प्राचीव साहित्य 

का ज्ञान प्राप्त कर सकगा भ्रौर हिन्दी की सेवा भी कर सकू गा ॥ मुझे विश्वास 

है कि मेरे इस निएचय पर तुम्हें प्रमन्‍तता होगी भौर तुम मेरे उत्साह को 

घढापोगे । 


पुज्य वर्ग को सादर प्रणाम, बच्चो को शुभ स्नेह । पत्रोत्तर में प्रयने 
विचार प्रकट करना । 


म्ह्ारा 
प्रा गधे मेहरा के 
संत्यु का समाचार मित्र को 
टैगोर रोड, कानपुर 
२१-४-६७ ॥ 
भाई रामेदवर, जा 
श्राज यह लिखते समय हृदय विद्दीण हो रहा है कि २१ श्रप्रेल की 
धाम को चार बजे पूज्य माता जी का देहान्त हो गया | उनके भाव से 
मुझे लगता है कि मरा जीवन किसी प्रश्चीमंयी छाया से हीत दो गया है। 
ऐसे समय मे तुम्हारा मेरे साथ होना शधावश्यक है। मुझे तुम्दारे भाने पर 
कुछ सान्त्वना मिल सकती है सबको मेरी श्रोर से यथान्योग्य कहते हुए इध 
दु खद समाचार से प्रवगत करा देना। 
तुम्हारा, 
श्रीकृष्ण 
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प्रपनी फोस माफ कराने के लिए 
(प्रधानाध्यापक को ) 
सेवा मे, 


प्रघानाध्यापक, * 

कमशियल हाई स्कूल, 

२४, दरियागज, दिल्‍ली । 
आन्यवर, 

मेवा मे सविनय दिवेदन है कि मैं इप स्कूल में ३ वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर 
रहा हूँ प्रोर सर्देव प्रच्छे अक्ो से पास होता रहा हूँ । स्कूल में सभी प्रध्यापक- 
शण, सहपाठी तथा श्रन्य करंचार मेरे सदाचार से प्रसन्‍न हैं। इसी माह में 
तारीख ५ को श्रचानक ही हृदय की गति बन्द होने से पिताजी का स्वगेंवा 
ही गया है । श्रव कुद्रम्व के सारे प्राणियों का भरण-पोपण केवल पृज्य भाई 
साहव की श्राय से हो रहा है। श्राजकल किस कठिनता से घर का खर्च चल 
रहा है, मैं लिखने में श्रममर्थ हैँ । भाई साहव की कुल भ्राय १६०) मासिक 
है जिससे हम छोटे बड़े € प्राणी हैं। हमे मकान किराया २५) देना पडता है । 
पिताजी की श्रचानक मृत्यु हो जाने से घर की व्यत्रस्था विगड गई है तया 
कुटुम्व को एक विक्रट परिस्थिति से निकलना पड रहा है। ऐसी प्रवस्पा पे मैं 
फीस देने में प्रसमर्थ हें। श्रापसे करवद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपया प्रापे 
स्कूलन्फीस माफ कर मुझे कृतार्थ करें तथा साथ ही छात्र-वृत्ति देने की भी 
कृपा करें। भ्रन्यथा मुझे शिक्षा बन्द करनी पडेगी। 


५ 


॥ 


झ्ापके इस उतार के लिए मैं सर्दव झ्लापका कृतज्ञ रहूँगा। 


शग्रापका ध्राज्ञाकारी 
छिष्य, 
दयामलाल 5-७ 


४०१९ नालन्दा निवन्ध प्रभ 


(प्रधानाध्यापक को ) 
(प्रमाण-पत्र फे लिए) 
पैदा थे 
शोम!न प्रधानाध्यापछक, 
कमशिथल हायर सैबे न्डरी स्कूल, 
०४, दरियागंज, दिल्‍ली । 
सान्यवर, 
शेवा में सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की बदली यहाँ से घम्बाल 
हो! गई है, जिसके कारण हम सबको उनके साथ जाना पड़ेगा। भ्रत लाचारी 
के कारण मुझे यह स्कूल छोडना पड रहा है झन्यथा स्कूल के पूज्य प्रष्यापक« 
घर्गो का स्नेह, प्रनुशासन श्रोर श्रष्यापक से वचित होकर सें खिनन्‍न हूँ | प्रतएव, 
भाषा करता हूँ कि पध्लाप मुझे विद्यालय का प्रमाण-पत्र देकर कृताथे करेंगे । 


झापका झा ज्ञाकारी' 
शिष्य, 
2४-५-६७ रामस्व॒रूप 


कक्षा € 
परीक्षा में बठने के लिए 


(ध्रावेदन-पश्न सगाने के बारे मे ) 
१४१०, नई सडक, दिल्‍ली, 
१२-४-१६९ ५७० 
रजिस्ट्रार, 
यजाब विश्वविद्यालय, 
चडीगढ़ । 
खरीमान्‌ जी, * 
मैं इस वर्ष जून में होने वाली प्रमाकर परीक्षा में वठना चाहता हैँ ७ 
क्रपया एक ध्ावेदन-पत्र भेजने का कप्ट करें | साथ ही परिक्षायें कव से प्रारम्म- 
होंगी छुचित करने की कृपा करें। कप्ट के लिए क्षमा, घनन्‍्यवाद । 


अत्यन्त भ्राभारी,, 
भ्रशोक गौ & 


नालन्द्रा निवन्ध प्रभा घ्‌ ७0८: 


रोल नम्दर न आने पर सूचना 
प्ैया में 
श्रोमान्‌ रजिस्ट्रार महोदय, 
पत्राव चिश्पविद्यालय, 
घडीगढ | 
श्रीमान जी, 
निवेदन यह कि मुझे झ्रभी तक रोल नम्बर प्राप्त नहीं हुप्रा है। परोक्षा: 
प्रारम्भ होने मे केवल एक सप्नाह बाकी है। प्रत प्रतिश्ञीत्र तार द्वारा 
भेरा रोल नम्बर भेजने की कृपा करें| मुझे विश्वास है छात्र के भपुल्य समय 
झौर उसकी उन्नति में आप सहयोग देकर श्रपने शिक्षा-प्रेम को प्रकट 
करेंगे । 
भवदीय, 
रामजीलाल खन्ना, 
२२ ५-६७ ५१७, जीगीवाडा, नई सडक, 
दिल्ली । 
पुस्तक बिक्र तर को 
परोक्षा पुस्तकों का सूची पत्रतथा पुस्तको को भेजने के लिए: 


नियमावली के बारे में 
इन्दरगज, _ 
लह्कर (ग्त्रालियर | 
संचालक, ११-७-१६६७- 
साहित्य ज्ञान मन्दिर, 
पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक, 
नई सडक, दिल्‍ली ॥ 
, प्रिय महोदय, 
कगा करके श्राप पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रमाकर परीक्षा को) ' 
नियमावली सूचीपन्न तथा पुस्तक धति छ्षीक्र भेजने का कष्ट करें। यहां पर 


हम ४-५ बिलद्याथियो का विचार परीक्षा में बंठने का है। साथ ही हम पजाद'- 


“अण्प तालन्दा निबन्ध प्रभा 


“विव्वविद्यालय की मंट्रिकुलिशत परीक्षा की पुरानी किताबें बेचना चाहते हैं। 
>क्ाप उन्हें कित दाभो में खरीदेंगे, लिखते की कृपा करें | धन्यवाद । 


भवदीय, 
भगवती प्रसाद 


ग्राहक का पत्र दु्नामदार को 


सुभाष बाजार, मैनपुरी 
३-५० ७ 
“न्रीमात प्रचन्धक महोदय, 
साहित्य ज्ञान मन्दिर, 
-लई सडक, दिल्‍ली ॥ 
प्रिय महोदय, 
जश्ञापके यहा से हाल मे अभी कुछ परिक्षोपयोगी पुस्तकों प्रकाशित 
झुई हैं | ध्राप निम्नलिखित पुस्तकें वी० पी० द्वारा शीघ्र ही भेजने की कृपा 
करे । हे 
मुझे विदवास है कि थाप विद्यार्थी के प्रमुल्य समय का विचार करते 
चुए शीघ्रता करेंगे 


(१) नालदा निवन्ध प्रभा २ प्रति 
(२) नालदा उंस्क्ृत व्याकरण १ प्रति 
(३) तालदा इ र्लिदा एसेज १ प्रत्ति 
(४) मालदा ई रिलिज्ञ ग्रामर १ प्रति 
मवदीय, 


उलफत राय ग्रोवर 


नालन्दा निवन्ध प्रभा श्ण्ष्‌ः 
(सफाई के बारे मे) 


पत्र 
श्रोयुत्त कमिघ्नर महोदय, 


दिल्‍ली नगर तिगम, 
दिल्ली । 


महानुभाव ! 


पिछले कुछ दिनो से हमारी गली में प्रवन्ध की कमी हो गई है । सचना 
यह है कि गली की नालियाँ समय के श्रनुसार स्वच्छ नही की जाती । सडक 
पर सदा कूडा दिखाई देता है। 

दूसरी सूचना जिसके लिए सभी गली वाने परिवार दुखी हैं। क्छु 
ऐसे लाग हैं जो मदिरा (शराब) पीकर ग्राते हैं ॥ जव परिवार सोये होते हैं तो- 
वह भ्रवाप शनाप वाक्य बोलते हैं। सम्य परिवारो के लिए इस प्रकार का 
व्यवहार श्रसहनीय हो रहा है भ्रोर यद्द मोहल्ले के लिए प्रत्यन्त लज्जास्पत 
बात है। श्रापसे प्रार्थना है कि श्राप सासकीय नियमो द्वारा सम्य परिवारों को 
इस प्रसम्य-सगरत्ति के श्रातक से बचाने का कष्ट करें । 


विश्वास है झ्राप घ्यान देंगे । 


धापके-.._ 
नगरवासीः 

छोटा पहाड वाली गली 
घमंपुरा, . 

दिल्ली ॥, 


६-५-६७ 


"छए७ नालन्दा निबन्ध प्रभा 


(पोस्ट मास्टर को शिक्कायती पंत्र ) 


प्याऊ वाली गली, 
चावडी बाजार, दिल्‍ली । 
श्री पोस्टमास्टर, ११-६-१६५७ 
जऊी० पी० श्रो०, 
नफर्सीरी गेट, दिल्‍ली । 
पहाए्तय, 


में ध्वापका ध्यान इस शोर झाकषित करना चाहता हूँ कि जब से इस 
“इलाफे में नया डाकिया लगा है, तव से डाक कभी नियमित तौर पर नहीं थ्रा 
रही है । साथ ही मेरे यहाँ बहुधा दुसरे के पन्न आ जाते हैं भौर पन्न दूसरों के 
घह्टाँ चले जाते हैं । कई बार में डाकिये फो भी इस बारे में बता छुका हूँ मु 
शो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भ्रभी उस व्यक्ति को काम का अनुभव नहीं है । 
“छत्त: किसी प्रनुभवहीन व्यक्ति को ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व देना ठीक नहीं 
पघ्रद्दीत होता । 


धाणा है भाप इस बात की जाँच करके यथासाध्य सप्रवन्ध करने की कृपा 
“करेंगे । 


मवदीय, 
रामधशरण प्रग्रवाल । 


पुलिस श्रफसर को बाइसिकल की चोरी के विषय से 

ह्टेदान पुलिस श्रफसर, 

हौजकाओ पुलिस स्टेशन 

दिल्‍ली । 
लीमान्‌ जी 

मूँ प्राज प्रात काल लगभग १० बजे नई सढक्ष पर साहित्य ज्ञान मन्दिर 
की दुकान पर कुछ पुम्तऊुँँ खरीदने के लिए प्रन्दर गया श्रोर मैंने वाइसिकल 
को दुकान के विल्कुल सामने सम्मे के सद्दारे खडा कर दिया | वाइसिकल का 


बा 


सालन्दा निउर्य प्रभा बह । 


घाला खराब था इसालए ताला न लग; सका | थोडे द्वी समय के बांद दाहुर 
7 प्लाकर देवता हू तो वराइपघिकन गायब थी । हरकुनत को वादसिकन जिसका 
न० ई छउ३६५ है। हैन्दल की बायी ओर मेरा नाव “रमेशचद्र धर्माँ छुदा 
हुप्ना है वाइ धिकल विलल्‍व नई हूँ, क्योकि केवल प्रभी तीन माहु ही सरीदे 
हुए हैं । 
मुझे पूर्ण श्राशा हैं कि आप मेरी वाइसिकल की खोज के छिए पूर्ण 
प्रयल करेंगे | श्रापकी इस कृपा से मैं सर्दव श्राभारी रहूँथा । 


प्रापका विनीत 
२३-५-१६६७ रमेश चन्द्र 
१४६४, कु चा सेठ, 
दिल्ती ४ 
विज्ञापन के उत्तर में 
(नोकरी के लिए आवेदन पतन्न) 
सेवा में, 


व्यवस्थापक घर्मयुग! 

१०, दरियागज, दिल्‍ली । 

मान्य सद्दोदय, 

इस मास के ११ तासीख के दैनिक हिन्दुस्तान! को देखने पर पता लगा 
है कि श्रापको प्र+ने कार्यालय के लिए एक विद्वान उपसम्पादक की धावश्यकृताः 
है। मैं प्रपने आपको इस पद के लिए प्रस्तुत करता हूं । 

योग्यता के विषय में केबल इतना ही बताना चाहता हु कि' में पजाद 
विश्वधिद्यालय से हिन्दों प्रमाकर तथा बनारस विश्वविद्यालय से ताहित्य' 
शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास की है। इसके झतिरिक्त गतव्द 
जग लिस्ट की परीक्षा भी पास कर चुका हू । श्रग्रेजी की योग्यता मैंने प्तेद' 
इन्टरमीडिपेट तक प्राप्त की है । इम वर्ष बी० ए० की परीक्षा दे रद्द हू ६ 


हि 


/जै 
नी 
कै 


से हिट जिवेन्त दमा 


(पोस्ट सारटर यो शियायतोी पद्र ) 
तय + वी इसी, 
घातही च4#7, टिटती ॥ 
प्री पोस्टमान्टर, ११०६-०२ ६६७ 
जीण पी० धो०, 
ऋाप्मीरी गेट, उिल्मो ॥ 
भड़ाएाय, 
से प्रापफा प्यात इस घोर प्राइृणित करना घाहया है कि कय से इग 
“झलाफे में नया हातिया सगा है, तब से दाफ बसी सिमधित सौर पर नहीं था 
रही है । साथ द्वी मेरे यहाँ बह॒पा हूगरे ऐ बचा था जात हैं घर पत दगरों के 
पहँँ पले जाते हैँ । फर बार में डाकिये फो भी इगश बारे मे दा प्रद् है मुझे 
छो ऐसा प्रतीत द्वोता हैकि घनी उत्त व्यक्ति को काम का प्रनमुमष नहीं है । 
“छतः किसी पन्नुमवह्ीन व्यक्ति फो ऐसे फार्य करा छत रदायिदा देना ठीक नहीं 
नप्रठीत होता । 


धाएशा है भाप इस वात फी जाँच फरमों गयासाध्य सप्रबन्ध करने की कृपा 
>फरेंगे 


भयदी य, 
रामशरण अग्रवाल । 


पुलिस श्रफसर को बाइसिकल की चोरी के विपय मे 
,  ह्टेशन पुलिस भ्रफसर, 
; द्वौजकाजी पुलिप्त स्टेशन, 
ड़ | दिल्ली ॥ 
“अमान जी, 
मैं ग्राज प्रात काल लगभग १० बजे नई सडक पर साहित्य ज्ञान मन्दिर 
वी दुकान पर कुछ पुम्तके खरीदने के लिए प्नन्दर गया ध्ोर मैंने वाइसिकल 
को दुकान के बिल्कुल सामने खम्भे के सह्ारे खडा कर दिया। बाइसिकल का 


सालत्दा लतिदरय प्रभा प्र 


घाला खराब था इसलिए ताला न लग। सका । थोड़े दो समय के वाद बाहर 
४ पाकर देवता हू तो वाइसिकन गायत्र थी | हरहुतन॑व की बाइसिझच डिसका 
न० ई ८३६५ है। हैन्दल की वायी ओर पेरा नाव 'रमेशचद्र ध्र्मा पुदा 
हुप्ना है बाइतिकल बिल्व नई हूँ, क्योकि केवल शभ्रमी तीन माह ही झरीदे 
हुए हैं । 
मुझे पूर्ण श्राशा है कि आप मेरी बाइसिकूल की खोज के छिए पूर्ण 
प्रवल करेंगे । भ्रापकी इस कृपा से मैं सर्दव श्राभारी रहूुथा । 


प्रापका दिनीत 
२३-५-१६६५७ रमेश चन्द्र 
१४६४, कू चा सेठ, 
दिल्ली ; 
विज्ञापन के उत्तर में 
(नोकरी के लिए आवेदन पत्र) 
थैवा में, 


व्यवस्थापक 'घरमयुग' 

१०, दरियागज, दिल्‍लो। 

मान्य महोदय, 

इस मास के ११५ ताखेख के दैनिक हिन्दुस्तान को देखने पर पता लगा 
है कि श्रापको प्रति कार्यालय के लिश एक विद्वान उपसम्पादक की धावदयकता 
है। मैं भ्रषने आपको इस पद के लिए प्रस्तुत करता हैं। 

योम्यता के विपय में केवल इतना ही बताना चाहता हू कि' मैं पजाद' 
| विश्वविद्यालय से हिन्दों प्रमाकर तथा वनारस विश्वविद्यालय से स्राद्धित्य' 
“ शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रणी मे पास की है! इसके श्रतिरिक्त पतबर्प 

जन लिस्ट की परीक्षा भी पात कर चुका हू ॥अग्रेजी की योग्यता मैंने प्ेंदल' 

इन्टरमीडियेट तक प्राप्त की है | इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा दे रद्दा हू 


्‌ 


सु 
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घनुगय यहें है में गृर) दिल दलित ह्िस्द्रलानस पम्रे बा्मेकर झुका 
हैं। प्राजवल एफ स्थानोय दैनिक पच भें भायुवाटक की रूप मे का कर रहा 
हैं ॥ दास्प्री-परीक्षा पास करने हे परस्चाप मेरी धुरण॥ भी रयानीय पुस्तक 
विष्ताप्रों द्वारा भवादित ऐे घकी ह॥ 

विधवविद्यालय थी परीक्षाप्रोर्ग प्रमाप-परा तथा मेरे दारा सिंधी गई 
पुस्तकों फो प्रतियाँ साथ भेज रहा: । 

में एफ उच्च घतुयेंदी पुदुम्ध से सम्बन्पि हुए । सदुगध्राघरए के साथ ही 
साथ जन-सेवी भी हूं । भेरी प्रामु कैंपस २६ यर्ष को है| ह्यास्थ्य सया 
झगचरण सभी भच्छा है । 

धन्त में, में थरापकों विध्याम दिलाता ए गंदि झात्र मुझे यह प्र प्रदान 
करने की झृपा फरेंगे तो में प्रापकों प्रपने कार्य से साहुप्ट करने में फोई कसर 
न ससुगा। साथ ही चिरफाल तक प्रापफा काश रएेगा । 

धन्यवाद सहित | 


डे 
क 


झापका बिनझ् यिश्वासपात्र, 
किशो रीलाछ घतुर्वेदी, 
कटशा लच्छूसिह, फव्यारा, 
चांदनी चोक, दिल्‍ली 8 


नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र 


ओयुत,डिप्टी कमिदनर, 
युलिस विभाग, 
दिल्ली 8 ५ 
मआननोय, 
मुझे विदवस्तसुत्र से ज्ञात हुप्मा है कि झापके कार्यालय में एक कलक की हु 
ध्यायदयकता है इस पद के लिए जो योग्यता प्राषश्यक है दर मुझे में है 
' अने ठीन वर्ष शिक्षा विभाग में वछको के पर काम किया है। स्वारध्य के 


) 
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घराब हो जाने के कारण मुझे वहाँ त्याग पन्न देना पडा | मेरी योग्यताएं इस 
प्रकार है-- 
(१) दिल्‍ली विश्वविद्यालय की वी० ए० परीक्षा प्रथम श्रणी में उत्तीर्ण 
की है। 
(२) टाइप प्ोर शोर्टहैण्ड का २ वर्ष का भप्रम्थास है । 
मुझे विश्वास है कि मेरी योग्यता श्ौर श्रनुभव को घ्यान में रखते हुए 
मुम्दे इस पद के योग्य सममेंगे भ्रोर स्थान देकर प्रनुगृही करेंगे। 


पूर्व धन्यवाद श्रापका क्ृपाकाशी, 
दिनाक २-६-६७ _श्रमोलघन्द, 
१८६८, वर्मपुरा, मस्जिद खजूर, 
दिल्ली । 


दनिक पन्न की सुचना 
घैवा में, 
सम्पांदक महोदय, 
“नवभारत टाइम्स 
दरियागज दिल्‍ली । 


श्रीमान जी, ८ 

सबिनय प्रार्थना है कि हमारी सस्था की पश्रोर से सम्पन्त कार्य-क्रम को 
झपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर अनुगृह्दीत करें । 

“शाज दिल्‍ली प्रल्तीय पराग कार्यालय की शोर से यह एक साहित्यिक 


-पोष्ठी सम्पन्त हुई। इस गोष्ठी में राजवानी के प्रसिद्ध कवियों, कहानीकारों 


झोर उपन्यासकारों ने भाग लिया | प्रसिद्ध श्रालोचको मे “हिन्ही के भविष्य” 
पर सारपूर्ण विचार-विमरण किया । जलपान के बाद गोष्ठी समाप्त हुई 7 


कष्ट के लिए क्षमा । निवेदक 
घन्यवाद युगेश जेन 
१२-६-६७ मत्री 


(राग! कार्यालय 
दरतीबा, दिल्ली 


प्र्श्ष्ट सानझआां मिद्रता अभ्रमा 


प्राह्पण-बागोे दिल्‍ली फेनद्र को वन्र 

ह्टेशाम टायर मरोउय, 
धाकाशदाणी शि्लती। 
ध्रीमान जी, 

समयिनय निवेदन है कि प्राकाशयाणी में जो रूपया प्रगारिय विए जाते 
हैं, वे दे ऐी सुन्दर प्ौर मनोरजक होते है। परशु सग्का ने रपक मम 
प्रमारित किए जाते है । मेंस पिघार है कि ग्राकाधयांगी में बुद्ध प्रोग्राम धुद्ध 
संस्कृत में भी प्रसारित हाते चाहिए ॥ 

ध्रापफे फाय-एमी में भाग लेने फी मेरी इच्छा है । घाव मे निर्देश 
करें कि फ्रिम प्रवार में भी सझूाको में माग से सझाा है । मुझे विश्यास है कि 
गाप पत्न का उत्तर प्रवइए देंगे । 

पघापपा -- 
हैसख्थिएाण 
२४-६-६७ गली पह्टात दाती, प्रमेपुरा 
देल्ती । 

कुछ प्रइव सहित पत्मों के उत्तर प्रश्त दौनी में दिए जा रहे। 
विद्यार्थी-चमुदाय हन उदाहरभो से लाम उठार्ये--- 

प्रइत्त किसी मिल के मुख्य प्रचन्धक को मिल देखने के जिए पत्र 
लिखिये, प्रवन्धक झ्न पके स्कूल का पूर्व छात्र रहा हो ? 

उत्तर--- 
कमशियल हायर संफेन्ड्री स्कछ 
२४, दरीयायज, दिल्‍ली 

धैवा में, 
श्री प्रन्‍न्धक महोदय, 
बिरला मिल, दिल्‍ली 
मान्यवर, 

सादर निवेदन है कि हम ११वीं कक्षा के छात्र श्रग्रिम मास में श्रापके 
मिल को देखकर धनुभव प्राप्त करने की उन्‍्कट इच्छा हृदय मे लिए हुए है ॥ 
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ह 


डूप्त दृष्टि से सुविधा पूर्वक तिथि पर समय गौस्न देने का कृपा करे। यदि 
यह समय दो बजे से पूर्व दिया जा सके इमके लिये साग्रह प्रायना है । 
आपसे यह प्राथना करते समय एक कारण शक्वीर भी स्वय गो गौर- 
चान्वित श्रनुमव कर रहे हैं कि श्राप इस नल के पूर्व छाद्न है । हम श्रापकी 
उदारवता शरीर करा को इसी तरह सावन्द प्रनुभव कर रहे हैं ज॑से कोई छोटा 
भाई वर्ड भाई से उसे प्राप्त करे । 
हमे विश्वास हैं इस सम्बन्ध के निर्वाह के साथ प्रवेश वी श्राज्ञा श्रीर 
देखने का सौभाग्य प्रदान करंगे । 
सम्मान सहित विश्वासपात 
प्राकाथमोहन 
सयोजक---१ ६ कक्षा सी ० 
प्र० २--प्रपने छोटे भाई को पश्न लिखिये जिसमे पुस्तकालय मे श्रध्ययन 
ओर सॉस्कृत्तिक कार्यक्रमों में सक्रिय क्भि्चि के लिए प्रेरित किया गया हो ? 
३६८५, वाजार सीताराम 
दिल्ली 
पग्रेय सोम, 
प्रसन्‍न रहो, 
श्रभी पश्रभी तुम्दारे पूजनीय प्रधानाध्यापक की भोर से भेजी हुई प्रगति- 
पुस्तिका मिली । बहुत हर हुआ कि ठुम इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । 
यद्द तुस्हारे परिश्रम भ्ौर योग्यता का फल ही तो है । इसी हपँ क साथ यह 
जानकर कुछ खेद भी हुआ कि तुम विद्यालय के किसी मो साम्क्ृतिक 
कार्य क्रमो मे भाग नही लेते श्रौर पाठय-पुस्तको के श्रतिरिक्त पुस्तकालय से मी 
लाभ नही उठाते । | 
प्तोम, यह भ्रच्छा नहीं होता कि व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी उपमड्क 
रहे । यही समय है कि अपने ज्ञान का वृद्धि भ्रधिक से भोधक हो सकती है । 
व्यस्त हो जाने पर विस्तृत प्रध्ययतन श्रौर ज्ञान प्राप्ति का समय हो नहों 


५१६ शान 4 थे एम 


मिलता । जय तक शेप सतिंय ये में कामक्रंयों भे माद नयी लोप तब ता 
तुम्हारे भीतर दिये ह६ प्रलभा मी प्रराद नव हो गा की । छष्ठक, संधोजने 
धौर स्‍झगपने धियारों के प्रनुतान सणि्पतीए शा हत थे «७ प8्म वि रद 
जाप्ोगे । मनुष्य में छो सरयाभानक किताश री है >मस शुति! पाने का 
यही ग्रवसर ऐ। प्रतिह् मम शानाजन में हमाग्रा । 
मुभे, विष्यास है कि मेरे दिए हुए लागो की झाने टहात हुए मा 
ज्ञानवुद्धि फे लिए भाज से दी ततन्गर हो जायागे । 
शुभ कामनामो सरिय, इुभधों भाई 
प्रदवाय 
प्र० ३--एक प्ष किसी ईनिक पत्र की सयादित को लिहिये शिसमे सन्‍्छ 
फी मरम्मत के लिए नगर निगम का ध्यान प्रकतित जिया गया को ? 
एड, मिनटों रो5ठ, 
ई उल्ली-१ 
सेया मे, 
श्रीयुत सपादक मद्दीदय, घर 
हिन्दुस्तान टाइम्स, 
कनाट सकस, नई दिल्‍ली । 
सान्यवर, 
हम भापके पत्र के माध्यम से नमर निगम का ठ्यान सडक की मरम्मत 
की ओर श्राकर्षित करना चाहते है जिसकी उपेक्षा नगर निगम बहुत दिलों से 
करता शभ्रा रहां है। नगर निगम अपने आपसी भांणडो में इस तरह व्यस्त 
है कि उन्हे जनता के बष्टो का विलकूल छ्यान नहीं है। पिछले चार महोनो 
से मिन्‍्टो रोड का बाँया हिस्सा श्रौर थोडा वोच बीच से इतना खराब हो गया 
है कि श्राये दिशो यातायात रूक जाता है या दुधटना होने को नोइत प्रा 
जाती है । 
इसके भ्रतिरिक्त (विराम चिह्नलो के सकेत स्थानों पर प्रकाश का भी 
थूर्ण प्रवन्‍्ध नहीं हैं। रात में सडक पार करना दुभर हो जाता है समय की 


४ 


ष 
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हाति होती है श्रौर खबरा सदा रहुता है। यह बे दुर्भाग्य का विपय है 
कि नगर पालिका के होते हुए नी नागरिक वष्ड पाए। जबकि यह सडक 
सव से प्रधिक एयोग में श्राती है । इतना होने हर भो उत्त श्रोर ब्यान नहीं 
दया जाता । 

ऐसी स्थिति से आपके निष्पक्ष पत्र के द्वारा नगर निग्रम के उपेक्षापूर्ण 
व्यवहार शोर कार्यशिविलता को जनता की दृष्टि में हम लाता चाहते हैं ॥ 


हमें विश्वास हैं कि श्राप इसे प्रकाशित कर ऊवता का सुविधा की ओर ध्यान 
आकर्षिक करेंगे । 


विश्वासपाश्न 
निवासी परिवर 
मन्नी--श्रमृूतताल गौड़ 
सपर्क की समिति 
मिन्‍्टो रोड, नई दिल्‍ली । 
प्र० ४--एक पत्र सिनेमा-हाल के प्रवन्धक को विखिये जिसमे ऊचे 
स्तर के चलचित्रो के लिए कद्ठा गया हो ? 


८५, कटरा बढियान 
फनेहपु री, दिल्‍ली 


१०-१०-६७ 
सेवार्मे, 


श्री प्रमुख प्रवन्चक महोदय, 
“स्पू भ्रमर' थियेटर 

झजमे रीगेट, दिल्‍ली 
माननीय, 


यह कहते हुए मुझे श्रत्यन्त खेद है कि आपके हाँल में जो चलचित्र 


पफ्श्ड नातम्दा लिदन्म प्रमा 


दिपाय जाते हैं उसका स्सर बहुत सीचा होगा है | इसे वियाय झ्लाकस्मिक 
घटनाझशों प्रेष कयाप्रो घोर सग्नभदभ गिवाशों मे प्रनिश्वित तु नही रीता 
में समनता हू कि यह से आप प्रायिक दृष्टिकोश से करते है धाप ते पास 
समाज-सुघार का एक बड़ा साभन है एस साधन से उयय्लिंगत रवखारे का 
पूरा करना चारितरिक्त प्रन्धाय है । 

मेरा बिचार है कि यदि प्राप शिक्षाप्रद ऊये स्वर को चियो का प्रदर्शन 
फरो त्तो प्रापकी प्राय भी धधिक होगी प्रौर ध्राप समाज कल्याण वी दृष्टि 
से ऊच्री क्रोटि का मनोरजन भी कर सफगे। एस समय भारत में ऊचे स्तर 
फे चिशे का निर्माण भो हो रहा है। इसलिए प्राय ऐसे हो सुन्दर प्रादर्ण 
उच्च मनोरजन चलजिग्ों का प्रदर्शन करें जिसमें नीसे विचार याले भी 
प्रभावित हो भोौर उनमे सभ्यता धो र सम्कृति के प्रति प्रेम जागे । देशभ 5, 
इमानदारी वफादारी और जिम्मेदारी भी समसे । 


की 


मेरा विश्वास है जिश्राप इस साधन से व्यक्षितगत दुस के साथ-साथ 
देश की भ्रात्मा को भी छुस पहुँचाएगे। 


सफलता की कामना के साथ । 


भवदीय, 
मनोहरलाल 
मत्री -- चरित्र निर्माण सभा 


नालन्दा नित्रन्ध प्रभा प्र 
श् 


प्र>--एक पत्र प्रपने मिश्र को लिखिये जिसमे उसके प्रनुकु्त कार्ये करने 
के सुझाव दिए गए हो-- 
ष जम ५६, वलबीर नगर 
5 शाहुदरा, दिल्‍ली, 
३ जनवरी, १६६८ 
प्रिय मित्र श्री निवास, 


प्राज ही तुम्हारा पत्र मिला । वास्तव में मैं स्वय को प्रत्यन्त गोरबा- 
न्वित प्रनुमव कर रहा हूँ कि तुमने जीवन की एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या 
का समाधान खोजने के लिए मुफे लिखा। यद्द तुम्दारा कहना कि “प्रनेक 
ब्यवसायों प्रौर उनकी बाहरी धौर भीतरी दु्ंनताएँ चक्रा गई हैं” सर्वया 
सत्य एवं स्वामाविक है। मनुष्य को अपने स्वभाव श्रौर श्रपनी प्रकृति के 
प्रनुकूल यदि व्यवसाय प्राप्त हो जाय तो सौभाग्य की बात है यद्यपि मैं स्वय 
को उस योग्य प्रनुभव नही करता फिर भी मित्र के नाते कुछ चुझाव देकर 
- झपना कतेंव्य पालन करूगा 
जिस काम मे तुम्हारी रुचि नही है वहु काम तुम्हारे लिए लाभवायक 
नहीं रह सकता । जिस कार्य में व्यय प्रधिक हो--वह नी तुम नही कर सकते 
इसलिए व्यापार प्रादि भी नही कर सकते । मैं समझता हूँ कि तुम एक वकील 
भी नहीं हो सकते | मैं जानता हू क्‍लर्को के जीवन के प्रत्ति तुम्हारा दृष्ठिकोण 
डोक नही है । तुम्हारी प्रतिभा तुम्हे इन्जीनियर भी नहीं वनचे देगो । इन 
सब स्थितियों को घ्यान मे रखते हुए मुके यह विश्वास है कि यदि तुम्हे 
कहीं श्रष्यापन काय मिल जाये तो बह तुम्हारे लिए हितकर धोर तम्हारे 
विचारो के प्ननुकुल रहेगा | इस काये के द्वारा देश की प्रात्मिक सेवा मो 
होगो । तुम्हारे जैसे शिक्षित, सम्य, नागरिक यदि शिक्षक ही तो समाज का 
, कल्याण भी निहवय होगा । मुझे श्राशा है कि तुथ मेरे सुझाव से सहमत होगे । 
स्नेह पध्रौर सम्मान सहित 
कक तुम्हारा स्मेह एवं विदव सपात्र 
पुरुषोत्तम 


४२० बात दा विजन्प अनभा 
* | 


प्र०--एओक परत प्रन्‍ने मि्र को लितिये शिक्षमें इनटासु सार पद्रसाय मिछ 

लाने पर बपाई दी गई हो ? 
एफ-२२६ मोनी बाग, 
ने दरों । 

प्रिय मित्र प्रद्यवत्त, 

तुम्हारा पन मिला । मुझे दादिक प्रसन्‍तता है कि तम्हे तम्टारे विचारों 
भीर शिक्षा के प्रनुकून एक विद्याउ्प में फाय मिल गये है । एस उतति भोौद 
प्रगति के स्‍भ्रव्सर पर मेरी और से बधाई स्वीकार करों। झ्राज की परित्यि- 
तियों में एक व्यक्ति श्रपना शीघ्म मार्ग बना सलें--यहू सफलता का चिन्द्र है। 
विद्यालय श्रौर विश्वविद्यालय से निकलकर व्यकित भपने प्रापको प्रात्मानेर्मर 
बताले यह भी भाग्य की सफलता है । 

वे तुम अपने छात्र जीवन में भी सदा योग्य सिद्ध रद्दे तया प्रयम श्रेणी 
में उत्तीर्ण होते रहे मुझे भ्राशा है कि तुम इसी प्रकार उन्‍नत द्वागे, सीमित 
क्षत्र में न बधकर विस्तृत जीवन से झ्धिक से भ्रधिक प्रनुभव शोर 
साम उठाप्रोगे। 

पिताजी और माताओं भी तुम्हें श्राशीर्वाद शोर बधाई दे रहे हैं। 

शेष कुशल 


तम्दारा स्नेही 
सक्ष्मीना रायण 


खालन्दा निमन्ध प्रभा श्स्प्‌ 
प्र०-- पिमी सु व मे प्रसस्धरु ने नाम ध्यायाम शिक्षा धात्दारी हे पद 


के लिए एक पायदा पत्र दिये । 


१०-4<, कमला नगद 
द्ल्सी 
१३ उुछाई १९६८ 


स्थरी प्रवघदा महोदय, 
फर्माशयल हायर सेते नदी गए ल, 
२४ दर्यागज, दिल्ली । 


सान्यवर, 


हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रफादित विज्ञापन फे धनुसार मैं भपनी ऐडाएं 
अधित करना चाहता हु । 


जहाँ तक मेरी योग्यताप्रो का प्रश्न है--मैंने वी ए. (दिल्ली दिए्व- 
विद्यालय से प्रधम श्रेणी भें उत्तीर्ण फिया है। लगनऊ विष्वयियातलय में धेने 
व्यायाम शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्प किया है। मेरी प्राघुनिक सेलों में मी प्रस्िषदि 
हैं ध्ोर मैंने स्वूत भौर थवियालय फी श्लोर से कई बार पिज्य प्राप्त की हैं 
अपने छात्र जीवन में में फुटबाल ध्ौर फ़िकरेट फा कैप्टन भी रहा हूँ। मेरे 
पाप्त व्यायाम सवन्धी १४ प्रमाणपन्न तथा २५ पुरस्कार हैं जो गिन्‍्न-मिन्न 
स्थानों से प्राप्त हुए है । ये पुरस्कार ऊची कूद, भार उत्तोलन दौढ्ध धौर छंद 
कूद ध्रादि में मुझे प्राप्न हुए हैं । साथ द्वी बालचर ससस्‍्या (5८00) की घोर 
से प्रमाणपत्र प्राप्त हो छुका है । 


स्थानीय स्वास्थ्य विभाग मे भी व्यायाम शिक्षा भ्रधिकारी रह? हें 8 


ध्र्र नात-दा निरनन्‍्म प्रमा 


इस समय तैराकी शिक्षक फे रूब में वास मर रहा हैँ ।7ी २५ अर्पीय स्वष्य 

सचदुव॒क हू । मुझे विद्यास है कि गदि में चना गया तो निदयय हो भपनी 

सैवामों से सत्या को उस्तत्त बनाते का पूर्ण प्रपतल कह गा । ६2! 
प्रमाणपत्रों की प्रतिलिवियाँ साथ हैं । 


प्रापफा विष्यामपाशत्र 
प्रजमोहन । 
परयन--पपने मित्र को एक पत्र लिध्षिए जिसमें वर्णन को कि बहू प्रसिक झे 
झधिक देदा सकट में सहयोग दे । 
११६१३, रोहतासनगर 
दशाहदरा, दिल्‍ली-३२ 
प्रिय राजेश, 
चिरजीव रहो । 
मिश्र ! श्राज समय प्रा गया हैँ कि हम प्रपनी स्वतन्वता के लिए तन, 
अन, घन निछावर कर दे | हमारे मित्र देश चोन ने हमारी घरती को हृडप 
ईलया हैँ । आज हम सकट में हैं। आज देश को घन को अधिक झावश्यकता 
हैँ उसे श्राप जैसे बलवीर श्रोर द्वोनहार ही कर सकते हैं। तुम इस यज्ञ में: 
स्पधिक से अधिक भाहूृति देने का भ्रयास करो । 
सावाजी और पिताजी को प्रणाम । 
तुम्हारा क्‍्रम्िस्त भिन्न 
राकेश 


नानन्दा निदन्प प्रना छ२८ 
प्रचलित सुहावर 


ग्रथ-तहित 
श्री गणेश करता प्रारम्भ ऋरना ॥ 
श्री गर्णंश टोचा--कोई काय॑ प्रारम्भ हेता । 


६27 


प्रतेच। चता माट नही फोदता-प्ररेठा मनुष्य गठित शा मी सर सता 
प्रन्जर पन्‍तर टोला होना--प्र ग-प्र गे शियित्र टीना । 
प्रा मेना --खाली बंडे रखना । 
प्रन्त मला तो सत्र नवा>-यदि परिणाम प्रच्छा दो तो सदे पन्णा हे । 
प्रधा वाटे रेवटी फिर-किर प्रयमे ही जो दे--प्रधिकार प्राप्व मदप्य पार पार 
प्रयने मित्र प्रौर सम्यन्धियों की सहायता झरता है 
प्र्यी पीसे उन्ता खाये -- किसी की पंदा हुई सम्य्ति पर दैसरे हा मौऊझ 
करना | 
थैंके श्राग रोना प्रपतर दीदा याना--निर्देष व्यक्षित रे सामने प्रन्‍ता दु रू 
सुनाना व्यय है । 
प्र्त्रे के हाथ बठेर लगना-प्रयोग्य व्यकित को प्रच्छी वस्तु मिल ताता । 
भ्रन्धे को प्रस्धेरे में बहुत दूर जी मृकता--पमूर्य मनुष्य वो उद्धिमानी को दांत 
करना । 
अन्वेरे घर का उजाला--सुवक्ष थे । 
प्रवल के जिए लटुठ लिए किरना--मू खंता की बातें करना । 
भ्रकक्‍त चरने जाना --बुद्धि शा प्रभाव होना । 
श्रकल पर पन्यर पढ़ जाना -बुद्धि का अप्ड हो जाना । 
झटकल पच्च -- मत गठन्त । 
अधजल गगरी छतकत जाय-प्रोडा मनुए्य इतराऊर चतता है। 


श्र४ नातरया निउन्य प्रमा 
बिन मार्ग मोत्ती मिले माये मिले ने भीप -- भाग्ययान व्यगित को सं छुछ मित्त 
जाता है, लेझिन श्रमागे फो नहीं । 
पपता उल्लू सीधा करना--वेव झूफ बनाझर फाम निकालना 
फपना-सा मुह लेकर रहु जाना--लण्जित होना । 
छपने पाँव में श्राप कुल्हाडी मारना--जान बुकरुर विपत्ति में परना । 
“ क्षपने मिर्यां मिट॒ुठू बनना --प्रपनी प्रशसा स्राव करना । 
अपनी करनी पार उत्तरनी -- प्रपना करमं-फल भपने ही को भोगना पटता है । 
डाव पछनाए होत क्‍या जब चिडियाँ चुग गयी सेतत--समय निफल जाने पर 
पाइचात्ताप करना व्यथं है । 
झड्डा जमाना--अधिकार बतलाना । 
खश्वरहर की टट्‌टी श्रौर गुजराती ताला--छोटी वस्तु की रक्षा के लिए भ्रघिक 
व्यय करना । 
” मल्पाहारी सदा सुखी--क्रम खाने वाला कभी भ्रस्वस्य नहीं होता । कि 
“अद्क्िया लुटें श्र कोयछो पर मुहर--एक पोर श्रघिक सर्च करने पढें दुस्तरी 
झोर पेसे-पंसे का हिसाव रखना । 
भरा 
“खाई मौज फफीर की दिया कोपडा फुक--विरक्त मनुष्य को किसी चीज की 


ममता नहीं होती | 
ख्राकाश पाताल का भ्रन्तर--बहुत फर्क (भेद, भन्तर) । 
आकाश पाताल एक कर डालना--बहुत प्रयास करना (स्पष्ट) । 


“आंख खुलना--सचेत होना, होशियार होना । 
-आझाख दिखाना- कोप प्रकट करना । 
-आख विछाना--प्रेम से स्वागत करना | बाद जोहना । 
शाख लगाना--नौंद झाना, प्रेम करना, टकटकी वधना ! हा 
“छांख बची झऔर माल दोस्तो का--जब शभ्रपनी श्रस्रावघानी से किसी की चीज 
चोरी चली जाय । 
>र्शांख के धन्धे नाम नयन सुख--ग्रुण के विरुद्ध नाम ।* 


नालन्दा नियन्‍्य प्रभा प्र 


पाप के झन्धे गाँठ के प्रे - मर्य होने हुए नी घनी । 

प्रौयों में चर्दी छातना--प्रमण्ठ में चर होना । 

झँसों भें घूल भोकना--घोखा देना, भग्म में टालना। 

ध्रॉयों मे समाना--+ यान पर चढ़ा रहना । 

भाग बबूता हो उठता--प्रधिक्त श्रोप-युकत्र होना। 

परे ताथ न पीछे पगहा, सबसे भला उुम्दार का रघ--जिसाो शोई न हो ६ 
श्राग मे पानी टोलना--भागठा मिटाना । 

श्रागा पीछा सोचना--प्रन्तिम फल घिचारना, समभा एृफिर फाम पर ता । 
काटे दाल का भाव मालूम होता--ससार की फडिनाइयों या पते मात्र होता । 
थ्राठ कनौजिया नौ चुन्हे--प्रपनी घधि>डी ध्रलग पाया, पृट होता । 

प्राटे हाथो लेना -- झिडकना । 

श्राप काज महाकाज--प्रपना काम प्रथने से हो ठोझ होना है । 

ध्राप मरे जग परखौ-स्यय के न होने से मारी द्वानि। 

धाप॑ से बाहर होना --धस में ने गहना । 

श्रावर्ू मे बट्टा लगना--एज्जत में धब्बा लगना। 

धाम के प्राम गुठलियो फे दाम--विसी बस्नु में दो प्रषार का लाभ । 


ग्राम वाने से काम पेड गिनने से क्या काम--फकाम की वादे न वर निरथ्॑र: 
बातें करना । 


श्रासन डोलना--चित्त चलायमान होना । 
भ्रासमान से तारे तोड़ना -क्रोई कठिन या असम्भव कार्य करना । 
श्रासमान पर थूकना --वेवकूफी का कार्य फरना । 
धासमात पर सर उठाना--तग करना । 
ष्ठ 
इधर खाई तो उघर जाये तो ख़दक--सबत्र तरफ मुसीबत । 
इस कान सुनना उस कान उडा देना--ध्यान देकर न सुनना । 


ईट में ईट वजावा-युद्ध होना, विष्वम करना । ह 


२६ नातर्दा निवन्ध प्रभा 


ईमान बेचना--विष्वास उठाना, बेईमान होना । 
एंष्वर की माया कही घृप वही छाया-भाग्य विधि टे । 
छ 

एछगली उठाना-दोपी बनाना । 

उ गली पर नाचना--प्रपने वश में रसना, हैरान करना 

खछल कूद करना- प्रसन्‍न होना, उत्साह प्रोर प्रावेग प्रकट करना । 

छठ़ती चिडिया पहचानना--मन की बात ताठ जाना । 

खतर गई लोई वया करेगा कोई--प्रतिप्ठा भग होने पर भय फक्रिसका । 

उत्तम खेती मध्यम बान, तीच नौकरी भीस निदान--गोेती वरना सबसे भच्यधा 
काम है, व्यापार करना मध्यम है, नोकरी बुरी है भौर भीय मागना 
सवसे हेय है । 

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे-- दोपी निर्दोष पर दोप मढे | 

उल्टी गया बहाना--विरुद्ध रीति चलाना । 

उल्टे बास वरेली को--विपरीत दशा से कोई काम न करना | 

उल्टी सीची सुनना या सुनाना--भला चुरा कहना या सुनना । 

उल्‍्ल बनाना--धोखा देना, मूर्ख बनाना । 

ऊ 
(ऊंट किस करवठ बठता है--देखें क्या निर्णय होता है । 
ऊंट के मह मे जीरा-- बडे पेट्ू को थोडी-सी चीज | 
ऊघो का लेना न माघो का देना--णो हर प्रकार निद्िचत झोर स्वतन्त्र हो । 
श हि 

डक पनार सौ वीमारी--जब एक स्थान खाली द्वोभौर सैक्डों उम्मीदवार 
खडे हो । 

“झक तो चोरी दूधरे सीना जोरी--दुरा काम करके धांख दिखाना। 

“हुक तो करेला कडवा दूसरे नीम चढा--उदृण्ड को सद्दारा धिलना । 

शक पथ दो काज--एक बार परिश्रम से दो कामो का पूरा करना ॥ 


सातन्दा निप्ग्प प्रथा 


जज 
ध्रो 

ओआोखली में सिर टिया ता मूमल। शा पया &२-रिसी र दिल शाप में ल्‍पर 
डालना । 

झोवली में गिर बता >यात दू न कत में पशना । 

शोछे की प्रोति वाट दी नीहि---्द मनुप्य शी मित्रता बा दि खल जय 
चल नवती । 

प्रोधे मुह गिरना-्र तरह घोधा साना।* 


कँ 
कमी नाव गाडी पर कनी गाही नाथ पर-मसमयानुसार एक मो द्र्यरे शो 
सद्दायता लेनी पटती है । 
करेगा सो मरेगा--प्ररत किए हुए वा फय स्वय को मुगतना । 
-कचा देना--सद्वापता देना । 
कगाली में श्राटा गीवा--जय प्रापदा पर प्रापदा थाती है। 
कच्चा चिट्ठा पोलना या घुनाना --गुल नेद सोलना । 
कनती काटना--नजर बचाए फिरना । 
कफन प्िर से वॉघना--मरने पर तैयार होना । 
कमर सीधी करना-- विश्राम करना । 
ऋलेजा थामना--दु से सहने के लिए जी कडा करना 
"कहाँ राजा भोज कहाँ गगू तैली--दो प्रममान व्यक्तियों की सुनना ॥ 
'फही की ईट कही का रोडा भानमत्ती ने कुनवा जोश--जब कोई एए्र-उश्र 
प्रनावध्यक्र वस्तुग्रों को जोटकर निकम्मी पस्तु तैयार कर देता है 
नकॉटो में उलभना- प्रापत्ति में फसना। 
काठ की हॉंढी--घोछ्ले की चीज । 
कान खाना --जो र-जोर से बातें करना । 
कान पक्रहना--भ्रपनी भूल स्वीकार करना ॥ 
कान पर जू रेंगता--कुछ भी परवाह न करना | 
कान भमरना--किसी के मन में किसी के विरुद्ध कोई बात बंठा देना ॥ 


३ 


॥ 


्पुष शातसन्दा नियन्ध प्रभा 


क्राबल जी कोठरी में कंसो हू सयानो जाय, एफ लोक काजल की लापि है, प 
लागि है--बुरे मनुष्य के पास बैठने से कुछ न फुछ बुराई भयधश्य होगी । 

काठ की हाँडी वार-वार नही चढ़ती--कपट का व्यापार एक ही मार होता है » 

काला श्रक्षर मेंस वरावर--चविल्कुल धनपढ । 

क्तिव का कीड़ा---वहू व्यक्षित जो दिन रात कियाब पढने में लगा रहे । 


जे की मोत मरना--कष्ट सहफर मरना | 
कोल्हू का वैल--भत्यन्त परिश्नमी | 


थौही-कौडी जोड़ना--बहुत थोडा-थोडा करके घन एकत्र करना 


ख 

खग जाने खग की भाषा--जो जिस सगति में रहता है वह उसी का हाह 
जानता है ॥ 

खटाई में ठालना--घ्यर्थ किसी काम को लेकर लठकाए रद्दना। 

सवरयूजे की देखकर खरबूजा रग बदलता है--देखा-देखो साथियो के रंग-ढंण' 
की तरद्द रग-ढग हो जाना । 

खाक मे मिलना व मिलाना --वरबाद होना व करना ॥ 

ईस्वसियानी बिल्ली खम्भा नीचे---जब कोई लज्जित होकर क्रोध करता है । 

खुब उवलना--क्रोध से शरीर लाल रहना । 

खोदा पहाड़ निकली घुद्दिया--प्रधिक्त परिश्रम के पश्चात साधारण लाम 
होगा '॥ 

| ग कक गम 

अगा गए गगादास जमुना गए जमुनादास--मु ह देखी बात कहना । 

जशागर में सागर भरना--विशाल 'भाव को थोडे से शब्दो मे प्रकट करना ॥ 

शरदन पर छुरी फेरना--हानि पहुँचना । 

जले पडना--सिर पड़ना, न चाहने पर भी मिलना ॥ 

-गहरी छानना-गाढी मित्रता होना । 

शीपड़ ममकी--खाली घमकी । - 

सखुड़ योवर कर देना -- बात विगाड देवा । 


शाजत्या निशस्य प्रमा प्र्२९ 


ग्रुददी का लाल--कोरई ऐसा घनी या गरुणी जिसके रूप रग बैश धरा्दि से उस 
का घनया गुण न प्रक्ट होता दो । 


घ 

पढ़ों पानी पड़ना --घहुत लज्जित होना । 

छर को मुर्गी दाल दरानर--पर फी वस्तु वो घपिर प्रतिष्ठा नदी दो | 

घर खसोर तो बाहर ग्रीर--सम्पत्ति वाले मनुप्प को हर ऊग. प्रीष्टा 
होती है $ 

ही के चिराग यताना--सुज्ञी मनाना, ठाट बाट के साय र/ना। 

छाद पर नमक छिडकना--शोक पर शोक उत्सन्‍्त करना । 

घुन लगना--भीतर द्वी मीतर किसी वस्तु का क्षोण होना । 

घोड़ा वेचक र सोना--छुव निश्चित होकर सोना । 


च्चु 

चमडी जाए पर दमढो न जाय--प्रत्यन्त कज़ूप । 

चलतो का नाम गाटो है--<डुनिया में घन ही सव बुद्ध है । 

जर दिन की चदनी फिर अधेरी रात--समार मे घन, गौयन शोर पराध्ययें 
यथोढे दिन के लिए द्वोते है । 

चिसम तले श्रधेरा---जब कोई दूसरों को उपदेश दे परन्नु स्वय तदगुसार 
फार्य ले करे ९ 

घलता पुरजा--चालाक, व्यवहार कुशल । 

चाँदी के जूते मारना--रुपये देकर यश में करना ॥ 

छदिकना घड़ा दोेना--वेश में हो जाना ॥ 

छुल्लू पर पानी में हुब सरना--लज्जा के मारे मर षाना । 

चोर को दाढ़ी हें तिनका--वास्तविक श्रपराघी बिना पृछे ही बोल उठता 
है ॥ 

चोर के पर नहीं दोते--भपराधी मनुष्य परीक्षा कौ कप्तौरी पर नहीं 
यदरता ह 


भ३० ' आउन्दा निबन्ध प्रमा 


' चोर-चोर मौसेरे भाई--एक पेशे के मनुष्य भाप # बहुत शीक्षमिल 
जाते हैं । 
चोली दामन का साथ--घनिष्ठ मिम्रता । 
छ 
छके छुडाना--ध्घीर फरना, घबरा देना । 
छटो का दृघ याद ब्राना--भारी सकट पछना । 
छाती पर मू ग दलना--शरत्यन्त कष्ट पहुँचाना । 
छाती पर साँप लोटना-दु'ख से कलेजा दहल जाना | 
छोटे मुह वडी बात-योग्यता से बढ़कर बात करना १ 
ज 
जंगल मे म गल होता --सुनसान स्थान में म गल होता । 
जब तक सौँसा तब तक प्राशा--मृत्यु के समय तक पधाशा बनी रहती है । 
जर्वा शीरी मुल्क गीरी--मीठी बोली से पछादमी सदको छतने यश में कर 
.. लेता है । 
' जल में रहकर मगर से वैर--जिसके झात्रय में रहे उसी से शब्ुता 4 
जले पर नमक छिडकना---भ्रध्कि गुस्सा दिलाना। इघर-ठछर छगे मिछादा ३ 
ऊूमाटरा देखना--बहुत कुछ भ्रनुमव प्राप्त करता | 
जमीन का पैरों तले से निकल जाना--दवदेका दकका हो वाना, होश-हवास 
जाते रहना । 
जलती प्राग में दृदता---जान दूऋफऋर भारी विपत्ति में फ्नदा + 
जान से हाथ घोना या घो बैठना--प्राण गवाना + 
काके पाव न फटी बिवाई सो करा जाने पीर पराई--छिएने कणों दुःख न 
उठाए, उप्ते दूसरे के दुःख का क्या पत्ता चल ख्ता है 
जान बची लाखो पाये--भालसी प्लौर कायर मजुप्य झपले फ्ेडय से शयदी 
जान प्रधिक प्यारी समभते हैं ।॥_' 
जितनी चादर देखो उतना हो पांव पवारो-छछित से दाहुर करए दर करते ह 


शालन्दा निवन्ध प्रमा ४२३१ 


चर 


ऐजसडी जाढठी उतो की भैस--धशििधानी मदाप री विषय होती कै । 

जूनतिया चटकाते हुए फिरना -दोससा वय 27-उघर किस्सा । 

अँसा देथ पैया विव, जैसो दर बयार पोठ सद् उैमी रोज जया मौरा /। 7 
ही फरना । 

जो गरबते ८ वे यरसते नही--हीग मारने दाल में माम नहीं चलता । 


का 
+ 


मठ के पाव नहीं होति--श्व डा प्रादमी पिया३ में नव छार मरता | 
ट 

टटूटी की प्राट या प्रोट से शिकार सेसना-गशरिसी के बिमद गष्य भर मे 

कोए फार्यवाही करना । 

टांग प्रद्मना -- प्रना वदयक रूप से किसी काम भें दसाल देना । 

टांग तने से निकलना -्वार मानना । 

टेढी खीर--कठिन कार्य । 
ड़ 

डक्रा बजाना -- किसी फ्रा शाप्तन या प्रधिकार होना । 

'टींग मारना व हाकना--प्रपनी झूठी बडाई करना । 

5हूब मरना-- लज्जा के मारे मर जाना । 

हुबते को तिनके का सहारा--दु सी पुर्ष को थोड़ी मदद बहुत होनी है । 

डेढ चावल की खिचटी पकाना--राय का भलग होगा । 
ढ़ 

बडोन पीटना व बाजा बजाना--घोप गा करना । 
त्त 

तलवे चाटना--खुशा मंद करना । 

तावा बाघना- लगातार काम होते रहना, क्रम न टूटना । 

स्ताजिया उण्डा होना--किसी भारी श्रादमी का मर जाना । 

'तिनके का स्हारा--थोडा- पा सद्दूरा । 


४१६१२ मसाप्तरदा निबन्य प्रमा 


तिल घरने की जगह न होना--जरा सी भी जगह साली न रहना । 

तिनके की श्रोट पहाड--थोडे सहारे से जब कोर्;ड बद्मा गाम सिल 
होता दै | 

तीर नही वो तुबका ही सही-- जब किसी का फल भनिद्चित हो । 

तीन तेरह द्वोता--तितर-बितर होना | 

तेल तिलो से ही निकलता हे--उदार प्रदमी ही धुछ सद्दायता कर धकठः 


है । 
द्‌ 


दम निकलना-- प्राण छूटना, बहुत दु ख् मालूम होना । 

दबी बिल्ली चुहो से कान फटाती है--छवितशाली व्यवित भी प्रपराघ करने 
पर कमजोरो की बातें सुनता है। 

दातो मे उंगली दबाना--श्राश्चयं होना । 

दात खट्ठे करना--परास्त करना, खुब हैरान करना । 

दातो मे विनका लेता- शरण लेना । 

दाग लगना---कलक लगाना । 

दाना पानी उठना--जीविका का न रहना । 

दाने द,ने को त रसना--भन्‍्न का वष्ट सहना । $ 

दाल में कुछ काला होना--कुछ खटके या सदेह की बात होना । 

दिन दूनी रात चौगुनी होना--खूब उन्नति पर होना । 

दूध की मवखी-तुच्छ शोर तिरस्कृत पदाथ । 

दुविधा मे दोठ गए माया मिली न राम--एक[ समय मे दो काम करते से दोनों 
में हानि ॥ 

दुध का जला छाछ फुक कर पीता है-- एक बार का धोखा खाया द्वृभा मनुष्य: 
सावधानी से काम करता है। 

दूर के ढोल सुद्रावने-- बिना ध्नुमव के दर को वरतुएं भ्रच्छी लगती हैं। 

देखें ऊंट किस करवट बैठता है--क्या निर्णय होगा ॥ 


घासन्दा सि | ४१३३ 


घ 

पयोदी का कृता ते घर या ने घाट व - जिम “पि हा 4६ स्यादी विवास 
नहीं।यातों मनुष्प रोनों तरछवां घ,छ पतले । लेदित ने इुएए ॥ा 
रहू न उघर पा 

न 

ननग बडे परमेशवर से --नगे मनुष्य से २ रब झरसा एोटिए । 

नण्कार खाने मे तूती ती प्रायाद्+परेन्च, स्पार्तों में छोड़े घादमियों जी 
बातो 4 नहीं सुनते । 

नदी नाव सयोग--सयाग से मिलने पर । 

न नौ मन दल होगा न राघा नाचेगी--किसती बहने से माम नकरया | 

नया नी दिन पुरादा सौ दिन--तई घीजो ना विद्वास नदी । 

-न रहेगा वाँस ने बजगी बाॉधरी -वियाद घोर घागड़ें गो जे सहित नष्ट 
कर लेना । 

नमक मिर्च लगाना-- जिंसी बात को बढाहर कहना । 

नाक काटना---वदना म होना, प्रतिप्डा घिगट़ना । 

नाकी चन चधाना--खूबथ तय करना 

नाच नदाना-हैरान करना । 

नाम चघरना -- वदनामी होता । 

नाम बढा श्रौर दशत छोटे--रुपाति श्रविक द्वो, तिन्‍्तु तत्त्व कुछ न हो । 

लिर्वंल के बल राम--जिसको मसप्तार में सहायता देते घाला कोई न हो यह 
भगवान पर ही भरोसा करता हूं । 


सोम हकीम खतरा ए-जान--घनुभव-हीन मनुष्प से काम के डिगहने का 
मय बना रहता है। 


नौ दो गवा रह होना--देखते-रेखते भाग जाना। 
नो नगद न तेरह उघार--कम कीमत पर, विन्तु नगद दामो पर चीज । 


ध्३४ नालस्दा निम्रम्च प्रमा 


प्‌ 

पाचो उंगलिया घी में होना - सब तरह का लाभ होना । 

बाचो सवारो मे नाम लिसना--जब कोई छोटा प्रादमी मपनी तुलना बटे 
मनुष्यों से करता है। 

पादी उत्तर जाना--नदी का बह्द!।व निबल जाना (२) मोती की चमक जादी 
रहना (३) आाइने का पारा खराब हो जाना (४) प्रादमी का वेश 
श्रौर वेलिहाजा हो जाना (५) इज्जत जाती रहना | 

पोल खोलना--दोप या बुराई को प्रकट करना । 

पी बारह होना वा पडना--जीत होना, हमेशा लाम होना । 


फ़ 
फू क-फुंक कर कदम या पाँव रखना--घी रे-घीरे काम करना, सोच वित्रार कर. 
काम करना । 
कूट-फूट कर रोना -- बहुन रोना | ; 
ब 


धट्टा लगना वा लगाना--कती पूरी होना वा करना एवं लगना या लगाना । 

बड बोल का सिर नीचा--अहकारी मनुष्य चीचा देखता है । 

बद भ्रच्छा बदनाम बुरा-बुरा प्रमाणित होने से कूठ करकूक का लगना कहद्दीः 
श्रधिक बुरा दह्वोता है । 

बारह वष दिल्‍ली में रहे भाड झोहा-शभ्रच्छी जगह से भी कुछ नही 
सीखा । 

बावन तोले पाब रली---जब कोई चीज बिल्कुल ठीक हो । 

बाग बाग होना---फूला न समाना । 

बाल की खाल निकालना--बारीक बातें निकालना, गहरी दृष्टि से देखना 9 

बाल-बाल बचना--साफ बच जाना--कुछ भी दुख व चोट न पहुँचना । 

बिल्‍ली के माग से छीका टूटा--जब सयोग से कोई काम भच्छा हो जाय ४ 

से सिर पैर की बातें करना--भट-चट बोलना । 


घावन्दा नियन्ध प्रमा प३प्र 


भर 

भागते मूत्र की लगोटी ही सही--जिस स्थान से ऊुछ भी मिलने हो प्राशा 
न हो वहा से जो रूख भो मिल जाय यहो बहुत पर्दा है । 

अंस के भागे बीन घलावें, मैस बेटो पगुराय--पर्से हे भागे घर-प्रो उपदेशो 
का फल व्यर्घ होता है । 

मम 

मन चगा तो सटौती में गगा--जिसक्ा हृदय पथित्र है, उससे लिए घर है 
गगा है । 

भरता क्‍या न फरता--जो करने के लिए तंगार है, उसे पोई काम कठिन नही । 

मन मार कर वैंठ रहना--सतोप करके बंठ रहना । 

मार के प्रागे मुत भागे--मार से सभी दरते हैं । 

मिया को जूती मियो के सिर-- किसी की यस्तु से जब उसो को छायि पहने । 

भियाँ बीवी की राडो तो क्या करेगा काजो--जब दोनों प्रापप्त भे मिल जायें 
तब बीच में दखल देने की धघ्ावदयकता नही रही । 

मुल्ला की दोठ मस्ज्दि तक-जिसमें काम करने की दावित भौर योग्यता 
सीमित हो । 


मु द्द की खाना--मेंन्‍ना, सजा पाना । 

मुह पर यूक देना --भ्रत्यन्त वेइज्जत और लज्जित करना ॥ 
य 

यथा नाम तथा गरुघ--ना मं के अनुसार ही गुण भी निकलना । 


र्‌ 
रुग जमना-- रंग घटना, दिल में जचना, मजा श्रानता। 


रगा स्थार होना--ढोगो, घोखे की शक्ल बनाना । 
रफ्फू चक्कर होना --माग जाना 
रोए खडे होना--ड र या दुख से दागीर के बाल खटे हो जाना । 


ल 
लकौर पीटना--श्रवसर निकल जाने पर उद्योग करना । 


छल्लो चप्पो करना --खुशामद करना । 


५३६ नालम्दा निवन्ध प्रजा 


छाल पीला होता--क्ुद्ध होना ! 
लोहे के चते चबाना--प्रत्यन्त फठिन फाम करना ॥ 


प्‌ 

घक्त पर काम झना--जरूरत पर काप्र निकलना । 

विष उगलना-ददुर्दे वन, डाह मिटाना, दुश्मनी निकालता । 

छिकार के वक्‍त कुतिया हगासी -- जब कोई फाम करने ठे जी घुराता है ॥ 
सर 

सनन्‍्नाटे में भा जाना--हकक्‍्का वक्का हो जाना । 

सब्ज वाग दिखाना--धोषा देवा, वहकाना 


समरथ को नहिं दोष गुपाई--वलवान को दोप करते पर न्ञी दाग नहीं 
लगता । 


साप मरे न लाठो टूटे--काम सिद्ध हो जावे और किती को हानि मी न 
उठानी पडे । 

सिक्का बंठाना--प्रधिक जमाना ) 

सिर भ्राँघो पर बंठाना व रखना--बड़ी इज्जत प्लौर श्राव मगत से बैठाना ॥ 

सिर घु उाते ही झोले पडे --जब किसी काम से प्रारम्भ में द्वी विध्व दो । 

सिर धुतना--उदास होन/, सिर पीरना ॥ 

घिर पर सवार होना--साथ न छोडना ॥ 

सीधी ऊंगली से घी न निकलना--बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं चलता ॥ 

सोने मे सगघ-जब् भ्रच्छी वस्तु में एक भौर बिल्लेषता भा जाती है । 


हृ 
हकक्‍का बवका रह जाता --भराांदचर्य में छुत्र जाना ॥ 


हथियार डाल देना--भाधीन हो जाना ॥ 
दयेली पर सरसो नहीं जमतो--बात करते द्वी काम नहीं दोता । 


हाथ कगन को प्रारसी क्या--प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण को क्‍या प्रावदयकृता ॥ 


नितिन +। 
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च्यजन ३३ है। 
उ्वजन--- 
कंचगें-- क्‌ ख्‌ ग॒ घ्‌ हल 
चचर्य---च चछ ज्‌ भू व्न्‌ 
टवर्ग--ट ढ्‌ ञ्‌ ढ़ ण्‌ 
तवर्ग--त्त्‌ थू द घ्‌ू न्‌ 
पंबरगें-पू. फू बू म्‌ म्‌ 


ये वर स्पश कहलाते है । 

यूर्‌लव्‌। ये श्रन्य स्थ कहलाते है । 
श्‌ यू सह ॥ ये ऊष्म कहलाते है । 

ज्ञ | ये वश सयुक्‍ताक्षर कहलाते हैं । 
झब्द--भ्रक्ष रों के ससुह को शब्द कहते हैं । जैसे:- यह चतुर, पुस्तक, मोहनी' 

ग्रादि 4 

बब्द फे दो भेद होते हैं ---. १--सार्थक २--नि रथेंक । 
चोट--व्याव रण में साथंक में शब्दों का ही विचार किया जाता है । 

वर्णो को मुख से बोला जाता है। भरत. इन वर्णों के उच्चारण स्थानः 


इस प्रकार हूँ । 

चर्णं स्थान; 
शा कवगे ह कठ 
इ चर्ण्ग य छा हे ताचु 
ऋ टवर्ग र॒ ष्‌ मूघौ 
लू तवर्ग लू स्‌ द्न्त्य 
उ पवर्ग झोष्ठ 
एऐ कठतालु 
ञ्योओो मठोष्ठ 
च दन्तोष्ठय 
कखगज जह्वामूलीय 


धनुनाधिक ष २० वमझणनद - 


8३८ 
व्यजन ३३ हैं। 

घ्यजब--- 

कवग्रं--कू खू गूं घृ छड 
चवर्ग-चू. छू जू रू आआ 
टवर्गे-- ट्‌ ढ्‌ खु ढ़ ण्‌ 
चवगं--तू. थू दू घ्‌ू न्‌ 
पंर्में-पू फू बू म्‌ सू्‌ 


ये वर्ण स्पद् कहलाते हैं । 
यर॒लव्‌। ये अन्य स्थ कहलाते है । 
ध्‌ च्‌ सु हू । ये ऊष्म कहलाते है । 
क्षत्रज्ञ | ये वश सयुक्ताक्षर कहलाते हैं । 


डाब्द--अक्ष रों के ससुह को शब्द कहते हैं । जैसे:-- यह चतुर, पुस्तक, मोहनो 


आदि | 
शब्द फे दो भेद होते हैं --. १--सार्थक 


नालन्दा निबन्ध प्रम0, 


२- निरथेंक । 


नोट--व्याव रण में सार्थक मे दाब्दों का ही विचार किया जाता है । 
वर्णों को मुख से बोला जाता है! भ्रवत इन वर्णो के उच्चारण स्थाना 


छूस जशकार हैं । 
चरण 


कखगूज 
झनुनाधसिक पी 


कु स्थान | 


क्‌ठ 
तालु 
मूघौ 
दन्त्य 
झोप्ठ + 
कव्तालु 
मठोष्ठ 
दन्तोष्ठ्य 
जिद्वामूलीय 
बमझछजणन | 


७“ 


9३६ नालस्दा निवन्ध प्रा 


जाल पीला होना--क्रुद्ध होना ) 
लोहे के चते चबाना--प्रत्यत्त कठिव काम करना ॥ 


घ्‌ 

पकत पर काम श्राना--जरूरत पर काम निकलना । 

विष उगलना--दुर्वेचन, डाह मिठाना, दु्मनी निकालना । 

शिकार के वक्‍त कुतिया हगासी--जब कोई फाम करने छे जी युराता है | 
स 

सनन्‍नाटे में आ जाना--हकक्‍्का वक्‍क़ा हो जाना । 

कब्ज बाग दिखाना--घोछा देता, बहफाना । 


पसमरथ को नदिं दोष गुम्राई--वलवान फो दोष करने पर भी दाग नहीं 
लगता । 


साप मरे न लाठी हूढठे--काम सिद्ध द्वो जावे प्रौर किध्ी को हानि मी न 
उठानी पडे । 

सिक्‍का बैठाना--प्रधिक जमाना ॥ 

सिर र्भ्राक्षो पर बैठाना व रखना--बड़ी इज्जत पौर झ्ावभगत से वैठाना ॥ 

पघिर छु डाते ही भोले पडे --जब किसी क्वाम से प्रारम्द्न में ही विष्व दो । 

सिर घुनना--उदास होन', सिर पीटना 

धिर पर सवार होना --साथ न छोडना ॥ 

सीधी ऊंगली से घी न निकलना--बिल्फुल सीघेपन से काम नहीं बलतह ॥ 

धोने मे सगघ-जप प्रच्छी वस्तु में एक झौर विशेषता भरा जाती है १ 


ह्‌ 
हकक्‍का वक्‍का रह जाना --पझांदचयें में द्रव जाना | 
हथियार डाल देना--भ्राधीन हो जाना ॥ 
हथेली पर सरसो नद्ठीं जमती--बाठ करते ही क्वाम नहों होता ॥ 


हाथ कान को श्रारसी क्या--प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की दया ल्ादश्यकता € 


न्‍अनननननगनननगनगनगनपन्‍न-+>»++«. 


सालन्दा निवन्ध प्रभा प्‌३७ 


व्याकरणु-विभाग 


ध्याफरण--वह विद्धा है जिससे किसी मापा का छुद्ध लिखता, कौर पढठया 
बोलना भ्राता है । 


आपदा---वह साधन है जिसके द्वारा हम घपने विचार दूपरों पर लिखकर 
भ्रधवा बोलकर प्रगट करते हैं भौर दुमरों के विदार स्वय घम्रकधे हैँ । 
जैसे-- हिन्दी भाषा, श्ग्रेजी भाषा प्लादि । 


क्‍लिपि-- किसी भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है । 
(हिन्दी भाषा को लिपि देव नायरी कहलाती हैं । 


व्याकरण की सम्पूर्ण क्षिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको तीच विमार्गों में 
नांठ लेना चाहिये--- 
१२. वर्ण विभाग 
२. शब्द घिमाग 
३ वाक्य विभाग 
चर-सार्थंक वर्ण विभाग उस ध्वनि को कहते हैं जितके टुरूुड़े नहीं किए जा 
सकते । साधारण रूप से वर्ण दो श्रक्तार के होते हैं । 
२. स्व॒र--ये स्वतत्र होते हैं । 


२ व्यजन--जो वर्ण या भ्रक्षर स्वरों की सद्दापठा से वोले जाते हैं, थे व्यजद 
कहलाते 5। जँसे “कु के उच्चारण के लिए “'शभ्र'ँ की सहायता 
ली जाती है । 

अ फो झ्नुष्वार और अ॒फो विस कहते हैं । 

(जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता वह हलन्त कहलाता है -- 
ऐसे व्यजन के नीचे (_) चिह्न लगा दिया जाता है जैसे -- 
र॒ म्‌ भ्ादि), 

छर--पध भरा दइई उऊ एएऐ शोषधौ छः पषछ 
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नशब्द प्रयोग -- ; 
प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार के छब्दों का प्रयोग द्वोता है 
१ तत्मम--जो सस्कृत श्रौर हिन्दी में समान द्वो--जैसे नगर, पुरुष, स्त्री, 
२. तद्भाव--जो सल्कृत से बिगड कर हिन्दी में श्ञाए ह्लॉ--घृत-घो हत्त-दाप 
“है. देशी--जो और भाषाश्रों से शब्द लिए गये हो -- जै छे चम्मच, चीमटा, लोटा 
४. विदेशी--जो विदेशों से ध्राए द्वो -- चाकू, पैंघिल, कलम, वटन, कोट 
शब्द-मेद 
व्याकरण में मुख्य रूप से दाब्दों के दो भेद होते हैं ।॥ 
१ बिकारी 
“२ शभ्रविकारी 
४विकारी-- लिय, वचन कारक के धनुसार हन में विकार (परिवर्तन) हो जाता 
है ॥ 
- सन्ना 
« सर्यताम 
विशेषण 
४. क्रिया 
अधिकारी -- जिन में कमी भी परिवर्तेन न हो | 
१ क्रिया विशेषण 
२ सम्बन्ध बोघक 
8. समृच्चय बोघक 
४ विस्मयादि बोधक 
सज्ञा-- किसी वस्तु, प्राणी श्रथवा किसी भाव के नाम को सन्ना कहते हैं । 
मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं । 
१ जाति वाचक--एक से श्रनेक का ज्ञान हो--#छत्ता, गाय, सिंह, पुरुष । 
२ व्यक्ति वा्चक्ू--एक से एक का ज्ञान द्वो --राम, दयाम, गॉधी, सुभाष 
ह. भाव ताचक--जहा भाव शौर भनुभव हो--छुख-दु ख, सर्दी-गर्मी 
(२) सर्वताम--सज्ञा के स्थान पर प्रयोग में धाने वाले शब्द द्वोते हैं ॥ 


नप्ण तू छ 


डी कि 
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व्याकरणु-विभाग 


च्याह्रण--वह्‌ विद्धा है जिससे क्विसी भाषा का शुद्ध लिखता, कौर पठया 
बोलना प्राता है । 


आपा---वह साधन है जिसके द्वारा हम घपने विचार दूपरों पर लिखकर 
भ्रयवा बोलकर प्रगट करते हैं भौर दुमरों के विदार स्वय सममते हैँ ॥ 
ज॑पे--हिन्दी भाषा, श्रग्रेजी भाषा प्लादि । 


(िपि--- किसी भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा को लिपि कहलातठप है 4 
(हिन्दी भाषा की लिपि देव नागरी कहलाती है । 


व्याकरण की सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तको तीन विभागों में 
बांट लेना चादिये-- 
१. वर्ण विभाग 
२. शाब्द विभाग 
३ वाक्य विभाग 
चणें--सायंक दर्ण विभाय उस घदनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा 
सकते | साधारण रूप से वर्ण दो श्रक्रार के होते हैं । 
३. स्वर--ये स्वतत्र होते हैं । 


२ घब्यजन-जो वर्ण या श्रक्षर स्वरो की सद्दापदा से बोले जाते हैं, थे व्यजव 
कहलाते 5। जंसे कं के उच्चारण के लिए “श्र की सहायता 
ली जाती है । 

अ को अनुस्वार श्रोर अ फो बिसर कहते हैं । 

(थिन व्यजनो में स्व॒र नद्दीं होता वहु हलन्त कहलाता है --- 
ऐसे व्यजन के नीचे (_) चिह्न लगा दिया जाता है जैश्षे -- 
र॒ म्‌ भादि) 

सर-पध भा इई उऊ एऐ श्रोशौ ऋऋफ 


तन 
हु 


ही 
पं 
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व्यजन ३३ है। 
व्यजन--- 
कवगें->कू . आू शजूं चू हे 
अकनलबु। क उज पका' को, 
बल लद] हू 8. 5 जो 
पत्ते: आ 5 अ. अम 
पवर्मपू फू बू म्‌ म्‌ 


ये वर्ण स्पश कहलाते हैं | 


यूर्‌ल व्‌ । ये भ्रन्य स्थ कहलाते है । ; 

श्‌ थ्‌ सू हू । ये ऊष्म कहलाते हैं। 

क्षत्रज्ञ ये बण सयुकक्‍ताक्षर कहलाते हैं। | 

इझाब्द--अक्ष रों के ससूह को शब्द कहते हैं। जंसे:-- यह चतुर, पुस्तक, मोहनी 
ञ्र।दि ॥ 

डाब्द के दो भेद होते हैं ---.. १---सार्थक २-- नि रथथंक ॥ 


नोट--व्याकरण भे साथेक मे शब्दों का ही विचार फिया जाता है ) 


वर्णों को मुख से बोला जाता है । भ्रत इन वर्णों के उच्चारण स्थान 
इस प्रकार हैं । 


च्णं स्थान ।; 
घकवर्ग ह क्‌ठ 
इ च्गे यूछा हर तालु 
ऋ टव्गं रृष्‌ स्रघों 
लू तवर्ग लूस्‌ दन्त्य 
उ पवर्म झ्ोष्ठ ' 
एऐ कस्तालु 
योग्ौ मठोष्ठ 
च दन्तोष्ठय 
कखगज जिद्धामुलीय' 


अनुनाधिक ( नम छ&ण न 
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हूस्व स्वर- प्र इ उ ऋ 


टदीघे स्वर--झ्मा ई ऊ ए ऐ प्रो प्रो 
प्लुन स्वर- गाने रोने वेद मन्त्रो में ऊचे स्वर 


शुद्द विभाग 

वर्णो के समूह को दधान्‍्द कहते हैं। वेवल वर्ण का कोई उपयोग नहीं होता । 
ज॑से राम में चार वर्ण इस प्रकार हैं---र+ भा म_-+-भ । 
झब्द-व्युत्पयि-- 

शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है 

१. रढि 

२६ योगिक 

३ योग-रुढि 

रूहि-- 

ये वे शब्द हैं ज्नि को खडित होने पर कोई श्रर्थ नहीं होता, जैसे--- 

गाय चोर, छात्र प्रादि 
यौगिक-.- 


ये दो या दो से श्रधिक छाव्दों के मेल धै बनते हैं-- जैसे पाठ -- शाला: 
विद्या+-आलय १ 


योग-रूढ़ि 
ये वे शब्द होते हैं जो शब्दों के मेल से वनने पर किसी विशेष प्र के 
लिए प्रयोग में थ्राते हैँ। जैसे-- चारपाई (चारपाई शब्द का पथ है चार 


पाँच वाला) परन्तु इस द्षव्द का प्रयोग सोने के लिए खाट के श्र मे ही होता 
है । इसी प्रकार नीरज, जलद प्रादि छाव्द योगरूढ़ि कदलाते हैं 


-छ्ष० सालन्दा निमरन्ध प्रमा 


नआब्द प्रयोग -- 
प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग द्वोता है 
६. तत्म-जो सस्कृत शोर हिन्दों मे समान द्वों--जेसे नगर, पुरुष, स्त्री, 
२. तद्भाव--जो सल्कृत से बिगड कर हिन्दी में ध्ाए ध्लॉ--घृत-घी हस्त-हाथ 
“३ देशी--जो और माषाप्नों से शब्द लिए गये हो - जै थे चम्मच, ची मठा, लोटा 
४. विदेशी--जो विदेशो से क्षाएं हो--चाकू, पेंपिल, कलम, वटव, कोट 
डाठ्द-सेद 
व्याकरण में मुख्य रूप से छब्दों के दो भेद होते हैं ॥ 
१ विकारी 
“२ अविकारी 


“विकारी -- लिंग, वचन कारक के अनुसार हन में विक्रार (परिवर्तेन) हो जाता 
है । 

२ सन्ञा 

२ सबनाम 

३. विशेषण 

४. क्रिया 
अधिकारी -- जिन में कभी भी परिवतेंन न द्वो । 

१ क्रिया विशेषण 

२ सम्बन्ध वोघक 

३. सम्ृच्चय बोघक 

४ विस्मयादि बोघक 
सज्ञा-- किसी वस्तु, प्राणी श्र॒थवा किसी भाव के नाम को सज्ञा कहते हैं । 

मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं । 
१ जाति वाचक--एक से प्रनेक/का ज्ञान हो--#ुत्ता, गाय, सिह, पुरुष । 
२ व्यक्ति वार्चक--एक से एक का ज्ञान हो --राम, दयाम, गाँधी, सुमाप 
३ भाव वाचक--जहां भाव शोर भनुमव हो--सुख-दु ख, सर्दी-गर्मी 
(२) सर्वताम--सज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ध्ाने वाले धाब्द होते हैं 


ञ 
ज 
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सर्वनाभ की सर्या मुल्य तरह से ५ हैं ६ 


३१. पुरुष वाचक प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुद 
वहवि तू/तुम मैं/हम 

२ निदचय वाचक जद्दाँ निश्चय हो यह वह 

३ अभ्रनिदचय वाचक जहाँ निषचय न द्वा. कोई कुछ 

४. सम्बन्ध वाचक जहाँ सम्बन्ध हो जैसा वसा 

भू प्रइन वाचक जहा प्रश्न द्वो कौन क्या 


(३) विशेषश--सज्ञा औौर सर्वनाम की विशेषता प्रगट करने वाले छाब्द द्वोते 
है । सलथा मे विशेषण के चार रूप हूँ । 


१. गुण वाचक--जो किसी वस्तु का गुण प्रगट करता है--काला, गोरा सुन्दर 
श्रसुन्दर 
परिमाण वाचक--जो कि निशचचत या भ्रनिषचित संख्या वतलाता है---एक, 
| कम 
३ सख्या वाचक्र--जो कवि निदिचत या प्ननिश्चितत सख्या बतलाता हैं--एक 
दूसरा, दुवारा, दृजार, 
४. निर्देशक (सर्ववामिक)--जो विशेषता का निर्देश करें--सुन्दरतर, सुन्दरतम 
(सर्वनाम के साथ ग्राने वाले विशेष जैसे वह 
योग्य पुरुष है सार्वनामिक विशेषण होते हैं) 
(४) क्रिया--कर्ता जिस कार्य को करता है वह करना क्रिया कहलाती दे । 
सुखूय रूप से क्रिया के दो रूप हैं 
१- सकसंक--वह क्रिया जो बिना कर्म के पुरी न हो--पुस्छक (कर्म) 
पढ़ना (क्रिया) 
२. भकमेंक--वह क्रिया जिससे कर्म की भ्रवदयकता न हो--डूबाना, हसना, 
घिशेष--कुछ क्रियाएं द्विकमक होती हैं --जेसे भष्यापक रात फो पुस्तकः 
पढ़ाता है । 5 
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क्िएा के उपभेद --प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के ज्ञार रूप पाये जाते हैं। 
३. प्रेरणार्थ क्त--जहा क्रिया दुसरे से कराई जाय--करवाना, लिखवाना, 
पढ़वाना । 
“२ नाम धातु--जहा शब्द को क्रिया बनाया जाव--हाथ-हुथिवाना, लाज- 
लजाना 
| पूर्वकालिक--जहा एक क्षिया के बाद दूसरी क्रियध द्वो--खाकर, पढ़कर, 
सोकर, 
४. समुक्त--जहाँ क्रिया साथ साथ जाएँ -खा चुका है, पड 'रहा है ॥ 
.. क्रिया फिे रूपान्तर--वाक्यों भे क्रिया के सात परिवर्तित रूप पाएं जाते 
-हैं। काल, वाच्य लिंग, वचन, कारक, प्रयोग, प्रकार 
ज्काल--क्रिया के होने के समय का बोध क रने वाले रूप को काल कद्ते हैँ । 
काल तीत रूपों में तिम/जित हो सकता है । ु 
भूत काल, वर्तमान काल भविष्यत्‌ काल 
भूत्त काल--बीते हुए समय को मूवकाल कह्दते हैं। ये ७] प्रकार का होता है 
सामान्य, भासन्न पूर्ण , भ्रपूर्ण, सदिग्घ, हेतुहेत॒मद 
सामान्य--जिसपे भुतकाल की सामान्य क्रिया का ज्ञान हो-जैपे वह गया । 
आझासन्न--जो क्रिया अमी समाप्त हुई हो--जेसे बह पढ चुका है, गया है ॥ 
पूर्ण -- जिसमे पूर्ण क्रिपा का ज्ञान हो, जैसे काला गया था १ 
झपूर्ण--जो क्रिया पूरी न हो जंप्ते--वह्‌ जा रहा था। 
-सदिग्ध--जिसने सदेह पाया जाय जैंवें--गया होगा । 
ड्वेतुहेनु मदू--जों क्रिया कारण भौर कार्य से सम्बन्धित हो, जैसे--बहू याता 
तो पात्ता । 
च्चर्तमान काल--जो क्रिया इस समय हो रही है वह वर्तमान है ।॥ यद्द तीद 
प्रकार का हैं“: 
हामान्य, अपूर्ण, सादिरष, 
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सामान्य--वर्तमाव की सामान्य छिपा को कहते हैं जँसे--दह दूध पीतः है । 
अपूर्ण --जो क्रिया पूरी न हो, जैप्रे बब्यू पढ रहा है । 
संदिग्घ--जिम्न में सन्देह पाया जाय, जैसे उपा पढती होगी । 
भविष्यत्‌ काल--जो समय श्रागे भायेगा उप्चे मविष्यत्‌ काल कहते हैं ४ 
उसके दो रूप हैं । सामान्य, सप्माव्य 
सामान्य--मविष्यत्‌ की साभान्य क्रिया का ज्ञान हो, जैसे --क्तान्‍्ता ण्डेगी ॥ 
'संभाव्य-- जिसप्रे सन्देह पाया जाए ..जैस शायद हम शभाए 
वाच्य - इमके द्वारा यह जाना जाता है, कि किया मुरूय सम्बन्ध करत से है, 
या कम से था भाव से है। इसके तीन रूप हैं । 
'१ करत वाच्य --करता प्रघान होता है, ज॑से--राम पुस्तक पढतह है 
२. कम वाच्य-- कर्म को कर्ता माना जाता है, जैसे--राम से पुस्तक पढ़ी 
५ जाती है । 
३ भाव वाच्य--यहा भाव कर्ता होता है, जैमि--राम छे ह॒धथा जाता है । 
“विशेष --भाव वाच्य के वाक्य में श्रक्मक क्रिया होती है । सकृमंक क्रियारों 
के वाक्ष्यों मे कर्म को कर्ता बना लिया जाता है परन्तु अक्ष में 5 क्रियए 
में कर्म नहीं होता शत भाव को कर्ता बना लिया जाता है ३ 
पलग -- इसके द्वारा स्त्रीलिग श्रौर पुल्लिग का ज्ञान होता है, हिन्दी मे स्थीलिश 
प्लौर पुल्लिग दो ही लिग श्रयोग मे पाते हैं । 
राम पढता है। पुल्लिग 
लता पढ़ती है स्श्रीलिंग 
न्‍न्वचन--इसके द्वारा संख्या का ज्ञान होता है। हिन्दी मे दो ही बदन हैं ॥ एुद्ध 
वचन और बहू वचन । 
छात्र पढ़ता है ॥ एक वचन 
छात्र पढ़ते हैं। वहु वचन 
अ्कारक--क्रिया के साथ सज्ञा या सर्वेताम के जिस रूप से उसका सम्दन्ध 
जाता जाय उसे कारइझ वबहते हैं। कारकों की सहया ७ है १ उम्बोघनक 
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को श्रलग कारक नही माना है। इस तरह श्राठ चिभवितरयाँ समझनी 


चाहिये ॥ 

कारक विभवित चिह्ध प्रयोग 
१. कर्ता त्ते छात्र ने पढा 
२, करमे को छात्र पुस्तक को पढ़ता है 8 
३. करण से, द्वारा छात्र मुह से बोलता है ॥ 
७. सप्रदान के लिए (को) छात्र के लिए पुस्तक दो $ 
ध्‌. कपादान से (भलग) छात्र घर से आता है । 
६ सबन्ध का के की छात्र का विधालय है । 
७. अधिकरप में पर छात्र में गुण हैं । 
ग््र. सम्बोधन है भरे हे छात्र पढो | 


जयोग--वाबयो को प्रयोग करने के ढग को प्रयोग कहते हैं । तीन प्रकार का 
प्रयोग होता है -- 
कतेंरि प्रयोग 
कर्मणि प्रयोग 
भावे प्रयोग 


ऊविफारी--- 

(१) करिए ६ केषण-- णथो छब्द क्रिया की विशेषता प्रयट करते हैं 
छन्‍्हें क्रिया विदेषण कहते है!।॥ इनको सख्या ४ है ॥ 
४. काल ठाचक - क्रिया का समय वताने वाले शब्द--प्राज, श्रम्ी, कल, 
२. स्थरत वाचक-- क्रिया का स्थान बनाने वाले शब्द--यहा, वहा हघर उधर 
3. परिणाम दाचक--क्रिया का नाप तोल बताने वाले छव्द---कम, ज्यादा 
४. पीति वाचद--क्रिया की रीति वठाने वाले शब्द--घीरे घीरे झटपट 


(२) सम्बंध बोधक--जों णब्द वावय में प्रयुवत शब्दी का एक दूसरे से; 
अम्दन्ध बाते हैं ॥ जैंसे--पा ९, दूर,।|पश्रागे, पीछे, तक, मात्र । 


“%- 
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ट्र 


(३) समुच्दय बोघक--जो दाब्द भन्‍्य छाव्दों या वाक्यो को झ्रापस में 
जोडते हैं, वे समुच्चय वबोघक कहलाते हैं--जंसे भऔर, तो, यद्यपि, परन्तु 
तथापि, आदि ॥ 

(४) विस्मयादि वोधक--जो शब्द झाश्चयं, हप॑, दु ख॒ प्रादि को प्रकट 
फरते हैं, जैसे हाय, भरे, भरहो, भहा, भादि ॥ 
विद्ोपरा की शआ्रावक्ष्यकत्ताएं--जिनके द्वारा विज्येषण की तुलना द्वारा रूफ 
प्रकट हैं । ये तीन प्रक्रार की श्रवस्थायें होती हैं । 

१. मूलावस्था--जहा विशेषण के साथ किसी की तुलना न हो, जैसे--योस्य 

२. उत्तराप्रवस्था-- जद्दा दो वरतुश्रो की परस्पर तुलना हो | जैसे--योग्यत्त € 

३. उत्तमावस्था-- जद्दा कई वस्तुप्तो मे एक की विद्येतता बताया जाय ॥ 
--जैप योग्वतम 


| सन्धि 
समीप के दो श्वक्षरों के मिलाने पर होने वाले विकार व परिवर्तन को 
सन्धि कहते हैं । 
सन्घि के मेद --- ह 
१ स्वर सन्छि २. व्यजन सन्धि हे विस सन्ध्रि 


दो स्वरो के परस्पर सम्बन्ध को “ध्वर सन्धि” कहते हैं--महा-- इन्द्र -- महेन्द्र 
व्यजन क॑ बाद स्वर या व्यजन का मेल द्वो तो बह “व्यजन सन्धि” कहलाती 
हे-सत्‌ +- दन ++ सज्जनवि । सर के वाद स्वर या व्यजन का मेल “विसर्ग-सन्धि”” 
कहलाती है--मन, -- विकार 55 मनोविकार 


१. स्वर सन्धि - 
| ऊजपाय- 
| ।! | | | 
र्‌ हि डरे ४ भ 
दीघ ग्रण वृद्धि थब प्रयादि 


) 
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१, दीघे सन्धि 
हिम +- प्रालय +- हिमालय कवि -- इन्द्र +- फ वीन्‍्द्र 
विद्या - प्रर्थी >-विद्यार्थी मह्दी -- इन्द्र --महीन्‍्द्र 
पगिरि - ईश >>गि रीश पितू +- ऋण --पितृण 
भान + उदय "-भानू द य फवि -- ईश्वर -- कपीश्वर 
घरम--श्रर्थ -- परमार्थे देव +-पश्रालय +- देवालय 


विद्या -। प्रालय -- विद्यालय सती +- ईश -- सती € 
दया +- भानन्द -- दयानन्‍्द 


२. ग्रुण सन्धि मु 
महा + इन्द्र -+ महेन्द्र गण --ईद्ा --गर्णश , 
सुर +- इन्द्र +-सुरेन्द्र धर्म +- इन्द्र -- धर्मेन्द्र 
शरमा--ईश -- रमेश हित +-उपदेश -+ हितोपदेश 
सर्व -- उदय -- सर्वोदिय महा -]-छदय -- मदहो दक 
आअंगा -- ऊँमि ++ गगोर्मि नर +ईश >> नरेण 
सप्त-- ऋषि --सप्सधि मह-- ऋषि >+>महथि 
३. चुद्धि सन्धि 
एक -- एक -- एकेक सदा +- एव >- सदंव 
गअहा -+- ऐद्वर्ये -- महैद्वर्ये चथा +-एव तब व 
परम-]- प्रोषध +- परमौषधघ वन -+- भोषघ +-वनो द व 
हा +भौदार्य ++ महौदारयये सहा -+- भौत्सुवेय +-- मद्दौत्सद४ 
४. यण्ा स॑न्ध 
यदि -- धषि- यद्यपि प्रति -- उपकार -- प्रत्युप ऋर 
धति - भ्राचार +- अत्याचार देवी +- आगमन ->देव्यागमरू 
श्रमिर्न- उदय >> श्रम्युतय इति-+- प्रादि -- इत्पा दि 
अति -- एक 5८ प्रत्येक सु+- प्रागत >स्वागत 
अनु + एपण +- अन्वेषण पितु + प्राज्ञा +- पिदाकज्षा 


अनु न शख्य -- प्रन्वय 
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४9 
४ पादि सधि 
ने +-अयन >--नयन ग-+-प्रक >- गायक 
पो--ग्रत >पांवन मो + प्रनर्न-मबन 
से-+- अक >नायक पौ+-श्रक 5 पावक 
नौन+-ईक >-+न|विक भीौ+उक--भावुक 


व्यंजन सन्धि 


सत्‌ +-चित्‌ --प्रानन्‍्द न्‍5 सच्चिदानन्द उत --लास 5 उल्लाप्त 


सत्त +- जन न्‍+ सज्जन रत्‌ | टीका >-तट्टी का 
'उत्‌ -चारण 55 उच्चारण श्रहम्‌ +- कार -+ अहंकार 
छत्‌ |-गार >+उद्‌्गार सम + पूर्ण --सम्पूर्ण 
उत्‌ + हार -- उद्धार सम -+-कल्प >- सकल्प 
सत््‌-+-वर्म -- सद्धमं सम_+चय --सचय 
'त्त्‌ -- रूप ++ तद्रूप सम +तोष >-सतोष 
तत्‌ “- लीन +-तल्ली न तम -+-भव जन्सम्भव 
जगत्‌ +नाथ 5 जगन्नाथ सम _--यम ->>सथम 
संदिक्‌ +- गज ++ दिग्गज सम _न-सार"-ससार 
अच -+ प्रन्त ++ प्र जन्त वाक +-ईश -- वागी श 
शरत्‌-+- चन्द्र -5 चरच्चन्द्र जगत्‌ +-ईश -- जगदी क्ष 
अविपद्‌ - जाल 55 विपज्जा नल तद्‌ +-हित व्ज्तद्वित 
सत्त्‌ +श्ञास्त्र -+ सच्छास्त्र वाक्‌ +मयज्त्वाइपय 
सर +कार-सछस्कार स्व्ृ+छुन्द --स्व्रच्छन्द 
विसग सन्वि 
नि +प्राशान--निराशा मत +-गति -- मनोगति 
दु -+- उपयोग + दुएप्रयोग मन +माव"-मनाभाव, “ 
दु + पुण च्््दुपूण तैज +मय "त्तेनोमय 


नि-+ गुण नियुण सन +-द्वर -> मनोहर 
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लि; + चल न+ निरेचल वि;+ रोग 55 नी रोग 
(8*-- छल ८ निएछुल हु +कमे न्‍्न्दुष्कमे 
मन;--वाप 5 मनस्ताप मत --ताप +| मनस्ठाप 
घनु'-टकार +₹ घनुष्टकार ग्रव' +- एव न शत एव 
ले --पाप ८ निष्पाप छध +-गतिर-अंघोगति 
नि:+ ठुर ह। निष्ठुर मि;--सन्देह -निस्सदेह 


लि.--कपढचन निष्कपट 
.. समास 
सम्बन्धित शब्द मिलाकर जद एक नये सामा[सिक पद के रूप मे भाते हैँ: 
ठो उसे समास' कहते हैं । समास क छ. भेद हैं-- 
१. ्व्ययी भाव, रे तत्पुएंष, रे. कर्म घारय, छ. दिंगु, ५ बहुश्रीहिं, ६ ८४ 
भ्रब्यायीभावी "जिसमे पहला पद प्रधान हो भौर समस्त पद अ्रव्ययः 
हो उसे प्रव्ययी भाव समास कंद्वेते हैँ । 
जसे- भति दिन, भरपेंट, हाथो-हाथ, बेशक, बेखटके, दिनोदिन यथार क्त्ि, 
स्राजीवन, रातोरात, एकाएक, )! 
त्त्पुरुष जिसमे दूसरा पद प्रधान रहता हो तथा हे पहुला पद सज्ञा 
था विषषषण हो उसे ततउष्य समास कहते हैं । कर्ता झौर सम्बोधन के भतिरित्तः 
सुबवा प्रयोग ठरएुष्प मे होता है, जैसे -- 
कम हल१रुष--स्वर्ग शत, ग्रामगत ॥ 
करण तत्पुछष--दवस्‍्त लिखित, तुलसीकृत । > 
सम्प्रदान तत्पुरुष---रसोई-घर, रणनिमन्त्रण, कृष्णापंण, देशमवित्त. 
राहुखवें । 
झपाद'न हत्पुरप--धम अप्ट, जन्‍्मान्च, विद्याहीन, घनहीन ॥ 
सम्बन्ध तत्युछुण--राज पुरुष, धडदौड, गंगाजल /[यूहस्वामी, भमचूर, । 
घच्िकरण तंत्पुरप- वन से, झ्मापवीती, में लाप्रवीण, स्वरंवास, गह्न ' 
प्रवेश । कर 
नव तंत्पुरुष __ जिसमें पहला पद पझ्म्माव या निषेघ वाचक हो ज॑से .--- 
ड्रयोग्य, झतापिकार, शब्राह्मण । 


चालन्दा निबन्ध प्रभा घ्ड्टे 


३ कर्मघारणय --जिप्तर्म दिशपण और विश्लेग्य तथा उपमान उपनेप का 
मेल हो वह कर्मा घारय समास कहलाता है जैसे -- 


नील कमल चन्द्रमुख 
भला मानस चरण कमल 
प्रमानन्द पुरुषरत्न 
वीर पुरुष 


मध्य पद लोपी न दही वडा,--रप्षगुल्ना, घृतान्त, मृगनयनी । 

४ टद्विगु :-- जिसमे पूर्व पद सरुया वाचक हो भ्रौर उत्तर पद मुख्य हो | 

जैसे - पचवटी, नवग्रह, चौमासा, अठन्नी, निम्न॒ुवन, पस्सेरा, सतसई, 
चोप्राई, दोपहर, चवन्नो । 

५ हन्द्त --जिसमे दोनो पद प्रधान हो । 

ज॑ ते--दालभात, राजधानी, लुटमार, राघा कृष्ण, माँ-बाप, दिन-रात 
नसुख-दुख । 

६ चहुब्नोहि --इ में कोई पद प्रधान नहीं होता समस्त पद साधा रण श्रथं 
छोड किसी विशेष श्रथ्थ को प्रकट फरता है । 


ज॑ से-- पकज, पीताम्बर,दशानन, चतुरानन, लम्बोदर । 


शुब्द रचना 
(क) शझब्द के पहले उपभर्ग जोडने से । 
(थे) शाव्दों के पश्चात प्रत्यय जोडने से । 
(ग) शब्दों के साथ दूसरा शब्द जोडने से । 
उपमर्ण -वे शब्दाश होते हैँ जो किध्ली शब्द के आदि मे जुडकर उनके 
अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं जैसे --- 
"प्रताप, प्रहार, परा जय, निर्धन, इत्यादि । 
सस्क्ृत के उपप्र्ग 


7 '्र, परा, अप, श्रतु, अब, निप्‌, निर, दुम्‌ दुर, वि, भाड, नि, ध्रधि, श्रति, 
सु, उत, प्रमि, प्रति, परि, उप सम ॥ 


घहनदो के घुख्य उपसर्ग ---श्र, प्रौ, सु, मर, उन शभ्रादि ॥ 
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प्रशान, ओरस, सुडौल, भरपेट । 

उदू के उपसभगं --सर, ना, वे, ला, सुख, वा, बे दर, बंद झादि | 

सरताज, नाउम्मीद, बेलगाम, लाजवाब, खुशदिल, वाह्नदव, दरभ्रसल ॥। 

प्रत्यय--वे शब्दाश जो शब्द के अन्त मे लगाकर शब्दो के श्रर्थों मे विशे- 

पता या परिवतन उत्पन्न कर देते हैं उन्हे प्रध्यय कहते हैं । जै पे--- 

लढकपन, बुद्धि हीन 

प्रत्यय फ॑ भेद * 

(क9 क्रिया का प्रत्यय 

(ख) छत प्रत्यय 

(ग) तद्धित प्रत्यय 

(छ) किया का प्रत्यय-- उन्हे कहते हैं जो घातुप्रो के अन्त मे लगाने से 
क्रिया शब्द बनाते हैं जैसे --आया, पाया, गाया, भ्रादि । 

(ख) छत पअत्यय-- (क्दन्त) उ हें कहते हैं जो घातुश्रो के भनन्‍्त में जोडे जाने? 
से क्रियाधो के प्रतिरिक्त शब्द बनाते हैं। जैसे --गायक, भोढ़ना, खिलौना, 

(ख) छत प्रत्यप-- (क्ृदन्त) के पाँच भेद है । 

(7) क्तू'वष्वक (कर्ता को बोघ कराने वाले)- भ्रार, एरा बला, ई 

(7) कर्मा वाचक (कर्मा का बोध कराने वाले) 

(77) करण वाचक (त्रिया के साधन का बोध कराने वाले ) 

(7४) भाव वाचक (क्रिया के व्यवहार वा बोध कराने वाले) भाई, 

आप, ग्रावर, झीौती, 
(५) किया द्यातक (क्रिया पद का श्रत्य छाब्दो से मेल का वोध कराने 
वाले) जी, श्राल, एरा इया, वाला 

(ग) तद्धित प्र्यय--<न्‍्हे कहते हैं जो घातुो को छोड क्र श्रन्य शब्दो 
के श्रन्य मे लगाकर कियाश्रो के अतिरिक्त दूसरे शब्द बनाते हैं। जैसे--- 
जापानी, देहाती सुनार, लक्डद्वारा, दिनों दिन, रातो रात, लडकपन, बुद्धि- 
हीन, धनद्दीन भ्रादि । 


नइलम्दा निबन्ध प्रमा कप 


ऊदन्त ओर तद्धित में अन्तर 


घातुप्यों के अन्त मे प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया के घलावा जिन शर्ब्दों का 
सर्माण होता है उन श्रत्ययो को कृत प्रत्यय या कृदन्त कहते हैं और घ तु शब्द 
को छोडटकर धन्य दान्दो के साथ जिन प्रत्ययों के जोडने छे प्रन्य शब्द बनते हैं 
उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं । 


वाक्प-विभाग 


जिस प्रकार कर्णों के मेल से शब्द वनते हैं उसी प्रकार शब्दो के मेल से 
वाक्य बनते है । इस प्रकार साथेंक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है । 


वाक्य के दो मुख्य घ्मे हैं-- 
१, उदृण्य 
२. विछेय 


उदृब्य--वावय का सारा श्रर्थ इसी के प्रधीन रहता है । इप्े कर्ता 
कदूते हैं। 
विध्ेय--उद्ृं श्य का सारा भर्थे उससे स्पष्ट होता है । जैसे-- 
राम प्रतिदिन सुबद्द उठता है । 
राप---उ्ँ शय 
विषय--प्रति दिन सुबह उठता हैं । 


यही उदंइय शोर विधेय वात्यों के श्राकार के धनुरूप विस्तृत होते जाते 
हैं। दाकयों में जिन कारकों फा उपयोग होता है उनका भो विस्तार द्वोता 
जाता है । 

पदपरिचय--देते समय प्रत्येक पद का लिग, वचन, कारक, पुरुष, काल 
भझादि का सम्पुरण परिचय देवा चाहिए ॥ 


विमाजन की दृष्टि से वाक्य को तीन वर्मो में विभाजित जिया जा 
सकता है ॥ है 
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१. सरल वाक्य + 
२. मिश्रित वाक्य 

हे सयुक्त वाक्य 

सरल वधय--वे होते हैं जिसमें कर्ता, क्रिया प्रादि लीखे हूई 

जैसे--मैं उन्‍तति क॑ लिए पढ़ता हूं ॥ 

मिश्चित वादय-वे होते हैं जहा वाक्य मिले हों, जैसे--- 

मैंने जिससे कहा था-- वह ध्राप से मिलने भाया है हे 

सयुक्त वाक्य--वे होते हैं जहा सयुकत क्रिया हो,--जैखे-- 

में भोर राम साथ साथ खेलते श्रोर पढ़ते हैं । 

इस प्रकार सक्षिप्त रूप से व्याकरण समभकता चाहिये ॥ 


मभ-«>ा--+-) ७०अक«»->मन 


पर्यायवाची शुब्द्‌ 


शाकाश--भापमात, गगन, नम, व्योम, ध्रम्बर । 

झाग--भ्रग्ति, श्रनल, पावक, वहि | 

झाख-न्‍नेत, तथन, चक्ष, दृग, लोचन। 

कपडा---व सत्र, वसन, चीर, पट, दुकूल, भ्रम्बर । 

धघरोन--पद्म, पध्व्ज, भ्रम्चुन, सरप्तिज, परकूज, उटाल, प्रदिन्द, कर 
सरोसटट । 

छ्िलाप--इच्छा, श्राकाक्षा, उत्तण्ठा, चाह, कामना, सनोरय ६ 

इाम त--पीयूष, सुधा, पमिय, अभ्रमी ॥ 

शमा--भागी रथी, देवन दी, सुरपरि, मन्धाकितो, जाहदी ४ 

गणेश--गणपत्ति, गजराज, गजवदन, लम्बोदर, गौरीसुत ॥ 

घर--गुहू, निकेतन, मवन, सदन, गेह, प्रागार, झावास ॥ 

घोटा--मरय, तु रग, वाजि, हय । 

घृम्द्रमा--चाद, शशि, राकेश, विघु, इन्द्र, हिरमाँछु, सुदाशु, सुघाकर ॥ 


लालन्दा निवन्ध प्रस्ा शहर 


दालाव--म र, सरोवर, जलाशय, ताल, तडाग | 

देह--शरीर, तन, वषु, विग्रह, कलिवर, काया । 

घरती--पृथ्वी, भू, घरणी घरा, झ्वनि, क्षिति, मेदिनी, वधुघा । 
नाव---नौ का, जलयान, डोगी, तरिणी, तरी 

सौकर--सेवक, दास, भ्नुचर, किकर, परिचारक, चाकर, भृप्य ६ 
पक्षी --खग, विहग, परिन्‍्दा, श्रडज । 

पद्दाड--तवंत, शै न, गिरि, मूब र, महोवर, "शचल, नय । 
पानी--जल, नीर, वारि, सलिल, उदक, शअ्रम्तरु, पथ, तोप ॥ 
पुत्र--वेटा, सुन, झआत्मज, तन, प्रतत, भ्रपत्य, नन्‍्दन । 
चुनत्नी--वेटी, सूता, प्रात्पजा, तनया, तनुजा, दुद्धिता, पुत्षिक़ा ॥ 
पेड---तरु, विटप, पादप, द्रू मं, वतराई । 

फूल-- पुष्य, कुएुम, सुमन, प्रसूत । 

वाण--शर, तीर, विशिख्, इपु, शिली मुख । 

भौरा--अ्रमर, मघुकर, मधघुप, द्विरिफ, अलि, पटपद, मगर ॥ 
मेघ--वादल, घन, जलघर, वारिद, नीरद, वलादक 
राजा--नृ ५, भुउ, महीप, नरेश, नरपति, भूपति, सम्राट । 
राक्षत्र- धसूर, दानव, देत्य, निश्चिवर, रजनीचर । 
रात--निश्ञा, रात्रि, रजवी, रन, यामिनी, निशी य, शर्ब टी । 
विद्युत--बिजली, चपला, दामिवी, चला, तडित | 
णत्र -- भ्ररि, रिएु, अ्रमित्र, विपक्षी, प्रतिपक्षों । 

दारीर--देह, तत्त, मात्र, काया, कलेवर, 5पु, सति । 
शिक्षक--ग्रुरु, प्रध्यापक, श्राचारये, उतराष्याय, उपादेशक ॥ 
शैर--भिह, कै सरी, मृगराज, केद्टरी, भूगेन्द्र, शादू ल। 
समुद्र--सागर, उदवि, जलधि, पयोचि, नदीश्य, घिघु, रत्नाक्र ॥ 
सॉप-सपं, विपधर, नाग्र, उरग, पन्‍तग, व्याल, म्ुजग, प्रद्धि 


रखि--मानु, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, सदितः, छझादित्ट, सूर्य, 
झशुप्राली, तरणि । 


घ्प्प 


नालन्दा निबन्ध प्रभाए 


स्रोनाः--स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम । 


स्की--नारी, झबछा, महिला, ललना, रमणी, प्रमदा, कामिनी । 


हवा-- पवन, वायु, चात, वयार, समीर, श्रनिल, प्रभशन | 
दाथी -- गज, हिप, हस्ती, द्विरद, सिन्धुर, कू जर । 


सृग-- कुरग, सारंग, कृष्णसार, हिरण । 
हनुपथ-- मानुष, पुरुष, मानव, नर | 


छाब्द 
ज़मुक्त 
खाकादः 
शरालस्य 
ग्राज्ञा 
उत्पान 
प्रदार 
उन्नति 
ऊच 
त्जु 
लौकिक 
चरदान 
झ्रन्घकार 
घनी 
नूतन 


्‌ँ 


विलोम 
विष 
पाताल 
उद्यम 
निषेध 
पतन 
अनुदार 
धवनति 
नीच 
कूटिल 
झलौफिक 
झमिशाप 
झकाश 
दरिद्र, निर्घन 
पुरातन 


विलोम (विपरीतार्थक) शुब्द्‌ 


द्ब्द 
कोमल 
कुतज्ञ 
गुण 
गुरु 
जड़ ; 
जन्म 
जीवन 
ज्येष्ठ 
इंगित 
धुल 
सरल 
सन्घि 
स्तुति 
स्थावर 


विलोम 
कृठोर 
कृतछ्न 
दोष 
लघु दिष्या 
चेतन 
मृत्यु 
मरण 
कनिष्ठ. 
उष्ण 
कृष्ण 
कठिन 
विग्रह्‌ 
निन्‍्दा 
जग 


ट 


सालण्दा निबसरध 


पाप 
घत्यक्ष 
प्रवत्ति 
प्राचीन 
सयोग 
सूख 
सम्पुख 
सार्थक 
कत्पाण 
कीति 
कुटिल 
ज्ञात 
नित्य 


न्याय 
मगल 
पोग्य 
शाति 
शुद्ध 
सफल 
आचार 
धादि 
स्वदेष 
सत्त 
उत्तर 
घात 
झचेत 


प्रा 


पुण्य 
परोक्ष 
निवृत्ति 
घर्वाचीन 
वियोग 
विद्वान 
विमुख 
निरथंक्र 
अकल्याण 
श्रपकी ति 
प्रकुटिल (सरल ) 
भ्रक्मात 
भध्रनित्य 
प्रन्याय ' 
अ्मगल 
अयोग्य 
श्रशॉत्ति 
भ्रधाद्ध 
धसप्फल 
प्रताचार 
श्रनादि 
विदेश 
झसत्‌ 
प्रत्युत्तर 
प्रतिघात 
सचेत ्‌ 


स्व 
स्वस्थ 
हद 
विस्तृत 
वीर 
स्वच्छ 
श्रद्धा 
च्र्ष्ट 
उचित 
उर्च्तार्णि 
उपयुवत 
उपस्थित 


मान 
यश 
उत्साही 
भ्रपराघी 
जय 
क़य 
राग 
सम 
विघवा 
बाद 
सदाचार 


सजीव 
घज्जन 


नरक 
रोगी 
घोक 
सक्षिप्त 
कायर 
मलिन 
भ्रथ्दा 
प्रनिष्ट 
भ्रनुचित 
श्रनउत्ती णं 
धनुपयुक्‍त 
अनुपस्थित 
पश्चिम 
ध्पमान 
पपयश 
निरुत्साही 
निरपराधी- 
पराजय 
विक्रय 
विराग 
विषम 
सघवा 


प्रतिबाद 
भ्राचार 
निश्रीव 
दुर्जन 


प्रष्रर 
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अनुकूल 
आदान 
सत्कर्ष 
“उन्नति 
छपकार 
साकार 
समगरुण 
दीर्घे 


-जो पढना लिखना न जानता द्वो । 


“यीछे पीछि चलने वाला । 
जो दिखाई न दे १ 
जो मारा न जा सके ॥ 


“जिसका वर्णन न किया जा सके । 
ज्वो बिना वेतन लिए काम करे ॥ 


जिस मे शक्ति न हो । 


स्वय भपनी द्वृत्या करना । 


जो भ्रादर करने के योग्य हो 
जो किये गऐ उपकार को न माने ) 


जो गुप्त रखने योग्य हो १ 


पानी में रटने वाले जीव जच्तु । 


तालन्दा निबन्ध प्रम 


प्रतिकूल सरस नीरस 
प्रदान सत्कर्म दुष्फ्रमं 
अपकर्षे सुगम दु्गेंम 
अ्रवनति सुपुत्र कुपुत्र 
झपकार सुगन्ध दुर्गेन्ध 
निराकार स्वत्तन्त्र परत्तनर 
निगुण स्वकीय वबरकीय 
ह्न्स्व स्वार्थ परमार्थ 
बची 
अनेक शब्दों के लिए एक शुब्द 
झनपढ 
झनुगामी 
अद॒षय 
झवष्य 
धवर्ण्य ह 
अर्वतनिक 
झष्यक्त 
जिसका इलाज न किया जा सके (रोग) झसाध्य 
श्रात्मघात 
प्रादरणीय 
कृतध्त 
* गोपनीय 
जलचरु 
दयालु 


स्दया फरने वाला । 


नालन्दा निदवन्ध प्रभा 


न 


प्रतिदिन निकलने वाला (पत्र आदि) 
झाकाश में उडने वाला पक्षी । 

जो ईब्वर को न मानता हो । 

जिसका कोई विरोध न करे | 

झागे बढ़ने तथा नवीन बातो को ग्रहण करने वाला ॥ 
वह भूमि जिसमे वुछ भी पंदा न द्वो । 
भ्रतिमास प्राप्त होने वाली (पन्निका श्ादि) 
राजनीति से सम्त्रन्व रखने वाला । 

जो ससार मे प्रेम न रखता हो । 

ससार को जीतने वाला ॥ 

सपधार में फंला हुप्ना । 

जो विश्वास किये जाने पर घोका दे 
विष्णु की उपासना करने वाला । 

शिव की उपासना करने वाला । 

एक ही समय में होने वाला । 

एक दही उम्र के व्यक्ति । 

सव कुछ जानने वाला । 

सब स्थानों पर रहने वाला,॥ 

साथ ही कक्षा में पढने वाला । 
लड़के-लडकियो की एक साथ शिक्षा । 

प्रति सप्ताह निकलने (द्वोने)४वालादबपत्र या अवकाश | 
दूसरों की बात मे दखल देनह ॥ 

दूर की बात सोचने वाला 

पति पत्नी का जोडा । 

अत्येक्त क्य में देर करने वाला । 
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देनिक 
नभ चर 
नास्तिक 
निविरोध 
प्रगतिशोल 
ऊप्तर 
साप्षिक 
राजनीतिक 
विरक्‍त 
विश्व विजयी 
विष्वन्यापी 
विद्वासघाती 
चंधष्णव 
दोँव 
समकालीन 
समवस्य 
सर्वज्ञ 
सर्वेव्यापक- 
सहपाठी 
सहृशिक्षा 
साप्तादिक 
इस्तक्षेप 
दुरदर्शी 
दम्पति 
दीघंसुक्र 


-प्रशप नालन्दा निबन्ध प्रमा 


समान उच्चारण (अर्थ में अन्तर) 


दाव्द श्र्थं दाब्द पथ 
अनिल -- हवा धअनल ८-८ प्राग 

अपेक्षा "-"बनस्वत उपेक्षा -- प्रवह्ठेलनः 

अके >सूर्य धभरक-- रस को भाग पर तपाकर निकला 

जाय 

अचल -- पहाड प्चला -- पृक्ष्वी 

अक्षय ८८ प्रमर प्रक्ष +- भुमध्यरेखा 

झधतर८"”-स्थिर हचिर--विजली; थोड़ी देर रहने वःलडे 
झजर>”->भमर प्रजर"-टीला, मेंढक 
बनने ८-८ भनाज अन्य 55 दूसरा 

अवलम्ध >-सद्दारा श्रविलम्बज-्शीघ्र 

असन्‍न-फघा अश >-भाग, हिस्सा 

अब>-माता अ्रवु--जल 

अबुल --कमल अवुद >+ बादल 

भाकर“- खाई श्राकौर"-- शक्ल 

वआधी *- प्रद्ध झाषि ८८ मानसिक पीडा 

आहुत--हृवन किया गया झाहृतन्‍-निमन्त्रित 

उत्कपं -- ऊचा उठाना उत्कृष्ट -- ऊचा उठा हू » 

उद्धत -- घृष्ट उयत्त >5 तैयार 


उद्वरण--किसी उक्त को उदाहरण --मिसाल 
! उसी रूप में रखना 

उद्धारज- मुक्ति उधार ८> कर्जे 

झोरचज्ततरफ श्रौर--तथा 

स्करण--इन्द्रिय कारण--हैजु 


च्यालन्दा निवन्ध प्रमा 


कर्म -- काम 
कलि"-कलियुम 
कुल ज्न्सयारा या वच्च 
क्षति --हानि 
गृहचन्घर 

चिता -- धत्र को जलाने की श्ररिति 
छुत्र >- वडी छतरी 
जरा >-बुढापा 
तरणिन्स्सूर्य 
प्रणय > प्रेम 
प्रयाण >-गम न 
'तुरग >+घोडा 

दीन -- गरी व 
द्विपल्‍च्हाथी 
सघरा-- पृथ्व्री 
नीड--घोसला 
परिमाण जचम।त्रा 
पानी --जल 

पुरुष 5 श्रादमी 
प्रछार -"क्रिस्म 
प्रमाण ->+सवूत 
प्रसाद +- कृपा 

बुरा -> खराब 
भवन >>मकान 
सद --श्रभ्िमान 
आमातू > माता 





00००० 


अर 
स्म+-पिलधिला 
कलो ++फूछ की कलिका 
कूल -- किनारा 
ग्रह नक्षत्र 
चिता +- फिकर 
छात्र ++ विद्यार्यी 
जरानच””नधोडा 
त्तरणी >+नावद 
परिणय +-विवाह 
पर्याग >- घोडे का साड हि 
तरगज- लहर 
दिनज> दिवस 
द्वीप >> टापू 
घारा +>पानी का ब्रदाद्ू 
नीर">पानी 
परिणाम ++ नवी जा 
पाणिज>-हाथ 
परदंप >> कठो र 
ध्राकार >> चार दीवारों 
प्रणाम >-नम&्क्तार 
प्रासाद -- महल 
चूरा +- शक्कर 
सुबवन -त्सपार 
मद्य +-शराब 
सात्र -- केवल 


५६० 


मूल्य--की मत 


हृदय -+-दिल' 
छाकल+- टुकड़ा 
दरन्न्बाण 


शस्त्र ८ हथियार 
दुवल ++स फेद 
खुत +5 पुत्र 


नालन्दा निबध्घ प्रभ£ 


सूल 5 जड 
हृद >-+तालाब 

सकल+-- सारा 

सर +- तालाव 

शास्त्र "5 धा्भिक ज्ञान के ग्रन्थ 
शुवल<फीस (चन्दा) 

सूत ++ सारथी, रूई का कच्चा घागाएः 


सुर "सूरदास या सूर्य 


ह्यन्त 
खझणिमान 
कूल 

कण 
आम 
घाचए 
झड़ 
जिलोक 
भेघा 
यह 


राष्ट्र 
ससद्‌ 


शरज--बीर 


विशेषण निर्माण 


विशेषण संज्ञा विशेषण 
प्रधर्मी अधापिक नरक नारकीय 
अन्तिम , निज्ञा ्श 
अभिमानी पक पकिल 
कुलीन पडित पाडिताई, पाडित्क 
छथिक पथ पथिक 
ग्रामीण पुराण पौराणिक 
चचे रए पेट पेट 
ठडा पृथ्वी पाथिव 
झिलोकी मारा ममेर३ 
मेधावी सूयये सोर 
यशस्वी सेना सेन्य 
राष्ट्रीय सिठ'स मीठा 
सतदीय स्थान स्थानीय 


रु 9204 


' 'शालंन्दा निबन्धप्रमा 


उग्रता 
उदारता 
उनन्‍्माद 
फ्रौदल 
कृत्रिमता 
द्वम्भ 
दुजनता 
पाप 
धहिष्कार 
मृखंता 
स्वास्थ्य 
तैरना 
सलना 
लड़ना 


नम 
खोटा 
प्रपना 
नास्तिक 
पण्डित 
उग्र 
बुद्धिमान 
काला 


झ्ग्न 
उदार 
उन्मत्त 
कुशल 
कृत्रिम 
द्म्भी 
दुर्जन 
पापी 
बहिष्कृत 
मूर्ख 
स्वस्थ 
तैराक 
चलाऊ, चालक 
लडाका 


घ्वर्ग 
स्वर्ण 
हृदय 
घणा 
तृध्ति 
मूल्य 
लोभ 
विस्तार 
शान्ति 
साहस 
डठिकता 
देखना 
दौडना 
पीना 


अब 


स्वर्गीय 
स्व्णम 
हादिक 
धृणित 

तृप्त 
मूल्यवात 
लोपी-लुब्घ 
विस्तृत 
शान्त 
वाहपिक, साहुसी 
टिकाऊ 
द्ध्य 

दोड 

पेय 


भाववाचक संज्ञा का निर्माण 


नर्मी 

खोट 
प्रपतापन 
नास्तिकता 
पाडित्य 
छ्ग्मता 
बुद्धिमता 
कालिख 


ध्रज्ञ 
श्रह्‌ 
नम्र 
उचित 
उदार 
कठिन 


भूखा 


धज्ञता 
अहकार 
नम्नता 
प्रोचित्य 
उदारता 
कठिनाई 
जड़ता 
भूख 


“ ४९२ : शालन्दा निवस्ध प्रभा 


ठ्ग । ठगी गहरा गहराई 
उजला उजलापत चतुर चतुराई' 
उच्छु खलता छउछ खलता चोर घोरी , 
कड़ा कडाई ,... बुरा चुराई 
छोटा छूटपन ठ्ण्डा ठण्डक , 
कुलीन कुलीनता मलीत मालिन्य 
तीन तीव्रता मन्दा मन्दी 
दाना दानाई कृतज्ञ कृतज्ञता 
मीठा मिठास दुरदर्शी टूरदशिता 
शिष्य धेशव लम्बा लम्बाई 
सुजन सौजन्य सरल सरलता 
घीर वीरता विशेष विद्येषता 
क्र्ष क़षत्ता कृतघ्न कृतच्नता 
मित्र मित्रता दुर्जन हुर्जनता 
मूक मूकता विषम विषमता 
सुगम सुगमता सज्जन सज्जनता 
सुन्दर सौंदय॑ स्वस्थ स्वास्थ्य 
सर्वज्ञ स्वज्ञता स्वतन्त्र स्वतन्त्रता 





ध्वज 


व्ाव्य में रस, अश्रलंकार भौर छंद 
छुन्द भौर शलकार दोनों ही काव्य मे चमत्कार उत्पन्त करते हैं। यह 
हो सकता है कि निश्चित श्रलकारो से परे कवि की प्रतिभा ने श्रपूर्ष सौन्दर्य 
दिखाया हो, परन्तु उसमें कोई न कोई श्रककार घटित श्रवदय होता है । छद 
पोर भलऊकार दोनों ही काव्य के कला-पक्ष का परिपोषण करते हैं। कछा 
सौन्दर्य बोध कराठी है, वह प्रभिव्यक्ति जन्य है जबकि साहित्य प्रनुभुति-जन्य । 


मालन्दा निबन्ध प्रभा ,>५ में 


साहित्य में सत्य प्रोर शिव के साथ-साथ सुन्दर भी प्रपेक्षित है। सिम्त मिन्‍न 
कला-कृतियों की सष्टि ही साहीत्य है। संग्रह-रूप में जो सहिस्य है मूल रूप 
में वही कव्य है, इसमें केवल व्यावहारिक भेद है । ग्रोस्वामी जी ने “यथेच्छा 
भआाव-राशि चुनकर सुसज्जित फरना' ही कव्य की व्याख्या की हैं । देश तथा 
काल भेद से प्रमेक काव्य लिखे गये हैं । कवि भाव को व्यक्त फरने के लिए 
नवीन शब्द श्रौर छंदों का प्राश्रय लेता है। अभिव्यक्ति की सुस्दरता प्रानन्द 
का कारण है। इसलिए काव्य का प्रथम उपकरण सौन्दर्य है, दुमरा रमणीय 
अर्थ । रमणीय भथ्थे से विद्धानो ने श्रर्थ के साथ शब्द का भी समावेश किया है। 
'रमणीय प्रर्थ के प्रतिपादन के लिए सस्कृत-सादहित्य में श्रलकारों की योजना की 
गई है। रस तो काव्य की प्रात्मा माना गया है परन्तु श्रलककार काव्य-कलेवर 
को प्रधिक सुन्दर वना देता है । श्रथलिकार भ्रौर शब्दालकार इस लिए बनाएं 
गए की वर्ण-विद्येष की धोर व्यक्ति श्रकषित दो, चित किसी प्रबल मनोवेग 
से चमत्कृत हो जाय वथा काव्य रसमय द्वोकर व्यक्ति के लिए धास्वादन करने 
खोग्प बन जाए। समय भौर रुचि के भेद से रस और श्रककाण परिवर्नित होते 
रहते है। भ्रस्तु, हम इतना ही कहना पर्याप्त समझेंगे कि शब्द भौर श्र अर्थात्त 
माषा कौर भाव दोनो मिलकर ही काव्य कहे जा सकते हैं ॥ 


गद्य और पद्य 

काव्य गरद्म झौर पद्य में विभाजित है। गद्य में छन्दों की योजना नहीं 
द्वीती परन्तु अलकार और कल्पना के चमत्कार में गद्य उत्कृष्ट पद्य मे कम 
'नही पद्म का स्वर भ्रधिकाँश में तालबद्ध होता है। ऐतिहासिकी का पहना है 
कि आादिकाल मे पद्य की ही प्रधानता थी । पाएचात्य विद्वान में काले ने कहा है 
कि सभ्यता के विक्राप्त से कविता का ह्वास हो रहा है । कुछ भी हो, गद्य श्लौर 
पच् में मौलिक घन्तर है । गद्य समाजिक सत्य, उसकी यथार्थंता को श्रधिक 
प्रगठ करता है, पद्य मनुष्य की अलकृत भावना को उपज द्वोने के कारण छउदात्ता 
श्रादर्णोीं क्रा व्यजक है. उसमे भाव क्षौर कला दोनों हैं। समाज भौर व्यक्ति के 
-सस्कार शोर विकास की सूचना देनेवाले उसके भाव हैं। 'भाव श्रखड़, 


भ्६४ ? ज्ञालनदा निवनंध प्रमा 
सार्वजनीन शभ्रोर स्वतवेद्य द्वोता है ।! श्नभिव्याक्ति की शैली ही कला का रूफ 
घारण करती है। छन्द, गोत भलकार, नीति प्रादि उसकी शैलियाँ हैं। साराश 
यह है, काव्य को अलकारो से सुशोमित करना,' गुण वाने बचाना, दोपों से दुर 
रखना कलापक्ष का काम है। हु ४ 


कविता को परिभाषा 
ध्यान देने की बात है कि अधिकाश साहित्य-शास्त्रो में छन्द का प्रकरण 
नद्दी रखा गया । छाब्दलफ़ारो में भन्त्यानुप्रास एक-लछ्षुद्र भ्रककार-मात्र है। हो 
सकता है. कि छुप्दों की सख्या भ्रधिक होने के कारण, छन्‍्द को काण्य-सहिंत्य 
श्रावश्यक भ्रग नही मात्रा गया । काव्य में सगीत सहायक का ही काम करता 
है। यदि ऐसा न हो तो कविता सगीत का एक ग्रुण वनकर रह जाय । 
सस्क्ृत-साहित्य मे मंम्मटठ, विश्वनाथ प्लौर जगन्नाथ, तीन श्रालोचक माने जाते 
हैं, तीनो की परिमाषाएँ पृथक हैं । 
ऐसे दधाव्दों शौर श्र्थों को फविता कहते हैं जो दोष-रहित, श्रलकार- 
सहित हों झ्ौर कभी-कभी झ्लकार न भी रहें तो भी । 


-- (सस्सट ) 
रसभरी भाषा को फविता कहते हैं -- ( विश्वनाथ ) 
रमणीय झर्थे के प्रतिपादन करने बाले छाब्दो को काव्य कहते हैं । 

--- ( जगन्नाथ ) 


घास्तविक दृष्टि से भेद व होने पर भी तीनो की ध्रपनी-श्रपंती विशेष- 
ताए हैं। तीसरी परिभाषा हरी साहित्य में श्रधिक मान्य है । शब्द शोर धर्थे 
धमित्त रूप से कविता के ब्राधार हैं। स्वरूप-ज्ञान के लिए वाचक, लक्षक, 
व्यजक, तीनो प्रकार के छाब्द; वाच्य, लक्ष्य झ्ौर व्यग्य तीचो प्रकार के भ्र्थ॑ 
तथा पम्तिधा, लक्षणा झौर ध्यञ्जना तीनो प्रकार की छाब्द-शक्तियों का ज्ञान 
परमावद्यक्र है । शब्दार्थ के इस विवेचन के प्राघार एर ही रस, घ्यति, सौन्दर्य 
कलात्मक, झनुभूति, साधारणीकरण श्रादि सभी की व्याख्या द्वोती है। श्रागे 
घलकर दाव्द शौर भर्थ के चमत्कार, सौन्दयं श्रोर, रमणीयता को बढ़ाने वाले 
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गण, दोष, वृत्ति, रीति, प्लकार भादि का विवेचन होता दे । जिस प्रकार 
शब्द और प्र्थमप काष्य है उसी प्रकार पलकार भी शब्दालूकार, प्रर्थालकार 
सथा उमयालकार तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनका विवेचन पाघुनिक 
पुस्तकों में यथोचित मिलता है । इसमे कोई सशय नहीं कि अ्रककार को लेकर 
एक सम्प्रदाय बना जो कि रस का ही समकानीन था। भामह, ऊद्मठ, रुद्रट, 
दण्डी झ्रादि इसी सम्प्रदाय के परिपोषक हैं। कलापक्ष मे सबसे शझ्रधिक प्रसिद्ध 
ओऔर रोचकता रस भौर अलकारों को ही मिली है । 
' काव्य में रस 

रस का प्रर्थ है, भास्वाद। भरत मुनि ने रसहीन काव्यार्थे नही माना 
इसीलिए काव्य का एक प्रावश्यक तत्व है 'रस' | 

भरत मुत्ति की रस व्याख्या को सभी जानते हैं। उनके भ्नुसार रसो के 
आधार भाव है। मन के विकार, भाव दो प्रकार के द्वोते हैं। जो छोटी-छोटी 
उमगो को उठाकर थोडे समय में बदल जाते हैं, उन्हे सचारी भाव कहते हैं, 
' यथा व्याभिचारी माव कहते हैं। झौर जो रस की प्राप्ति तक ठहरे रहूते हैं उन्हें 
स्थायी भाव कहते हैं सचारी भाव ३३ हैं। सचारी भाव स्थायी भावो की पुष्टि 
करते हैं। मात्रो का रस-रूप में बदलने के कारण विभाव हैं । धालम्बन, श्लौर 
उद्दोपन विभाव स्थायी भाव को रस रूप में बदल देते हैं प्लान्तरिक भावो को 
बाह्य रूप देते में ध्रनुभाव सहायक होता है । भ्रनुभाव कायिक, सानसिक झौर 
सात्विक होते हैं। शझाँखें लाल होना, मुख पर मलिनता श्राना, पसीना श्रावा, 
ये सब ध्नुभाव ही कहलाते हैं । 

मूल रूप से नो प्रकार के स्थायी भाव होते हैं । ये ही रति भ्रादि स्थायी 
भाव श्ालम्बत-उद्दीपन रूप विभाव, प्रनु भाव श्ौर सचारी भाव के सयोग से रप 
रूप में बदल जाते है। इसीलिए प्राचीन युग में श्राठ रस होते हुए भी 'शान्तदच 


नवमोरस ! से शाध्त रस की कल्पना की गई । कभी-कभी ऐश्ा होता है कि रस 
ठोक तरह से परिचय नहीं हो पाता उसके अभाव के चार कारण हैं । 

१. जबकि विभाव, भनुभाव प्रादि उत्उन्त द्वोकर ही रह जाते हैं, भागे 
तीब्र नहीं हो पाते । 


) 


प्र्द्ड सालन्दा निवन्ध प्रम? 


सावेजनीच शोर स्वप्तवेद्य द्वोती है ।' भमिव्याकिति की शैली ही कला फा रूए 
धारण करती है। छउन्‍्द, गीत झलकार, नीति शक्षादि उसकी ध्व॑लियांँ हैं। साराशझ 
यह्द है, काव्य को अ्रलकारो से सुशोमित करना, ग्रुणवान बनाना, दोपों से दुर 
रखना कलापक्ष का काम है। 


॥ कविता को परिभाषा 

घ्यान देने फी बात है कि अधिकाश साहित्य-शास्त्रो में छन्द का प्रकरण 
नदी रखा गया। छठ्इलफारो में शधन्त्यानुप्रास एक खुद्र घलकार-मात्र है। हो 
सकता है कि छग्दो की सख्या श्रधिक होने के कारण, छन्द को काध्य-सद्ठित्य 
झावश्यक श्रग नही मानता गया । काव्य भे सगीत सद्दायक का ही काम करता 
है। यदि ऐसा न हो तो कविता सगीत का एक गुण बनकर रह जाब। 
सस्कृत-साहित्य मे मम्मटठ, विश्वनाथ घौर जगन्नाथ, तीन श्रालोचक माने जाते 
हैं; तीनो की परिभापाएं पृथक हैं । 

ऐसे दाव्दों झौर श्रर्थों को कविता कहते हैं जो दोष-रहित, श्रलकार- 
सहित हों श्र फभी-करी झलकार न भी रहें तो भी । 


-- (मसम्सट ) 
रसभरी भाषा को कविता कहते हैं -- (विश्वनाथ ) 
रमणीय श्र्थे के प्रतिपादन फरने वाले शब्दों को काष्य कहते हैं । 

-- (जगन्नाथ ) 


वास्तविक दृष्टि से भेद न होने पर भी तीनो की प्रपनी-प्रपनी विशेष- 
ताएं हैं। तीसरी परिभाषा ही साहित्य मे श्रधिक मान्य है। शब्द ओर प्र्थं 
पधमित्त रूप से कविता के शभ्राधार हैं। स्वरूप-ज्ञान के लिए वाचक, लक्षक, 
व्यजक, वीतो प्रकार के दाब्द, वाच्य, लक्ष्य ध्लौर व्यग्य तीचों प्रकार के धर्यं 
तथा धमिधा, लक्षणा झौर व्यञ्जना तीनो प्रकार की शब्द-शक्तियों का ज्ञान 
परमावद्यक्र है | दाब्दार्थ के इस विवेचन के धाघार पर ही रस, ध्वनि, सौन्दर्य. 
कलात्मक, झनुभूति, साधारणीकरण श्रादि सभी की व्याख्या द्वोती है। प्रागे 
चलकर एाब्द धौर प्र्थ के चमत्कार, सौन्दयं भ्रोर, रमणीयता को बढाने वाले 
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गुण, दोप, वृत्ति, रीति, प्रलकार भ्रादि का विवेचन द्वोता है। दिस प्रकार 
शब्द घोर श्र्यमप छाव्य है उसी प्रफार प्रलनकार भी धब्दालकार, प्रथलिकार 
तथा उमयालकार तीन श्रेणियों में विमाणित हैं, जिनका विवेचन भाधुनिक 
पुस्तकों में यथोचित मिलता है। इपमे कोई सशय नहीं कि झलऊकार को लेकर 
एक सम्प्रदाय बना जो कि रस का ही समकानीन पघा। मसामह, ऊदुमट, रुद्रट, 
इण्डी श्रादि इसी सम्प्रदाय के परिपोपक हुँ । कलापक्ष मे सदसे प्रषिक प्रसिद्ध 
श्र रोचक्रता रस घौर प्नलकारो को ही मिली है । 
काव्य में रस 

रस का भ्रव॑ है, प्ास्वाय । भरत मुनि ने रसहीन काव्याथें नद्दी माना 
इसीलिए काव्य का एक प्रावश्यक तत्व है रस! | 

भरत मुत्ति की रस व्याख्या को सभी जानते हैं। उनके पनुसार रसों के 
श्राघार भाव है। मन के विकार, भाव दो प्रकार फे द्वोते हैं। जो छोटी-छोटी 
उमगो को उठाकर थोडे मप्य में बदल जाते हैं, उन्हें सचारी माव फहते हैं, 
था व्यामिचारी भाव कहते हैं। प्रौर जो रस की प्राप्ति तक ठहरे रहते हैं उन्हें 
स्थायी भाव कहते हैं सचारी भाव ३३ हैं । सचारी भार स्थायी भावो की पुष्टि 
करते हैँ। भावों का रस-रूप में बदलने के कारण विभाव हैं । भ्रालम्बन, भौर 
उद्दीपत विभाव स्थायी भाव को रस रूप में बदल देते हैं प्ान्तरिक भावों को 
वाह्य रूप देने में श्रनुभाव सहायक होता है | श्रनुमाव कायिक, मानसिक श्रौर 
सात्विक होते हैं। श्ाँखें लाल होना, मुख पर मलिनता श्राना, पसीना श्राना, 
ये सव भनुभाव ही कहलाते हैं । 

मूल रूप से नौ प्रकार के स्थायी भाव होते है । ये ही रति श्रादि स्थायी 
भाव भ्रालम्त्रन-उद्दीपन रूप विभाव, घनु माव श्रौर सचारी भाव के सयोग से रपत 
रूप में बदल जाते हैं । इसीलिए प्राचीन युग में श्राठ रस होते हुए भी 'शान्तदच 


2९ ' से ज्ञास्‍्त रस की कल्पना की गई । कभी-कभी ऐसा होता है कि रस 
टोंक तरह से परिचय नही हो पाता उसके अभाव के चार कारण हैं । 


१ ५ जबकि विभाव, शनुभमाव प्लादि उत्सन्न द्वोकर ही रह जाते हैं, भागे, 
तीत्र नहीं हो पाते । कर कक 


कक. ++ 


रा 
४५६ सॉशत्दा निरत्वय 


२ एक भाव के बाद दूसरे भाव की प्रबलता से रफ-परिपाक ठैर र्ँ 
होने पाता । 


गो 
३, जब एक भाव मन्त फो प्पनी शोर सींचता ई तथा दूसरा प्रपती ५ । 
तब भी रस-पाक नहीं हो पाता । 


४ जब एक साथ हृदय में कई भाव उत्स्‍न्‍्न होते हैं तब भी वे रस-पसिक 
नही होने देते । 
साराश यह है कि र्सात्मक बावय को ही काव्य माना गया है, रस ही 
काव्य की प्ात्मा है। श्रलकार के विना शरीर पसुन्दर लग सकता ऐ परत 
प्रात्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नही। भतएवं रसहीत काव्य तर्ज 
निष्प्राण शोर निश्चेतन है । 
काव्य में छनन्‍्द 

। काव्य की उलत्ति के मूल से करुण रस है। घादि कवि बाल्मीर्कि की 
करुणापूर्ण वाणी 'सा निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्रम, शाशवती समा ” छल्दोबढ दोक 
ही निकली थी सिद्धान्त, रूप में छन्दों की प्रावश्यकता का खण्डन करते हुई. 
भो यहू सभी स्वीकार करेंगे कि हमारा साहित्य ही नही, वरन्‌ सप्तार की 
काव्य-साहित्य बडी मात्रा में छन्दोबद्ध है। छल्द का सम्बन्ध सगीत से है । 
पाश्चात्यों में तो भ्रव भी कविता और छन्‍्द का पन्योन्याश्रम सम्बन्ध माता 
जाता है । जानसन का कहना दै कि कविता पद्यमम निबन्ध है । कार्लाइल की 
कहना दे कि कविता सगीतमय विचार है। ये सभी समीक्षक क्रिसी-न-किपी 
रूप में सगीत को कविता का झग मानते हैं । किन्तु प्य मात्र को कविता नाम 
देने में कितनी वुद्धिमानी है ? इप्तका उत्तर मैं न दुगा । 

मनुष्य के जीवन में समीत का स्थान है। एकान्त मे बहुते हुए स्वच्छ! 

सिर्फेर के क्-कल नाद मे, पक्षियों के चहचहाते रच मे, पन्द-मनन्‍्द बहते हुए 
समीर फे स्पन्दन में स्वर, ताल ओर लय की झाँकी मिलती है, मानव ह्रदय 
दान्ति प्राप्त करता है। संगीतज्ञों का कहना है कि सगीत का कविता से 
पथककरण उसके प्रभाव धौर महत्व को न्यून करना है। जो लोग सगीत के 
प्रेमी हैं ये समीतमय माषा को मद्दत्त्व देते हैं। कविता का सगीत्मय रूप नष्ट 
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करना उसकी भ्रलोकिक प्रानन्दोत्पादिका दाकित का ह्वास करना है। परन्तु 
झ्ापत्ति यह है कि कभी-कभी सगीत के बन्धन से छन्दो की रूढिवादी परम्परा 
के भार से लद॒कर, कविता भावाभिष्यंजना में समर्थ नहीं दो पाती । धाव्द, 
कविता श्रोर स्वर तीनो प्रापस में विरोधी हो जाते हैं। उस समय हमारे 
विचार से छन्द के नियमों फी भ्रवहेलचा करना ही उचित होगा, क्योकि काव्य 
में दाब्द फो तो महत्व दे सकते हैं, स्वर को नहीं। इसीलिए ललित वालाप्ों 
में सगीत से ऊपर काव्य-कला मानी गई है। ऐतिहासिको के मत फे श्रनुणवर 
जब सृष्टि का पझ्लारम्म हुप्रा द्वोगा सब मानयजाति ने धपने भावों को प्रभि- 
श्यवत करने के लिए सर्वप्रथम सगीतमय भापा को श्रपनाया द्वोगा, जैसा कि 
हम पहले कद्द 'हुके है । 

नवीन प्रालोचक ऐसा चहीं मानते ॥ उनका कह्दना है कि ससार की श्रादिम 
भाषा सगीतमय हो सकती हैं, परन्तु विकसित ह्वोते समय मनुष्प ने छुन्दहीन 
भाषा बनाई। यह फट्दा जा सकता है कि कविता की उत्पत्ति सगीतमय हो । 
प्राधघुनिक काल में गद्य विकास की भोर है भौर भविष्य भी हमें गद्य-मय ह्वी 
दिल्लाई दे रद्दा है । 

छन्‍्दहीन कविता नवीन युग की देन है। हमारा विचार है कि एक ऐसा 
युग ध्ाएणा जब कवि इन रूढ़ि परमपराश्रों से दूर गद्यमयी भाषा में अपने 
विचारो की प्रभिव्यक्ति फरेगा । 


भारत प्रारम्भ सै ही कला श्रोर विज्ञान के क्षेत्र में प्रागे रद्या है । छष्द- 
शास्त्र भी हमारे यहाँ ही स्वंप्रथम प्रादुभूत हुआ । वेदागों में छण्द का भी 
नाम प्राता है। वैदिक काल में स्पष्टतया छन्दों के नाम मिलते हैं। प्राति- 
शाख्य भ्रादि ग्रन्थो में छनन्‍्दो के सिद्धान्त मिलते हैं । हिन्दी-प्ाहित्य मे सस्कृत 
के भाधार पर ही रीतिकाल के कवियों ने छन्दो पर प्रन्थो की रचनाएं की ॥ 
समय बदला । मनुष्य कल्पना के श्राकाश से उतरकर यथार्थ की कठोर भूमि 
पर झा पहुँचा । उसे भाषा का धन्घन स्वीकार नहद्दी, तब छन्द का वन्धत 
वह क्यो स्वीकार करने लगा ! इसीलिए मुक्त वृत्त लिखें गए | यद्यवि उनमें * 


प्र्दूप तालन्दा, निबन्ध प्रभा , 


पहला-सा माषा-चमत्कार, स्वर, ताल, लय का झनुक्षम नहीं तो सी-भाज का 
काव्य लोकप्रिय बनता जाता है। ५ | ८ 

प्राचीन श्रग्नेजी छुन्द स्वर पर ध्ाश्नित थे। भ्रग्नेजी में भिन्‍तर तुकान्त 
फविताएँ अधिक मिलती हैं । हमारे यहाँ उस शासन के प्रभाव से भाषा तथा 
भाव-परिवर्तत के साथ छन्द-परिवर्तेन भी हुझा । इससे पूर्व मुस्लिम छासत- 
काल में भारतवर्ष की कला. पर ईरान फा प्रभाव पढा। परच्तु छ्न्द्रो के 
सम्बन्ध में यह श्रवद्षय कहना द्वोगा कि हमारा साहित्य विदेशी प्रभाव से भछूता 
एह्ठा । हिन्दी के कुछ पद्मो की प्राड़ लेकर हम यह नहों कह सकते कि हमारे 
छुन्द-साहित्य पर विदेशी प्रभाव पडा । झाज नवीन युग है। नवीन कलम है । 
नथीन कलाकार है। नवीन मनोवैज्ञानिक विवेचन है। प्राज के स्वच्छन्द छ्न्दों 
का कोई लक्षण नहीं किया जा सकता । फैला धौर विज्ञान दोनों ही साधना- 
साध्य हैं। वाणिक प्लौर मात्रिक छन्द किसी विशेष रूढ़ि में न बन्धकर केवल 
ह्वर के प्रवाह में घुछल गए । 


७-+--३-$०-३-३ 


काठ्य विभाग 
प्ाचीत प्रार्यों ने नीचे लिखे काव्य के पाँच प्रयोजन बताए हैं ! 
१. झानन्द की प्राप्ति ॥ 
२. यश्ष फी प्राप्ति । 
३. गुरु, देवता और प्ृपने झ्राश्नयदाताशो को प्रसन्‍त करना | 
. ४. घन प्राप्ति । 
५, प्रानन्‍द के साथ-साथ छिक्षा । 
काव्य का प्रभाव और उपादेयता 
घानन्‍्द की प्राप्ति सोन्दर्य से है। इसी पे सुन्दर वस्तु को देखकर मनुष्य 
का चित्त भ्राकवित हो जाता हैं। सोन्दर्य॑-प्रेम की मानव-प्रवृत्ति के कारण ही 
ललित-कलापो का जन्म हुभा है। कलायें पांच होती हैं वास्तु, मर्ति, चित्र, 
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सगीत भौर काव्य । इनमें प्रथम तीन उपयोगी फलायें भोर पिछलो सग्रीत 
पौर काव्य ललित कलाएं कहलाती हैं । काव्य के द्वारा मनुष्य की उवित में 
सौन्दर्य भा जाता है ध्ौर इसी से झारन्द का पनुभव होता है| पुल्दर टक्ति 
न्‍का ही दूसरे पर प्रभाव पढता है । भरूपण कवि की प्रोजस्विनी, वीर रसमयी 
कविताप्नो ने हिन्दू जाति को जगा दिया। विहारी प्ही कविता ने ही राजा 
उयधिह को कत्तंव्य की श्रोर प्रवृत किया, श्रतएव श्वानन्द का हेतु भौर प्रभाव 
-डालने का कारण होने से काव्य भत्यन्त उपादेय है । 


काव्य के लक्षण 


हृदय के उत्स से निकला हुभा वह शब्द प्रवाह जो समस्त मानव ह्दयो 

में एक मघुर भाव का सचार कर झलौकिक प्राननन्‍्द की प्राप्ति करावे 

उसे काव्य कहते है। इस भाव को प० विषवनाय साहित्य दर्षणकार ने 

,. “वाबय रसात्मक काव्यम्‌” कहा है भ्र्थात्‌ जिस काव्य में रस हो उसे काव्य 

- कच्नते हैं। तादात्म्य प्रनुभूति का रख कहा जाता है | पदितराज जगन्तायथ 

ले काध्य की परिभापा में रमणीय ह्रथ प्रौर छब्द को काव्य कहा है धर्धात 

काव्य मे रमणीयता भी पभावद्यक श्रग है उत्तम काब्य में रागात्मकता द्वोती है । 

कविता श्रोर काव्य 

प्रारम्म में इन दोनो शब्दों में कोई भेद न था। परन्तु प्राजकल ग्रन्थ के 

“लिये काव्य झौर फ़ुटकर रचना के लिये कविता का प्रयोग होता है । प्राचीन 

काल में गय धौर पद्य दोनों ही कविता कहलाते थे । आजकल पद्च को काव्य 

कहने का व्यवद्वार नहीं है। उपन्यास श्लौर नाटकों को काव्य नही कहते 

ययपि वे काव्य ही हैं। क्योंकि धालौकिक श्रानन्द की प्राप्ति दोनो से द्वी 
ड्ोती है। 

अलंकार 
काव्य को झलकृत (सुशोभित) करने वाली शाव्द तथा श्र की विशेष 
“रचना स्‍भलकार है। भलकार दाव्द धौर प्॒र्थ के विचार से दो ब्रकार के होते 
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हैं। (क) शब्दालंकार, भ्रर्यालक्ार ) 

(क) छब्दालकार में वर्ण तथा शब्द का चमत्कार होता है । इसके दस 
भेद हैं जिनमें दो मुझ्य हैं--अनुप्रास शोर यमक । 

(१) श्रतृुप्राध--एक या भ्रधिक भ्रक्षरों के एक बार पावृत्त होने से 
छेकानुप्रास होता है, जैसे--- 

स्वच्छ चादनी बिछी हुई है प्वनि शोर श्रम्बर तल में! । 

यहाँ “छ' श्रौर 'झ' वर्ण की एक बार भावृति है, भ्रत' छेकानुप्रास है । 

(२) दुत्यानुप्रास--जब एक था प्रनेक भ्रक्षरों की प्रमेक बार प्रावृत्ति हो 
तब (ृस्यनुप्रास' होता है, जैसे-- 

“धर्म घुरीन घीर नरनागर! सत्य सनेह सील सुखसागर' 

पहा 'घ' धोौर 'स' वर्ण कई बार आये हैं वृत्यनुप्रास है । 

(३) यमक--एक छाब्द की श्रावृत्ति कई बार भिन्‍त-मिन्‍न प्रथों में हो तो 
धह्ा पमक होता है, जैपे--- 

'ऊँचे घोर मन्दर फे भ्रन्दर रहनवारी” ऊँचे घोरमदर फे प्रन्दर रहाती हैं ४ 

यहा 'मन्दर” दाब्द की श्रावुलि भिन्‍न प्र्थों में है । पद्दले मन्दर का भर्थे 
महल हैं दुसरे मन्दर का प्रर्थ पद्दाड है । 

(४) लादानुप्रास-- जहा पूरे वाक्य की शभ्रावृत्ति हो और केवल भनन्‍्वय मेद 
से दूसरा प्र्थ लगे वहा लाटानुप्रास द्वोता दै जैसे-- 

'पूत सपूत तो क्यों घन सचय, पूत कपूत तो क्यों घत्र सभ्य |? 

यहां दोनों पक्तिया एक सी हैं केवल सपूत श्रौर कपुत के झन्वय से भर्थ 
में प्रस्तर पडता है । 


श्रर्थालंकार 
धर्वालकार से काव्य में भ्र्थ का चमत्कार होता है । 
इन भलकारों की सख्या सो के लगभग है परन्तु हम केवल यहाँ कुछ का. 

ही वर्णन करेंगे, जैसे--उपमा, रूपक, इलेप भौर प्रतिशपोक्ति ध्रादि । 
(१) उपसा--में किसी की समानता दी जाती है । जिसको समानता दा 
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जाती है उसे उपभेय कहते हैं। जिससे समानता दी जाती है उसे उपमान कहते: 
हैं। समानता प्रकट करने वाला दाब्द घाचक कहलाता है । जो उपमेय घोर 
उपमान में एक गुण हो वह समान धरम है | जैसे-- 


नील गगन-प्ता ध्ान्त हृदय था हो रद्दा' यहा हृदय उपमेय है, तील गगन 
उपमान है सो वाचक है, घान्त साधारण धरम है । 
(१) रूपक -- रूपक में उपमेय मे उपमान का प्रारोप किया जाता है, ज॑सेः 
उदित उदय गिरि मच पर, रघुवर वाल पतग। 
विकसे सम्त सरोज मन, हर्षो लोचन मृगव।॥ 
यहा मच में उदपगिरि का, रघुवर में वाल पतग का, सत्तों में कमलो का 
तथा नेन्रो मे भ्रमर का झारोप हैं। यही रूपकता है । 
(२) शलेप--जद्दा एक शब्द के श्रनेक श्रर्थ हो श्रीर पृथक्‌-पुथक्‌ पक्षों मे 
उनका श्रथं लगे, जेसे-- 
माया महा ठगनी हम जानी। 
त्रिगन फास लिए कर डोले बोले मघुरी वानी । 
यहा त्रिगुण का श्रर्थ तीन ग्रुण रजोगरुण, तमोग्रुण सतोगुण माया पक्ष 
में है ठयती के श्रर्थ में त्रिगुण से तीन गुण वाली रस्सी से प्रभिप्राय हैं प्रतः 
इलेप हैं । 
(४) श्रतिशयोक्षि---इस श्ललूकार में बढा-चढा कर वर्णन किया जाता है 
जैपे-- 
हनुमान की पुछ में, लगन न पाई श्राग् । 
लका सारी जल गई, गये निशाचर भाग | 
यहा पूछ में श्राग लगने से पहले ही लूका का जलना प्रगट होने से प्रति 
घयोक्षित है। 
(५) सन्देह---सादुद्य के कारण भथर्थ मे सन्देह रहे उप्ते सन्देह भ्रछककारः 
कहते हैं ज॑से.-...''कोई पुरन्दर की किकरी है, या किसी सुर की सुन्दरी है ।” 
(६) दृष्टान्त--उपमेय ध्लोर उपमान मे ,धर्म मित्रता होते हुए भी प्रत्यन्त 
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है । (क) शब्दालकार, भ्र्थालकार ) 

(क) शब्दालक्वार में वर्ण तथा छ्ाव्द का चमत्कार होता है। इसके दस 
भेद हैं जिनमे दो मुख्य हैं--अनुप्रास शौर यम । 

(१) अलनुप्रास--एक या श्धिक भ्रक्षरों के एक बार धावुल्त होने से 
छेंकानुप्रास होता है, जेंसे-- 

'स्वच्छ यादनी बिछी हुई है प्रवनि प्रोर प्रम्बर तल में । 

यहाँ 'छ' धौर 'अ' वर्ण की एक बार ग्रावृति है, झत: छेकानुप्रास है । 

(२) बुत्यानुप्रास--जब एक या प्रनेक भ्रक्षरों की प्नेक बार प्रावृत्ति हो 
तथ (वुत्यनुप्रास” होता है, जैसे-- 

“धर्म घुरीन घीर तरनागर” सत्य सनेह सील सुखसागर' 

धहा 'धघ' झौर 'स' वर्ण कई बार आये हैं वृत्यनुआास है । 

__ (३) यमक--एक छब्द की श्रावृत्ति कई बार भिन्‍न-मिश्त पर्थों में हो तो 

घद्दा पप्तक होता है, जेसे-- 

'ँचे घोर मन्दर के भ्न्दर रहनवारी” ऊँचे घोरमदर के प्रन्दर रहाती हैं ४ 

यहा “मन्दर' छाब्द की भावृत्ति भिन्‍त श्र्थों मे है। पहले मन्दर का भर्थे 
महल हैं दूसरे मन्दर का प्रथे पद्दाड है । ह 

(४) लाटानुप्रास- जहां पूरे वाक्य की शभ्रावृत्ति हो और केवल भ्न्वय भेद 
पे दूसरा प्नर्थ लगे वद्दा लाठानुप्रास द्वोता दै जैसे-- 

'पुत सपूत तो क्यों घन सचय, पुत्त कृत तो क्यो घत सघबय ।? 

यहा दोतों पक्तिया एक सी हैं केबल सपूत्र शौर कपृत के भ्रव्वय से भर्ष 
में प्रन्तर पडता है ॥ 


श्र्थालेंकार 
पर्ालकार से काव्य में प्रथें का चमत्कार होता है । 
इस भलकारों की सख्या सो के लगभग है परन्तु हम केवल यहाँ कुछ का 
ही वर्णन करेंगे, जैसे--उपमा, रूपक, दलेप भोर प्तिशयपोक्ति प्रादि ॥ 
(१) उपसा--में किसी की समानता दी जाती है । जिसको समानता दा 


अु कक्‍कन्क 
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जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे समानता दी जाती है उसे उपमान कहते” 
हैं। समानता प्रकट करने वाला शाब्द घाचक कहलाता है । जो उपमेय घोर 
उपमान में एक शुण हो वह समान घममम है | जैसे--- 


'नील गगन-प्ता छ्ान्त हृदय था हो रद्दा' यहा हृदय उपमेय है, नील गगन 
उपमान है सो वाचक है, ध्ानन्‍्त साधारण धर्म है । 
(१) रूपक -- रूपक में उपभेय मे उपमान का श्लारोप किया जाता है, जैसे 
उदित उदय गिरि मच पर, रघुवर वाल पतग। 
विकसे सन्त सरोज मन, हर्ष. लोचन मृग॥। 
यहा मच में उदयगिरि का, रघुवर मे वाल पतग का, सर्तों में कमलो का 
तथा नेत्रो मे भ्रमर का भारोप हैं। यही रूपकता है । 
(२) इलेष-- जद्दा एक शब्द के श्रनेक श्रर्थ हो श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ पक्षों मे 
उनका भश्रर्थं लगे, जैसे-- 
माया महा ठगनी हम जानी। 
त्रिगन फास लिए कर डोले बोले मघुरी वानी । 
यहा त्रिगुण का श्रर्थ तीन ग्रुण रजोगुण, तमोगुण सतोगुण माया पक्ष 
में है ठगती के श्र में त्रिगुण से तीन गुण वाली रस्सी से प्रभिप्राय है प्रतः 
दलेप हैं । 
(४) श्रतिश्योक्ति--इस श्रलूकार में बढा-चढा कर वर्णन किया जाता है 
जैपे-. 
हनुमान की पुछ मे, लगन न पाई झाग | 
लका सारी जल गई, गये निशाचर भाग 
यहा पूछ मे श्राग लगने से पहले ही लका का जलना प्रगट होने से प्रति” 
घयोक्ष्ति है। 
(५) सन्देह--सादृश्य के कारण श्र में सन्देह रहे उप्ते सन्देह प्रलकारः 
कहते हैं ज॑से.--.““कोई पुरन्दर की किकरी है, या किसी सुर की सुन्दरी है ।” 
(६) दृष्टान्त--उपमेय झौर उपमान मे,धर्मं मित्रता द्वोते हुए भी प्रत्यन्तः 


अछ७२ तालन्दा निबन्ध प्रभा 


सादृश भाव के कारण श्रभेद की प्रतीति होने से दृष्टाम्त प्रलकार होता है जैसे- 
“करत-करत प्रम्यास के जडमति हौत सुजाव॥ . - 
रसरी झ्रावत जात ते घिल पर परत निश्ञान )। _ 
उदाहरण---सामान्य रूप से एक श्र्थ की पुष्टि के लिए उदाहरण 
'दैना जैसे -“जो रहीम गति दीए की, कुल कपूत गति सोय । 
बाले उजियारों लगे बढे अन्धेरों होय ॥/ 
(८) सप्तासोक्ति--प्रस्तुत श्रर्थ के वर्णन से श्र्नस्तुत प्रर्थ की प्रतीत 
होने से समासोक्ति प्रलकार होता है जैसे--- 
“देखि उदित रवि कमलिनी, लगी मुदित मुस्कान ।” --(अरतीति)' 
(६) विरोधाभास--विरोध न द्वोने पर विरोध की प्रतीति होने पर 
“विरोधा मास शभ्रलका र होता है जैसे --- 
“लैत लगे जव से सुखी, तब से लगत न चैन ॥” 
(१०) श्रप्रस्तुत प्रशसा--जहाँ प्रश्नस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत भ्थे को 
-सूचित किया जाय वहा भम्रस्तुत प्रशंसा प्रलकार होता है-- | 
/जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार। 
भ्रलि[ भ्रब रही गलाब में प्रपत कटीलि डार ॥ 





शब्द शक्ति 
अभिधा 
जिस शक्ति के द्वारा शब्द के से तिक श्रथें का ज्ञान हो, उसे प्रभिषा 
शवित कहते हैं । सकेत ईश्वर प्राप्त पुरष धथवा मावा पिता श्रादि के द्वारा 
निश्चित किया जाता है । छक्ति के ज्ञान के लिए व्याकरण, कोप, प्राप्त और 
व्यवहार प्रादि भनेक उपाय हैं | शब्द का सकेत जिन-जिन श्रर्थों में होगा, वे 
सब उनके श्रर्थ होगे जो शब्द एकार्थक हैं उनके समझाने मे तो कठिनाई नहीं 
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होती, परन्तु जो धनेकार्थक हैं, उनका निर्णय सयोग प्रादि से क्विया जाता है। 

प्रभिषा वृत्ति से बताये जाने वाले धर्थ का सकेत 'रामचरितमानस' 
नामक बढ़ा ग्रन्य छप रहा है। इस वाक्य में 'रामचरितमानस' व्यक्तिवाचक 
बडा गुणवाचक, ग्रन्य जातिवाचक तथा “छप रह है किया है। पअभिष्यवृत्ति 
प्रतीत होने वाले अर्थ को प्रभिवेयार्थ, वाच्यार्ये, मुस्यार्थ, साकेतिकार्थ श्ौर 
प्रसिद्धाथ भी कद्दते है । 


लक्षणा 
जब किसी शब्द का सीधा सादा ध्यर्थ न लेकर उसके सम्बन्ध या लक्षण 
का धर्थे लिया जाता है, जैसे “गोविन्द तिरा गौ है ॥” यहाँ गो से धर्थ पशु न 
होकर गो जैऐ सरल स्वभाव लक्षण वाले से है ऐसा प्रकट करने वाली दाक्ति 
को लक्षणा शक्ति कहते हैं । 
जिन शब्दों के श्रर्थ लक्षण से सिद्ध होते हैं, उन शब्दों को लक्षक धाब्द 
कहते हैं । यहाँ गो शब्द लक्षक शब्द है ॥ 


व्यंजना 
जब छावद का श्रर्थ प्रमिधा तथा लक्षणा से मिन्‍नत द्वी प्रकट हो तव व्यजनता 
धाक्ति होती है, जैसे, “गोए श्रा गई ? । यद्दाँ गौए झ्ागई” से श्रभिप्राय 'सायकाल 


दी गया से है, ब्राह्मण समझेगा सब्या करो, मजदूर समझेगा श्रब छुट्टी हुई, 
दूधिया सममेगा श्रव दूब निकालो । इप्त प्रकार इससे कई व्यगार्थ निकलते हैं, 
दप्त शव्द-शक्ति को व्यजना शक्ति कहते हैं । ह 

देश, काल भौर परिस्थिदि के श्रनुततार सिद्ध होने वाले श्रर्थ को व्यग्याथेंः 
कहते हैं। 


शब्द शाक्ति 
| | 
भ्रभिधघा लक्षणा व्यजना 
गो चरती है। राम निरोगी है। गौ प्ागई। 
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; / रस ; 
काव्य के भ्रष्ययन में जो प्रलीकिक प्रानन्द श्राता है उठ्ते रत कहते हैं । 
“रखो वे सः” भ्र्थात्‌ परमात्मा स्वयं रसस्वरूप है। रस नौ हैं। दसवा रस 
“चात्सल्य और माना जाने लगा है, जैसे शव गार, हास्य, कदझण, भयानक, वार 
रोद्र, पीमत्स, भ्रदुभुत, शात तथा वात्सल्य । 


हा फा मुख्य भाव 'स्थायीभाव” कहलाता है, ये भी रत फे प्रनुततार 
“दस न 


रस स्थायी माव रस स्थायी माव 
(१) शउगार रति (प्रेम) (२) द्वात्थ हसी 
“(३) करुण शोक (४) भयानक भय 
(५) वीर उत्साह (६) रोद्र क्तोघ 
(७) वीभत्स घृणा (०८) प्रदभुत विस्मय 
“(६) शात निर्बेद (१०) वात्सल्य. बालस्नेह 


ऊपर के रसों में से हूम केवल छः का ही वर्णन करेंगे। 

(१) श्यूगार रस--पें रुन्नी पुरुष के परस्पर प्रेम भाव का ही वर्णन द्वोता 
है। यह प्रेम दो प्रकार से वर्णन किया जाता है सयोग, वियोग (बिप्रल्म्म)| 
(१) जहाँ तायक नायिका का मिलन अ्रवस्था का वर्णन हो वह सयोग खूगार 
द्ोता है जैसे .-- 

चितवन चकित चहु दिशि सीता। कहा गये नूप किशोर मन चीता । 

लगा श्रो८ट तब सखिन लखाये । ए्यामल गौर किशोर सुद्गाये । 

देख रूप लोचन ललचाने । दरषं जन निज निधि पद्धचाने। 

हा सीता जी का प्रेम श्री राम के प्रति प्रकट हो रहा है। (सयोग शए गार 
रस 

झत्िया हरि दरसन की भू खी । 

कैसे रहें रूव रस राची ये बतिया धुन रूखी । 

यहा कृष्ण प्रेमी ग्ोपियों की विरही भाश्यो का वर्णन है (वियोग 
जा गार है) 0 हर ५ है 


बन 
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(२) वीर रस-के काव्प में उत्साह, साहस धोर पराक्रम के कार्यों का 
वर्णन द्वोता है, जैसे, कवित्त में उदाहरण में दिये गये हैं । 

(इन्द्र जिमि जुम्म पर, बाडव सुग्रम्व पर, रावण सदम्म पर रघुकुल 
राज हैं! यहा शिवाजी के पराक्रम का वर्णन होते से वीर रस है, इसका 
“उत्साह स्थायी भाव है ॥ 


(३) रोद्र रस--क्रे कांव्य में प्रन्याय, प्रपमान, प्रपषकार फे प्रति मन में 
ईपक्षोम) क्रोध उत्पन्न द्वोता है, जे पे ;--- 


इस कार्य मे योग दिया भी होगा जिसने । 
या सग्वे यह पाप किया भी होगा जिसने ॥॥ 
या जिसने यद्दध देख लिया हर घनु का खडन। 
प्रभी करूगा देख उसी के तनु का खडन॥॥ 


शिवजी के घनुप को खडित देख कर परशुराम की यह क्रीघ भरी उक्ति 
रौद्वरस की है । "क्रोध! इसका स्थायी भाव है । 
(४) वीमत्स रस--के काव्य मे घृणा उत्पादक, रुधिर, मास, शव, दुर्गेन्धि 
श्रादि का वर्णन होता है, जैसे--- 
कहू शव गाल कोउ मृतक श्रग पर ताक लगावत । 
कहु कोउ दाव पर वैठ ग्रिद्ध चट चोंच चलावत ॥। 
यहाँ शमशान में मुर्दे पर गीदड श्रौर गिद्ध का ताक लगाने, चोच लाने 
आदि बृणा प्रकट की हैं, भत वीभत्स रस है । 
(५) करुण रस--काव्य में जब क्िसी|दिन की दुर्देशा या दुखी अथवा शोक 
की श्रवस्था का वर्णन द्वो तब रूरण रस होता है, ज॑से-- 
“दो टूक कलेजे के करता पद्धताता पथ पर श्राता ।” 
हर इस कविता में भी भिखारी की दीन दद्ा का बडा दुखपुर्ण वर्णन है, 
यहा करुण रस है श्लौर शोक स्थायी भाव । 
(६) हास्य रस-काव्य मे जब किसी के भद्देरप या विज्नित्र वेपभूषा 
या बातचीत को देखकर मन में हास्य भाव उत्पन्न होता है, तब द्वास्य .. रस 
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माना जाता है, ज॑ से--- हु ' 

शक्ल शौर सूरत की क्या बाव थी, उसे देखे भसे की माँ माल थी । 

यहाँ किसी काले मोटे आदमी का हास्य पूर्ण वर्णन है, 'हाल्य' स्थायी 
भाव है । | 

छन्द रचना 

मनुष्य प्रपते भावो को दो प्रकार से प्रयट कर सकता है एक तो गच 
द्वारा दूसरे पद्य के द्वारा । गय्य में लेखकों को व्याकरण के कुछ नियमों के 
धतिरिक्‍्त शौर किसी नियम का पालन नहीं करना पडता वे श्रपने भावों 
को कितने द्वी शब्दों से व्यक्त करें यह उनकी ही इच्छा पर निर्भर है। 
लेकिन पद्य मे कवियों को बहुत-सी सीमाप्रो मे घघकर लिखना पडता है और 
बहुत से नियमों का पालन करना पडता है उनका कम से कम दाव्दो का 
प्रयोग करना पडता है । कवियो को छुन्द भौर श्रलछकार के वियमो का पालव 
करना पढ़ता है । 

छत्व या पद्च ,-- 

छनन्‍्द वह रचना है। जिसमें क्‍्क्षरों अथवा मात्रा प्रो की सख्या निर्धारित 
हो भौर गति (लय) तथा यति (विराम का विशेष नियम) द्वो। 

अक्षर -- 

स्वर तथा स्वर वाले व्यजनो को प्रक्षर कहा जाता है । छन्द धास्त्र में 
स्वर हीन भ्रर्थात्‌ दलन्त प्क्‍रक्षर का कोई मूल्य नहीं माना जाता इसलिए 
न की गिनती करते समय केवल स्वर सद्दित भ्रक्षरो की ही गिनती द्वोतीः 

| 

श्रक्षर दो प्रकार के होते हैं । 

लघु भौर गुर -- 
गा हे -+भ, इ, उ, ऋ यह घार श्रक्षर लघु हैं शौर इनका चिन्द्र 

)) है । 
गुर ;--भा, ई, ऊ, ए, ऐ, भो, श्री, अं, श्र: यह प्रक्षर गुरु हैं इनका चिन्ह 


(5) है । 


बासादा निवगप प्रमा ५७७ 


इसका उच्चारण लघु के समान द्वी होता हैं जेपे-- 

फिरि प्रावहि एद्वि विरियां काली ॥ 

यहा एहि का ए लबु है । 

प्नुस्वार () गुरु तथा चन्द्र बिर्दु () को छथघु माना जाता हैं जैसे .- 

हस भोर मुद्द । 

गुर का विशेष नियम --- 

दीघं प्रक्षर, सानुस्वर, सविसगं, सयुकताक्षर से पहिला तथा पध्रवदयकया 
घनुपार कह्दी-कहीं पद के प्रन्त का प्रक्षर मी ब्रघु होता हुए गुर मान घिया 
णाता है । जैसा .-- 

वुखित है घनहीन घनी सुखी, 

यह्‌ विचार परिप्कृत है, यदि | 

नोट---पयुकताक्षर से पहिला पध्क्षर (रि) लघु हीता हुए भी दीघें 


मान लिया है | तथा पद के प्न्त का प्स्‍रक्षर (दि) लघु होते हुए भी गुर मान 
लिया गया हैं । 


है 


सात्रा 
सात्रा स्वरो की होती हैं। स्वर दो प्रकार के हैं:---लछु भौर गुर इसलिए 
मात्रा भी दो प्रकार को हैं । (१) लघु भोर (२) गुरु 
[१] लघु स्वर की एक मात्रा होती दै इसका चिन्द्र यह ( | ) है ॥ 
धद्दठ ऋ ये लघु स्वर हैं, इन प्रत्येक की एक-एक मात्रा है। 
| | |[] 
[२] गुरु स्वर की दो मात्रा होती है जिन का तिन्‍्ह यह (8) 


(0) है। धा, ई, ऊ, ए, भो, भौ, ये गुरु स्वर है, इनमें प्रत्येक की दो-दो 
सात्रा हैं [६६5 55 5 5 


एज्प सालव्दा निवन्ध प्रग्मा 


प्यजन की मात्रा नही द्वोती । जब व्यनज में बघुस्वर द्वोता है तब उतकी 
लघु (एक) मात्रा होती है, ज॑धे .--- । 

(4) क, कि, कु, इनकी लघु (एक) मात्रा है । 

(7) लघु स्वर यदि कई व्यजनो वाले श्रक्षर में हो तब भी एक मात्रा 
द्वोती है, जैसे,--स्वल्प, भ्रगस्त्य, इन दोनों शब्दों में यह स्व, ल्प, - स्व, तीनों 
सयुक्त धक्षरों मे केवल 'ध्र' लघु स्वर है भ्रतः इनमे प्रत्येक की एक-एक मात्रा 
है भ्लौर इनका वर्ण सी एक-एक मादा जायेगा ॥ 

(77) जिस व्यजन में दीर्घे स्वर मिला द्वो तो उसकी दो मात्रा 
द्वोती हैं ॥ 

जैसे--का, की, कू, के कै, फो, कौ । यहाँ प्रत्येक व्यजन की दो मात्रा 
हैं । 5555555 

(7९) भतुस्वर ( ) पौर पविसग॑ (.) की भी गुरु (दो) मात्रा होती हैं, 
जेसे बदर, ध्रव व झौर त. की दो-दो मात्रा हैं । किन्तु भ्रधंचन्द्र की एक मात्रा 
होती है । जैसे, हंस । ह 

(२) सथुक्त भ्रक्षर का पहला लघु होने पर भौ गुरु होता हैं उसकी भी 
दो माता होती हैं ज॑धे :-- 


सत्य, भक्त में ड चोर मर लघु होने पर भी गुरु हैं श्रठ. इवकी दो-दो 
भात्रा हैं । 


सातज्रा 
| व 
लघु . शब 
[[]|[।|। 555555555. 
ञझ, इ, उ, नर ' प्राईऊएऐस्रोषोश्र 


ककि क्कुकू का की क के के को को क कः 


नालम्दा निवन्ध प्रभा १७६ 


छन्द शास्त्र में स्वर तथा स्वर सहित व्यजन को वर्ण माना हैं, ज॑ऐ, 
+प्रगस्त्य' यह शब्द वर्ण हैं -- 

प्र+-ग-+-स्तयथ। यहा 'स्व्य! वर्ण में तीन व्यजन सू+-त्‌ृ+प होना पर भी 
स्वम 'ध्ा' सब में मिला होने से 'स्त्य' एक द्वी वर्ण हैं । 

दाघाक्षर---पठ्च, है, र, भ प्रौर य ये पाँप प्रक्षर दग्धाक्षर फहलाते है। 
ग्रथ के नाम के प्रारम्भ में इन प्रक्षरों का प्रयोग भशुभ माना जाता हैं। 


दोषपरिहार--देव वाचक तथा मगलसूचक छार्ब्दों के प्रारम्म में तथा 
मार खण्ड में बसत हैं वेजनाथ भगवान । 
यति-- ठहराव को यति कहते हैं। छ'द मे किसी निदिचत मात्रा तथा 
गण सर्या पर विराम ठहराव होता है । 


गति--छन्द की लय को गति कह्दते हैं । प्रत्येक छन्द एक विशेष प्रकार 
से बोला जाता है । 


गतिभग--लय के हूट जाने को ग्रति भग दोप कह्ठते हैं यह ऐसा मद्दान्‌ 
दोप है कि इसके घा जाने पर किसी कविता को कविता नही कहा जा तकता 
चाहे उसमे कविता के सभी ग्रुण विद्यमान हैं । 

जैसे--प्रागे परा धीघपति देखा । 

5$5]55]4। 5 ६55१ ६ मात्रा 

इस घचोपाई में सोलह मात्रायें हैं भौर एक विशेष प्रकार फी. शद्य हैं यदि 

इसे चदल कर । 
“प्रा देखा प्लागे गीघपत्ति ।४ 


इस प्रकार कह दिया जाये घो भी इसकी मात्राप्नों में कोई प्रत्तर चह्दी 


प्राता परन्तु इसकी लय सर्वंथा टूड जाती दैं प्रताः यहां मतिमय दोष माया 
जायेगा । 


भूघछ नालन्दी निबन्ध प्रभा 


यंति--कविता को उच्चारण करते समय बीच-बीच में कही कह्ठी कुछ 
देर रुकना पडता है। उस विराम वा ठद्दराव को ही यति कहते हैं | यति से 
कपषिता के उच्चारण मे सुन्दरता तो शा ही जाती है साथ ही घोलने में भी 
सुविधा रहती दे । 

यतिभग--यति सदा पद के श्रन्त मे श्रानी चाहिए । शब्द के बीच में यति 
थ्राने से यत्ि भग दोष माना जाता है। 


जेसे--हरिहर केशव मदत, मोहन घनश्याम सुजान । 
गण 


सामान्यतः गण का श्र्थं समुदाय छन्द शास्प्रियों ने छत्द शास्त्र को|सरछ 
बनाने के लिए तीन-तीन श्रक्षरों के समुदाय को गण मान लिया है । तीन 


छघु तथा गुरु ध्रक्षर एक साथ केवल भ्राठ प्रकार के ही लिखे जा सकते है । ईफ 
लिए गण भी शभ्राठ माने जाते हूँ ।) 


१ 72. 


मगण 555 यगण ॥$5 
रगण 54॥5 सगण 45 
तगण 55।॥ जगण ।5५॥ 
भगण 547 नगण । ॥ 


घमाता राज भा न स लगा। 

बिश्ेष- 

गर्णो के लघु गुरु त्रम को याद रखने का सूत्र यह है--- 

य माता राजभान सकृगा' जिस गण का रूप जानना है। उस गण के 
प्रथम घरक्षर को इस सूत्र मे देखो भ्ौर उसके बाद पागें को दो प्रक्षर जोड दो 
छस्ती बल का रूप बन जायेगा । 

सेसे--समण का रूप 'सलगा' इश्में ।। ५ क्रम है यहां सगण का कप 
धास्ठ में (गुर) हुमा । 


मालन्दां निबन्ध प्रमा हब र्‌ 


पद या चरण-- 

छन्द के टुकडों या पक्तियो को पद या चरण कहते हैं । छन्द में प्राय: 
चार चरण होते हैं। पहले भोर तीसरे (१, ३) चरण को विषम तथा दूसरे 
चोचे (२, ४) को सम चरण कहते हैं । 


तुक--छन्द के प्रत्येक चरण के प्नन्त में एक विश्ञेप लय या स्वर बंघा 
द्वोता है उठे तुक कहते हैं जैसे --- 
उदाहरण -- शी श मुकुट कटि काछनी, कर पुरली उर माल ॥ 
यह वाजक मो मन बसो, सदा विहारी लाल ! 





छन्‍्द के भेद 
छन्द के मुख्य रूप से निम्नाकित भेद होते है--- 
छ्न्व 

| | 
लौकिक वंदिक 

न अल पक 

| | 
वणिक साजश्िक 


| 


सम प्रवंससम विषम 


साधारण दण्डक सम श्र्वंघम विषम 
४७ मातायें २७ मात्नाझों | 
| से भ्रधिक | | 
| साघारण दण्डक 


| | 


साधारण मुक्तक 


फैपर नालन्दा निबन्ध प्रभा 


सान्रिक छन्द ीक 


बोहा-- (क ) दोहे में २४ मात्ञामे होती हैं। इसके विषम चरणों (१-३) 
में १३-१३ मात्रायें द्वोती हैं तथा सम चरणों (२-४) में ११-११ धात्राए होती 
हैं। विषम चरणों के भादि मे जगण (।8$।) नही होता धौर समचरणों के भ्रत 
में गुर लघु (।5।) वर्ण ध्ाने चाहिएँ । जैसे, -- 


दोहा--जो रद्दीम घीत दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारे करे, बढ़े अघरो होय ॥ 


(ख) सोरठा-यह्द छन्द दोहे का उछटा होता है । इसमे भी २४ मात्रायें 
ह्ोती है । इसके पहले ध्ौर तीसरे चरणों मे ११-११ माचायें होती हैं भोर 
प्रन्तिम तुक विषम चरणों में ट्वोती हैं। सम चरणों मे १३-१३ मात्रार्ये 
होती हैं । यति ११ वीं मात्रा पर ध्वोती हैं। जैसे -- 


सोर5--शहिमन मोहि न सुहाय, अ्मिय पियावत मान बिन । 
जो विष देय बुलाय, मान सहित मशि्वों भलो ॥ 


सोला--इस छप्द में २४ मात्रायें द्वोती हैं ११ वी मात्रा पर यति हातीः 
है। परत में तुक होती है । इसकी गीत दोहे से भिन्न हैं जैछे, :-- 
शोला--कब प्रकटोगे ध्याम, दीन भारत द्वित प्यारे । 
जायेंगे भ्रन्याय स्वार्थ, दानव कंब मारे 
है बस्दी यह मातृ-भुमि, कब मुक्त करोगे । 
प्रपना प्यारा देश घर्में से युक्त करोगे । 
सौपाई--इस छन्‍्द के प्रध्येक चरण में १६ मात्रायें होती है । 
चरण के भत में जगण (॥5।) धोर तगण (55) नहीं द्वोता चाहिये # 
इसके चारो घरण समान मात्रा वाले द्वोते हैं । जंसे -- 
बोौपई--रधुकूल रीति सदा चलि झाई। प्राण जाहि पर वचन न जाई ।॥ 
नदिं धस्त्य सम पातक पु जा। गिरि सम होइ कि कोटिक गु जा ।# 


ताशन्दा निबन्ध प्रभा भ्-३ 

सूचना--जिन छन्‍्दों के विषम (१-३) तथा सम (२-४) चरण फ़मण, 
मात्रा के दो वे प्रधंसम छन्‍्द फहलाते हैं; जैसे दोहा, सोरठा । जिन छाप्दों 
चारो घरण समान द्वो वे सम छम्द कहलाते हैं, ज॑से, चोपाएं । 
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| 
(भ्रपंसम) दोद्दा, सोरठा, रीला । घौपाई (प्ममछन्द) 


रेड र४् रेड १६ 





वाणिक छनन्‍्द 


(१) जिन छुन्दों की रचना थर्णों की सरुया या गर्णों के क़म के अ्नुमार 
हो उसे वाणिक (व॒त्ता) कहते है । 


(२) दण्डक तथा सुकक्‍तक--यदि वाणिक छण्द २६ वर्णों से प्रधिक हो तो 
उसे दण्डक कहते हैं । 
(३) मुक्तक--वह्‌ दण्डक जिसमें वर्ण सख्या ही नियत हो गुरु, लघु या 
गणों का नियम न हो वह मुक्तक है । 
सस गयर--मत्त गयद के प्रत्येक चरण में सात मागण (५) भौर गत 
में दो गुरु (5४) वर्ण होते हैं । यह २३ वर्ग का छन्द है, जैसे : -- 
सत्तगयरद--जाल प्रपच पसार घने कुल गौरव फा उर फाड रहा। 
मानव मडल में मिल दाहुक दुष्ट दद्दाड रहा।॥ 
जाति समुन्तति की जड को कर घोर कुकर्म उखाड रहा है । 
जुल गया प्रम्मु शकर को जड जीवन जन्म विगाड रहा दै॥ 
सर्वधा--( १) स्वया कोई खास छन्द नहीं होता बल्कि २२ से २६ वर्ण 
तक के सब छन्द 'सर्वया' कहलाते हैँ । 


विशेष--स्वछन्द--छन्द में मात्रा गण भ्रादि का बन्धन नदों होता, केवल' 
शत का द्वी ध्यान रखा जाता है, जैसे :--- 


शपड नालन्दा निवतध पंगा 


दो टूफ कलेजे फे करता पछताता पथ पर प्लाता । 

पेट पीठ दोनो मिलकर है. एक च रद्दा लकुटिया टेक, 
मुठठी भर दाने को भूख मिटाने को, 

मुह फटी पुरानी कोली को फैलातवा-- 

दो हुक कलेजे के करता पछताता पथ पर झाता । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 

जननी जन्म भूमि भारत भूमि में प्रभेक भाषाएं प्रचलित हैं । दम लिखने 
घथा बोलने में जिस भाषा का व्यवहादि करते हैं उसका नाम |हिन्दी! हैं ।, 
हिन्दी का इतिहास मतोरजन होने के साध-साव विज्ञान सम्मत भी है! हिन्दी 
भाषा की भाँति हिल्दी साहित्य का इतिहास भी भ्रत्यत रोचक भौर रगीत है ! 

हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य के विषय में प्मेक प्रमाणिक पुस्तकें इस 
समय उपलब्ध हैं। मिश्र बन्धुधो का पमश्ववन्घु विनोद! प० रामचन्द्र शुक्त का 
'हिम्दी साहित्य का इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा का हिन्दी का ० 
त्मक इतिहास, डा० सुर्यकान्त छास्त्री का विवेचनात्मक इतिदास,” भाचार्ये 
घतुरसेन छास्‍्न्नी की तहिष्दी भाषा भौर साहित्य का ह॒तिहास” सचमुच उच्च 
कोटि के ग्रन्य हैं । 

प्ाचाय॑ हजारीप्रसादद्विवेदी की. 'द्विम्दी साहित्य की मूमिका' एक 
घलौकिक खोजपूर्ण तथा नई दिए की वया सकेत है! 'हिंन्दी साहित्य का 
इतिहास प्राचार्य तथा एम० ७० जैसी उच्च श्रेणियों को विधिवत्‌ पढ़ाया 
जाता है ! पाष्यम श्रेणी फे छात्रो के लिए भी घुलाब राय एम० ए०, ब्रजरत्न 
जाल, डा० द्यामठुन्दर दाउ तथा प्तननेक सिंदद्धस्त घिद्वानो द्वारा सम्पादित 
संक्षिप्त सस्करण भी उपलब्ध हैं। हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास 
मौलिक, प्रमार्णित घुरी रूप में एक ही हैं-१० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रणीत । 
होप सभी इतिहास उक्त पुस्तक की व्यवस्थायें हैं. भधवा ऊहापोद्दात्मक विचार 
मात्त हैं। दो प्राचार्य दिवेदी प्रणीत 'द्विन्दी साहित्य की भुसिका श्वदय 
प्राचार्य शुक्र से एक दम दिमिस्त मंत प्रकाशित करती हैं। 


न चक 
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इत सभी प्रकार के इतिहास ग्रन्यो को सरलतम विधि में उपस्थित करने 
के लिए, पाठ्य विषय के ग्रन्थों को पश्रधिकाधिक सुलझाने के लिए वह 
चित्रमय हिन्दी साहित्य छात्रों के विशेष उपकार के लिए प्रकाशित किया 
जा रद्दा है। मध्यम श्रेणी के छात्र इसके द्वारा विषय को अधिकाधिक हृदय- 
गम कर सकेंगे , उच्च श्रेणी के छात्र भी इससे परम लाभ उठा सकेंगे, ऐसा 
लेखक का विद्वास है। झ्ाश्य हिन्दी भ्रौर साहित्य के विषय की गम्मीर तथा 
पक्ष उसल्ननें सुलफ़ाएं, तथा बिना प्रयत्त कमट के पाठ्य विषय को प्घिक 
सरलता पूरक हृदयगम करें। 


हिन्दी भाषा 


एक समय था, जब भारतवष् में एक भोर से दुसरी श्रोर तक केघल एक 
"ही भापा प्रयोग में लाई जाती थी | वह थी सस्कृत । भ्रमी कुछ विद्वान एस 
चात को सवाद्य तो मानने के लिए धैयार न होगे । पर खोज और प्रध्ययन 
के ध्राधार पर वे श्राज नही, कल इस निश्चय तक प्वश्य पहुँच जायेंगे ॥ 
उह ससकृृत तत्काल दो रूप में विभक्‍त हो गई--(१) घोलचाल की भाषा ॥ 
(२) सह्दित्य की भापा। साहित्य की भाषा पहले “वैदिक भाषा” कहलाई 
धोर दाद में व्याकरण द्वारा सस्क्वार कर देने पर उसका रूप बिल्कुल साफ- 
सुथरा हो गया, जो “सस्क्ृत' के नाम से झ्राज तऊ व्यवहृत हो रही है | 


धोलचाल की भाषा का नाम “प्राकृत पडा! | यह प्राकृत मानव प्रवृत्ति 
के ढाचे में ढाली जाकर प्राकृत कहलाई । मात्व-प्रकृति के तीन श्रग॒ हैँ । 
यथा--१. समय, २ सभ्यता, तथा ३. जलवायु । इन तीन कारणों से प्राकृत 
पाच भागो में विभक्‍त हो गई, यथा--शौरसेनी, मागघी, प्रधमागघी पैशाची 
तथा महाराष्ट्री--ये नाम वैज्ञानिक नहीं हैं । भ्रपितु प्रादेशिक हैं। प्रदेशा- 
चुसार रंग-ठग बदल गया तथा उनके भप्रनुरूप द्वी उसका नाम मी पड़ा । शौर- 
सेनी का व्यवहार छ्ेत्र सवप्ते बडा था । 
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समय, सम्पत्ता तथा जलवायु फा उपक्रम यहीं समाप्त नहीं हो जाता । 
हमके भाषा में विकार भी पैदा होने लगा। भाषा के विगड़ने में 'सम्य 
का बडा हाथ है। 'घर” एक छाव्द है, “गह' का बिगडा हुप्ता रूप है। 'गृह- 
भह-गहर-गर-घर' इस एक लम्बी चौडो विकार-परम्पार में केवल समर्या 
का हेर-फेर है । 'सम्पता' की विषमता से भी भाषा बिगड जाति है। 
सुपठित” पढेगा--“'मच', इसी को भनपढ कहेगा-- 'मज! या (मंक्का) 'जल- 
वायु” के हेर-फेर उच्चारण बदल जाता है, पजाबी पढेगा- “भ (प) वर्ना 
से राजस्थानी पढ़ेगा-- भवण उच्चारण के श्रदल-बदल मे जलवायु का प्रमाव 
है। समय, सम्पता तथा जलवायु के प्रभाव से प्राकृत से 'प्रपञ्र छा भाषा पैदा 
हुई । समय, सम्यता तथा जलवायु के प्रभाव छे प्रशञ्रश्ष में फिर विकार पैदा 
हुआ, इसपे नई भाषा पैदा हुई, जिसका नाम पुरानी हिन्दी रख सकते हैं,- 
इसका चित्र यह उत्तरेगा । 





भाषा 
| 
साहित्यिक भाषा ;| लोकिक भाषा 
वैदिक प्राकृत ( पौरतेती ) 
से बंद श(,,)! 


पुराती हिन्दी (,,) 


सागधो, भ्रध॑ंपागधी, तथा पैशाची कारक्षत्र जलवायु तथा सभ्यता हे 
कारण एक दंम स्वतन्त्र हो गया, शौरधैनी--प्राकृत से शौरसेन--प्रपञ्न छः 
पैदा हुई। इसी से हमारी हिन्दी मापा का जन्म माना जाता है। परूतु--.. 


बालत्दा निदस्व प्रभा धूप 


घौरसेन्नी प्राकत की प्रपश्नष्न से हिन्दी एक दम पैदा नहीं हुई | झ्लाज से 
१२०० वर्ष पूव॑ यवनों के प्राक़्रण होने लग गये थे। वे प्रपने साथ पभरवी, 
फारसी तथा अ्रपम्र श॒ मापा लाए थे। प्ररबी-फारसी तथा प्रपश्न श के सम्पर्वो 
से एक सुघटित तथा सुन्दर भाषा का जन्म हुप्रा । 


जिसका नाम है--हिन्दी 7? 


परवी -- फारसी +- भ्रपञ्न श>-हिन्दी श्रत: यह सुगमता से निकलता हैं 
क्ि.ह0 


१ हिन्दी का जन्म श्राज सै १२०० वर्ष पूर्व हुम्ना ॥! 

२ धरवी, फारसी तथा शौरसेनी -- भ्रप श्र दा के सम्पक से हम्ना ॥ 

३ हिन्दी का क्षैत्र उत्तर-पश्चिमी सीमा तक रहा | हिन्दी के विकास में 
मुसलमानों के सहयोग की जो बात स्मरण की जाती है, यह इतनी है कि 
उनके सम्पर्क से प्ररवी-फारसी का रग अपश्रश पर अवश्य चढ गया | यदि 
यवन--सक्रमण न हुप्ना होता तो अ्रपश्नद् से जो भाषा पैदा होता, उसका 
रूप रग झ्ाज की हिन्दी से अलग-अलग द्वी रहता मुसलमान इसे “उद्दू कहते 
हैं। 'उद् शब्द पडाव के श्र में ध्राता है । विविध देंश के सैनिक एक स्थान 
पर 'छावनो” डालकर पर्डो हो झौर उन की विभिन्‍न वोलियों के सम्पर्क से पंदा 
द्वोने वाली भाषा 'उदू” है। भावो की समांनता एक-सी है । 

जलवायु, सभ्यता तथा समय का शप्रमाव श्रमोघ है। अपञ्र श॒ तथा श्ररवी- 


फारसी के सम्पर्क से उत्पन्न हिन्दों ने जन्म से कुछ ही काल पीछे भनेक रूपए 
ग्रहण किये । 


फ़्षप नालन्दा निवन्ध प्रभा 


जिनके नाम इस प्रकार से हैं। 
१. खडी बोली 
२. ब्रज ॥ 
३. श्रवधी । 
४. राजस्थानी ॥ 
५, पजाबी ।॥ 
६. लहड़ा (मुल्तानी) 
७, मारवाडी । 
८. उत्तीसगढ़ी (मैथली ) | 


९्र 
| 
न्रा 
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। ३ ॥/ | 
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० 


हिन्दी भाषा का वंशु-वत्त 
झावि भाषा वेदिक सस्कृत (वेद, बेदागो की भाषा ) 
कक है 2 
लछोकिक सस्क्ृत (रामायण, महाभारत श्रादि फी भाषों) 
| 
प्रथम प्राकृत (पुल भुला या प्राकृत भो हसे हो कहते हैं) 
हे प्रक्त (यह चार भागों में बट पई ) ' 


अध मा गधी मागघी शोर सेनी महाराष्ट्रो 
(कौशक को भाषा) (संगध की भाषा) (मथुरा तथा ग्वालियर के निफट की भाषा) (महाराष्ट्र की भाषा) 
इस सब ने अ्रपश्ञ श का रूप से लिया, जिसके तीन भाग हो गए। 
| 


| | | 
(राजस्थानी तथा गुजराती घुल आधार) ब्राचड (यह सिघ से प्रचलित थी) उपत्तागर (यह 


| नागर तथा ज्राचड का मिश्रण थी भ्ौर राजपुताते तथा पजाब से बोली जाती थो 
पूर्वी हिन्दी (इससे अ्वधी बधी तिकली पश्चिमी हिन्दी (इससे ब्रज भाषा पैदा हुई) 
आओ | 
इन दोनो फा ध्यात खड़ी बोली ने ले लिया, सेरद, देहली इनके फेच हैं। यही भ्रान हमारे साहित्य की त्ञाष्रा है । 
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प्रगतिवाद, 
प्रतीकवाद, 
निराशावाद, 
छायावाद, 
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सर्द मिबन्ध प्रभा ५६३ 


रू 


बल चारण या भाद होते थे इसलिए कई थिद्वात इस काल को चारण रझार, 
#हने में मी नहीं हिंचकते । 

- इस क ल से प्रमुख कवि- (६) उन्दवरदार, (_ ) ४ गर्व (६) म्थुवर 
(४) गोरखनाय, (५) भ्रभीर सुमरो तथा (६) +*रप्ति नाएडा विद्वापति। 


- (भमक्तिकाल) 
ज्ञानप्शयी (सन्त) कवियों की विभेपताएं 


१ ज्ञानाश्रयी कवियों को मससे प्रमुझ् विशेषता गढ़ों है कि वे प्राय 
सभी प्रनपढ़ प्रौर निरक्षर रहे'हँ | प्राय, समी का ज्ञान उेबल सुतीन्‍युनाई 
बादो पर भर वित है । 

२. इस कल के सभी वि पहले उपरेधाक हैं, पीछे कथि। उनका घ्येथ 
तो बेवल प्रतने प्िद्धांतो का प्रतिषादत हैँ। कविता तो कथन का प्राश्षा 
मात्र है । 


हे इस घारा हे प्राय सभी मठों ने श्र ना प्रतलग मत चवया और श्रपने 
को मगवान का दूत बतलाया । ऐस्रेइवर वाद का प्रवार किय गया प्र धूति 


पूजा का विरोध किया गया हे । सारी मो जावा साउकर उसी प्राजोचना 
को गई है। 


४ इस घारा के प्राय सूफी कि नीची यति केटैं। जाति ण॑ति क्रे 


विरोधी हैं नोर दिन्दू गुपलशान वा भेद झयवरछितीय बताया व्या है । 


५ गुद को ईइवर से भी बढ़ कर स्थान दिया यया है 


हिन्दी साहित्य के इतिद्दास के विभिन्‍न 
कालों की विशेषताएं 


वीर गाथा काल फी दिशेषताएँ--- 
१. इस काल की कविता राजाश्रित रही । राजाझ्रों के भ्राश्चित रहने 
वाले लोग अपने श्राश्रयदाताप्यो का यश बखान कर उनके दिए पुरस्कार के 
धाघार पर अपना जीवन बिताते थे | 


२ इस काल की भाषा बडी झोजपूर्ण है । ह 

३ इस काल के सभी कवियो ने श्रसने ग्रथो में युद्ध के वर्णन किये हैं। 
धोर युद्ध-क/रण नारी को माना गया है । इस नारी कल्पना में वीर-रस 
श्य गार की सुन्दर पुठ दे दी है। 

४ इस काल में कल्पना की बहुलता रही है । साधारण घटनाओ्ों क्लो 
मी बहुत बढा चढा कर उपस्थित किया गया दै ! श्रत्युक्ति-पूर्ण प्रशसाए” इस 
युग की एक साधारण-सी बात है। 

भू, यद्यपि इस काल के चारण-भाटो ने ऐतिहासिक श्राधार हर रचनाएँ 
की हैं लेकिव फिर फी ऐतिहासिक तत्वों को निभाया नही । 

$. इस काल के कवियों को विशेष रचना “डिगल' में हुई है! पैसे इस 
काल में भाषा का कोई स्थिर रूप नही श्राया था। सस्क्ृत, प्राकृत, श्रपभ्रध्य 
के साथ भरवी, फारसी तक का मिश्रण वल रह्दा था । 

७. इस काल की प्राय सभी रचनाश्रो में समय-समय पर मिलाबढें होती 
रही हैं । इन क्षेपकों के मिश्रण के कारण वास्तविकता का भेद खुलना कठिन 
हो जाता । 

र, इस काल के कवियों का प्राश्नय केवल राज वरवार में था | येटकवि 


ध् 
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्द 


- बल चारण या भाट होते ये इसलिए बई >िद्वान इस काल को चारण काए, 
हने में भी नही हिचकते | 
इस क ल से प्रमुख ववि-- (६) उन्दवरदार, ( ) 5 गच्वि (६) मधुदार 
(४) गोरखनाय, (५) अधीर खुमरों तथा (६) *रप्ति न एड्मा विद्यापति | 


हे (भसद्रितकाल) 
:.. ज्ञानाज्यी (सच्त) कवियों फी विद्येपताएँ . 


१ ज्ञानाश्रयी कवियों की सतसे प्रमुख विशेषता यो है कि वे प्राय 
सभी भनपढ़ पश्रोर निरक्षर रहेल्‍हैँ | प्राय, सगी का ज्ञान वेबन चुनी-युनाई 
बातो पर भ वित है। 

२. इस क ल के समी कवि पहले उपरेष्ठाक हैं, पीछे कथि। उनका ध्येय 
तो बेवल पपने पिद्धांतों का प्रतिपादन हैं। कविता तो कथन का प्राश्नय 
मात्र है । 


३ हस घारा हे प्राय सभी घटठों ने प्र ना प्रलंग मत चतया और श्रपते 
को मुगवान का दूत बतलाया । ऐक्ेशबर वाद का प्रचार किय गया प्रौर पूर्ति 
पूजा का विरोध किया गया है। चारी फो मावा मातकर उसकी पानोचना 
की गई है। 


४ इस घारा के प्राय सूफी कवि नीची फति के 


के हैं। जाति ण॑ति के 
विरोधी हैं भौर टिन्दू मुमलमाव का भेद प्रवद्धतीव बतायः श्या है। 


५ गुरु को ईइवर ने भी वढ ऊर स्थान दिया गया है । 


५९४ नादरदा निबर्य प्रभा 


६. इस धारा के व वियों की क्विताप्रों मे रहस्य [द की प्रच्छी पुट 
भालकती है। प्रेप की सात्विक पीर प्रभावोत्पादक रही है । 

७. इन सन्त कवियो ने अपनी रहस्य भावनाशों को रुपक प्रौर उलट 
वासियों द्वारा प्रकट किया है, इसी के द्वारा उन्होंने प्रग्ने शिष्यों को प्रप्माविंत 
करने का उद्योग किया है । 

८. इस काल के सभी कवियों ने पडितो, मुल्लाप्ों ने वेद पुराण 
प्षोर बाह्याडम्बरों को खुब पेट भर कर कोसा है। भौर रूढ़ियो को नष्ट करने 
का उद्योग फ़िया है । 

ह भाषा श्रौर साहित्य से भ्रपरिचित होने के कारण इस काल के 
कवियों की भाषा सयत नही रह सकी है। भाषा भी उनके सघुक्कडी प्रस्तकूट 
की भाँति सघुक्फड़ी ही है । 

इम धारा के प्रमुख कवि--(१) कबीर (०) नानक (३) रदास 
(४) घमंदाम, (५) दादुदयाल, (६) सुन्दरदास, (७) पश्रोर मलुकृदास 


प्रेस मार्गी शाखा (सुफी कवि) की विशेषताएँ-- 

१ इस धारा के प्राय' समी कवि मुसलमान सत हैं जिन्होने प्रमाण द्वारा 
हिन्दू धर्म का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया था | , 

२ इस काल के सभी कवियों ने प्रेम कथानकफ लिखे हैं। कई , स्थानों 
पर इन फथाओ में ऐतिहासिक प्राघार लिया गया है। परन्तु कल्पना भी 
उसमें कम नहीं है ! 

३ इन लौकिक कथारप्रों के प्राधार पर परमात्मा के प्रति प्रेम को 
सच्ची पीर को भनुभूति दी गई है। शौर ऐमा करने मे प्राय प्रन्योक्तियो का 
झाधघार लिया गया है । 

भू, इस काल के कवियो में श्रपनी रचताए फारसी मसनवियो के हग 
परकी हैं। 

ए, इस काल के सभी कवियों ने धपनी रचना प्रवघी में की है। 


रा ् 
न 
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६ इन प्रेप-मार्नो-कऊवियों ने प्रतन्ध काव्य ही लिखे हैं। ज्ञान मार्गी- 
दाखा वालो की तरह मुक्त रचना नहीं की है । 

७ इस काल के कवि भी रहत्यवाद लेकर प्रस्तुत हुए हैं परन्तु इनका 
२हृस्यवाद में ज्ञानमार्गी कवियो के रहस्यवाद से कुछ भिन्‍नता रहती है | भारतीय 
रहृस्पदादी, जहाँ प्रात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में देखते हैं, 
वहा पर सुफो कवि प्रल्लाह मिर्या को बीवी बनाकर खुद खाधिद बन बैठते हैं। 


प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि 


१. कृतवन ३. मन ३. जायती ४ उसमान ४५. छोखनेबी 
६ कासिमदाह । 


राम भक्ति-शात्रा (सक्‍त कवि) के कवियों की विशेषताएँ 


१ इस घारा के कवियों ने वैष्णव के सिद्धान्त के अनुप्तार राम को विष्णु 
का भ्रवतार मान कर सेवक सेव्य भाव की उगासना पर जोर दिया है | 

२ राम-मकक्‍त कवियो ने मक्ति को ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ माना है। 

रे. भकित में सगुण-भक्ति को द्वी स्थान दिया है श्जौर कहा गया है कि 
निगुण भक्ति में ध्यान लगाता द्वी प्रसम्मव है। 

४ वर्ण प्लौर प्राश्नम व्यवस्था की मर्यादा पालन करने पर जोर दिया 
गया है । 

४५ इस घारा में शुद्ध भारतीय साधना-प्धचि तथा रचना एछाली को 
स्थान मिला है । ज्ञान मार्गी और प्रेष मारथियो की रहस्थ मावना झौर श्रटपटी 
वणी के लिये यहाँ कोई स्थान न था । 

६ इव घारा के कवियों के द्वारा प्रचुख रूप से अवबो और गौण रूप 
से बृजमापा ग्रहण की गई है| 


७. “मुक्वक” झोए “अ्वन्ध दोनो द्वी प्रकार की रचनाए' इप युग मे 


द्ई है ॥ 


् 


्पौ 


५६६ नालितंदा नि प्रभी 


इस धारा के प्रमुख कवि 
१ तुलपीदास २ पश्रग्नदास ३ नामादास ४ प्राणचनद चौहान 
५ हृदयराम ॥ 


कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की विशेषताएं 


१ हा घारा के प्रमुख कवियो ने प्रायः मुक्तक भीत ही लिखे हैं। 
प्रबन्ध काव्य या तो इस काल से लिखे ही नही गये भौर यदि लिखे भी गये तो 
सफल नही हो सके । ॥॒ 5 


२. कृष्ण भक्त कवियों ने मगवान कृष्ण के माघुयें भौर वाहपतल्य छूप 
का ही चित्रण किया है। कृष्ण के चरित्र को गौवो,' ग्वालो गोपियो और मुरली 
तक ही परिप्रित रखा हैं । कृष्ण के जीवन में यह व्यापकता नही भ्रामे दी जिस 
के भर घार पर महाक।व्य का निर्माण हुग्ना करता हैं । | ं 


३ कृष्ण काव्य मुख्यत ब्जभाषा मे ही लिखा गया क्योकि इस घारा 
के प्रवतंक बललभ।,चार्य ने ब्रज में गद्दी स्थापित करके उस स्थान को प्रचार- 
वेन्द्र बना लिया था। इसलिए क्त्र वी भाषा से ही इस घारा का अधिक 


| । 


सम्बन्ध रहा | न्‍् 


४. राम्भक्ति छाखा वलो की तरह इस शाखा के कवियों ने भी 
ज्ञान औौर कम की जगह मक्ति को ही प्रघानता दी ॥ 


रे 


पर इस काल के मुछप् कवियों ने अ्मरगगीत लिख कर ज्ञान और योग 
की मिट्टी पलीत की हैं भोर समुण मक्ति को श्रेष्ठ त्षिद्ध किया दै | 

६ इस घारा के कपियों में सखा भाव वी भवित रही हैं। भगवान 
कृष्ण को यद्वी पर एआानमात्र एुढ पुरुष माना गया हैं। शेप ससार उतकी 
उपासना बरसे दली गोवियो के रूप में है । 


५४ 


न्‍ 


इ्ल्हा ह 
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इस धारा के प्रमुख कवि 


१ सूरदास ३ जन्ददास ३, क भनदस ४ परमानन्द ५ कृष्णदास 
६ मीरा ७ रसखान 5८ नरोत्तमदप्त ६. रद्दीम खान खाना १० गगाभाट 
११. सेनांपति १२ नरहरि 'वदीजन' ताज । 


रीति काल के कवियों की विद्षताए 


१ यह काल शझ गार के लिए प्रमिद्ध रहा है । जितती विवेचना श्यू गार 
रस की इस काछ में हुई उतनी प्रन्प्र किसी भी रस की अन्य किसी भी काल 
में नहीं हुई । 

२ इस काल के प्राय सभी प्रसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रन्यो का निर्माण 
(किया । ये लक्षण ग्रन्थ छन्‍द झलकार, रस तथा न।यिकरा भेद पर भर घानित हैं । 

३. इस काल की कविता प्राय मृक्तक छन्दों में हुई _। प्रबन्ध काब्यो 
का प्राय ग्रभाव-सा रहा दे । दोहे, बबिता और सर्वये का इस काल में विशेष 


प्रयोग रहा है। प्राय झगार के लिये कविता स्‍श्रौर करुणा के लिप्रे सबैये का 
प्रयोग किया गया है । 


4 


, ४४ रीति बाव्य की काव्य बज भापा रदो है । यत्न तत्र' प्रबंधी का 
प्रयोग भी हुआ है । फारसी, परबी के छाब्द भी इस काव्य मे मिलाए गए हैं । 
शब्दों की तोड मरोड भी इसी काल में खूब हुई है । 


भू इस काल के 'कवियों को राज्यात्रय शआप्त रह' हैं प्ौर नर काव्य 
को रचना ग्रधिक हुई हैं । 


॥ 
ब्थ० 


६ इस काल में श्राचायंत्व जगा प्रौर हमारे कवियो के बीच में कई 
महान आचाय॑ हुए । 


७. वीर रत और भ्यू पार श्रव्य रहे वेसे भक्ति, नीति भादि को लेकर 
भी रचनाएँ हुई । 


भ््श्प पालमदा निबर् प्रमां 


इस काल के प्रमुख कवि 
वेधव, मतिराम, देव, बिद्दारी, भूषण, वृन्द, ग्वाल, सेनापति। 


ग्राधुनिफ फाल की विद्येषताए 


१. भारतेन्दु के आगमन से हिन्दी काव्य में नवीनता भाई। उन्होंने 
नए लेखको को प्रोत्साहन दिया । 

२. खडी पघोली साहित्य मे उत्तरी। ब्रञ सापा भौर खड़ी बोली दोनों 
मे साहित्य लिखा गया । श्रागे द्विवेदी जी ने खडी बोली द्वी साहित्य की भाषा 
घोषित किया । इसके बाद प्रसाद ने काव्य को भ्रन्तमु खी बनाया। 


, ३ भाषा भौर छन्दो के परिवर्तन के साथ साथ काब्य के विषय भी 
बदल गए। भोर राष्ट्रीय विषय घीरे-घीरे काव्य का प्रमुख विषय बनाया 
'पया । - ; 

इस काल मे पुरानी सदियो भौर कुरीतियो के विरुद्ध भी कविताएँ 
लिखी गई । साथ दह्वी विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित द्वोवे वाले बाबुपो की 
भी खुब श्िल्ली उड़ाई गई । 

। ५. प्रकृति वर्णन की शोर-मी इप्त काल के कवियों का धघ्याव गया 
प्रौर प्रकृति का केवल उद्दीपत रूप न रखकर प्रकृति का रूप में वर्णन 
किया गया । ये छायावाद रहस्यवाद इसी युग की सूष्टि है । 

| ; ५. इस काल की कविता में केवल रसिकता झोर मन बहुलाव का द्वी 
विषय नद्दी रहा, भवपितु देश प्रेम, समाज सुधार प्रादि की भावना भी इस 
घुण में उत्पस्त हुई | 
७ रीति का ख्टगार भी इस युग मे चलता रहा विल्तु साहित्य 
के ससर्ग से उसमें बगला झऔौर पदिचमी ग्यजना भी बढने लगी । 
८ इस युग में कविता का स्थान गद्य ने ले लिया शौर गद्य भी वह 
जो कि भ्रपनी समी घाराप्रो मे उन्प्रुक्त रूप से बढ़ा । 


न्क 


बालश्ा तिबा्प प्रभा प्६€ 


है प्राघुनिक युग हिन्दी प्रचार का युग कहा जा सकता है। हिन्दी 
का प्रवार हिन्दी के लिए जितना इस युग में हुप्रा उतना और किसी भी युग 
में नहीं हुआ । 


१०, हिन्दी को राष्ट्र भाषा वनाने की प्रेरणा भी इसी काल में जगी 
प्रोर उसके लिए भ्रनेक प्रकार के भ्रान्दोलन भी हुए । 


११. इस युग में हिन्दी पत्न-पत्रिक्राश्नो की भरमार द्वो गई जिनके द्वारा 
हिन्दी प्रचार को वडा सहयोग प्राप्त हुप्ना । 


१२, इस युग की एक प्रत्यन्त भहत्वपुर्णं विशेषता यद है कि इस युग 
के कलाकार धहुमुखी प्रतिभा सम्पन्त हैं, एक ही व्यक्ति कवि, कद्दानीकार, 
उपन्यासकार, त्ञाटककार पत्रकार भौर सभी कुछ हैं । 


इस काल क्के कवि प्रप्तिद्ध कलाकार 


१. लल्‍्लू जी लाल, २, इंशाप्नलला खाँ, ३. भारतेन्दु बाबू हरिद्चर्द्र, 
४ प्रतापनारायण मिश्र, ५ वद्रीनारायण चौदरी प्रेंमधत, ६. महद्दावीर प्रसाद 
द्विवेदी, ७ प्रयोध्या(वहू उपाध्याय ८५ श्रीधर पाठक, & श्री निवास दांस, 
१०, प्रेम चन्द, ११ ध्यामसुन्दर दास, १२ रामचन्द्र शुक्ल, १३ देवकीनन्दन 
सती, १४, जगनन्‍ताथ दास, १५ कामताप्रसाद गुरु, १६. मैथिली धारण 
अत, १७. मिश्रत्रन्घु, १८. जयशकर प्रसाद, १६ सुर्यकास्त ज़िपादी निराला 
२० सुमित्रानन्दन पन्‍त, २१ सुभद्राकुमारी चौहान, २२ महादेवी वर्मा, 
२३ चतुरसेन शास्त्री, २४ जैनेन्द्र कुमार, २५ भ्रज्ञेय, २६ इलाचन्द्र जोशी, 
२७. धर्मवीर भारती, २५ राँगेय राघव, २९, भगवाती चरण वर्मा ३० राम 
कुमार वर्मा, ३१ नरेन्द्र शर्मा, ३२ राहुल, २३ नेपाली, ३४ रंग, ३५. नीरज 
३६ वीरेद्र मिश्र, २७ कौल, ३८ नगेन्द्र, ३१ युलावराय, ४० नन्‍्द दुलारे 
वाजपेयी, ४१ माखनलाल चतुर्वेदी, ४३ दिनकर, ४ , वच्चन, ४४, भ्रचल 


४५. भ्चल, ४६ यशपाल, ४७ 


विष्णु प्रभाकर, ४८ उदय 
हि + शकर भट्ट तथा 
दिनेश प्रादि प 


६०० नातरा निवन्ध प्रभा 


हिन्दी के प्रसद्ध नो नवरत्न 


१ घुलसी दाव, २ कृष्ण, *, केशयदास, ४ विहारीलाल, ५ देवद॑त्ते 
६ भूषण तथा मतिराम, ७ चन्दवरदाई, ८ कबीर ६ भारते दु हरिश्वर्द्र ।: 


तक 


अप्टछकाप के कवि... ...- 


बिद्ठलाचाय द्वारा स्थापित ऋष्ठछाप के कवि ये है :-- 

१ सूरदास, २ कृष्ण, ३ परमानन्द द स, ४. कु मनदाप्त, ५ नन्ददारें, 
६ चतुप्नु जदास, 3 छीत स्वामी, ५ गोविन्द स्वामी ! 

इनमे से पहले चार तो वल्लगभाचार्य के छिप्य ये श्रोर छोप चार उनके 
पुत्र बिटठलाचाय के । 

सूचना--उप्युक्‍्त लेखक सूची मे कालक्रम का ध्यान न रखते हुए लेखकों 
की प्रसिद्धि भ्रीर कृतित्व को महत्व दिया गया है । छात्र इतिहास की इश पुस्तक 
भ्रथवा तालन्दा इतिहास प्रश्नोत्त री द्वारा पूरा विवरण प्राप्व कर सतते हैं। 


